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ध्खउपूदर्कय 


समता प्रश्टति का ही नहीं घ्यक्ति, समाज भौर युग का धर्म भी है। जब- 
जब समता-पर्म से विधलित हुभा गया है, तवनतव प्रशति में विजृति, व्यक्ति में 
तनाव, समाज में विषमता भोर युग में टिसा के तत्त्व उनरे हैं । इन सबको 
रोजने, सबमे संतुलन धौर प्यवर्था बनाये रखने के लिए ममता भाव की सम्यन_ 
रूप में प्रतिष्ठा होता घावश्यक है| इस दृष्टि से समता मिद्धान्त विज्ञान मोंहै 
धोर बला भी । विशान के रूप में समता बा सिद्धान्त प्ूत पदार्यों में सगति दनादे 
रखता है, तो दसा मेः रूप में चेतना बे: स्तर पर, शेष सृष्टि के साथ घात्मौपम्प 
आाद रदापित गरते हुए समाज मे सार्मेजम्यपृर्य सौहाईपरक निर्मल हन्टि 
दिवसित बरता है । 


ध्राज हमारी दृष्टि हो नहों दृष्टि ही दिषम, विवारगस्त भौर मतिन हो 

गई है । स्यक्ति पन्श्स््शवर राख ५ में उत्दप्त कोष, हें, सोन, भद धारदि 
मनोशिरारों शो प्रदियो में परत है। उसे परने जीने वो धरशम्ध चाह है दर 
दृसरो हे शोदन के प्रति उसमे सम्मान घोर सहानरि वो भनाइना नहींहै। 

दए शररो होर एर रमदा, ममाशशद पछौर सदतव॒ता भो बाड़ वरत्त है दर 
भोषर मे घरने पट शो दुप्टि बे लिए घपती झृदिधाएों गे इईंदिर दिप्रमशा वा 

शाम इन रहा है। भर घौर सोर के बारर दट हो दादा । उद 
सकू छम्दर-राएर वो इपियों से घ्यन्िि झुष्ठ नहीं हो पाता, 
पा नही रगड़ 
दरादे का देइ नहीं रहशा, न उनके जोने को धाराशा गटदों है, ने सरते गो 
शामभा। इरर समईशिदय घशना में एड है। शि्शों 


मे व हा में मुन्दिर गहड़ी है. उसे रमभाद 
च्य 












॥ डइ समइ्ििश शा ऋाद पते मगता है हर स्यन्दि में धरने 





छामा कपूर में, निपघभ 
कोर माप्एना शोओोओ » अआगाने फत+ 





है। जीवन में गति अपेक्षित हद प्र यदि वह रास्ते के गड्ढों, अवरोधों प्रौर 
संकटों को झेल नहीं पाती तो दुर्वटना होना निश्चित हैं । इस दुर्घटना से अपने 
को बचाने के लिए जीवन मे समताभमाव का विकास होना आवश्यक है। 
व्यावहारिक तौर पर जीवन में समताभाव का बही स्थान हैं जो मोटर में स्प्रिम 
था कमानी का । जिस प्रकार रास्ते के गडड़े या अन्य अवरोधों का स्थ्रिग या 
कमानी के कारण अनुभव नहीं द्ोता, वैसे ही जीवन के संकटों से समताभाव 
द्वारा बचा जा सकता है। 

समभने की बात यह है कि समतामाव कोई निष्क्रिय वृत्ति या "नेगेटिव 
एप्रोच' नहीं है । यह एक सक्रिय और जागरूक वृत्ति है। जीवन की टूटन को 
भरने थ्रौर समाज की विपमता को पाटने की यह व्यावहारिक कुजी है। इससे 
एक ऐसी श्रनुभव-किरण फूटती है कि हम अपने ढुःख से दुःखी नहीं होते बरन्‌ 
दूसरों के दुःखों को मिटाने के लिए तत्पर होते हैं, अग्रसर होते हैं। मुल-दुःख 
से परे श्रानन्द की अनुभूति का नाम है समता । 


समता बहुआयामी श्र वहुप्रभावी तत्त्व है। उसे केवल दर्शन के धरातल 
से ही नही समझा जा सकता । जीवन-व्यवहार के विभिन्न प्रसंगों और समाज- 
सबेदना की विविध परतों में रखकर ही उसका श्रोज और तेज पहचाना जा 


सकती है। 

इसी भावना से समता-दर्शन, समता-व्यवहार और समता-समाज इसे 
तीनों खण्डों में समता विषयक विचारों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में संकलित किया 
गया है । चतुर्थ खण्ड परिचर्चा! से सम्बद्ध है। परिचर्चा द्वारा समता! के 
स्वरूप और सम्बन्धों को विभिन्न हप्टियो से देखने का अवसर मिला है| विभिन्न 
धर्मों में समता विषयक चिन्तन हुआ है । देश-काल के कारण उसमे विचारों की 
तर-तमता संभव है, पर सबकी मुल झात्मा एक है। झपने-प्रपने क्षेत्र के 
अधिकारी विद्वान लेखकों ने हमारे निवेदन पर अपनी 28024 रचनाएँ 
भेजकर, जो सहयोग प्रदान किया, तदर्थ हम उनके प्रति हार्दिक झ्राभार प्रकट 
करते हैं । 

समाज में समता! के चिन्तन-त्रम को बल मिले झौर उसकी प्रतिप्ठापना 
हो, इसी भावना के साथ यह ग्रथ पाठक्त के हाथों में सौंवते हुए हमे प्रसन्नता 
का अनुभव हो रहा है । 


ऊशान्ता भानायत 


सेंथम खण्ड 





गुमति घरगा बज पावम पर्षणा, 


मति शर्पेशी बहु खग्मत 
इलिएिपिस हजि एगार प्रातमा, 
एरमापम सु 





दस विशाल दिशर 
ते धमेन ई' 
पे देखना । शिमिश शमाप्दम मे 
शिलमिे दिमण 


मे देखने बा प्रचद होखो ऐसा 


शान करे धशनिश शीश मे 


है, देदार साकेदिश 
५» गया” 





झचे क दोफे ४ « म>--+ 


हो धावम 


शभाया ४ 


दृष्टि इुशु झाच है. गइपरर हि 
शेटटशई के इ!क छापे है। दे देच धरशादइत टैं->मापदन है. पेलीलल मेले 


१ 


समता-दर्शन 


33 ध्ावाए थी नानालासजों म० सा० 


देश डेस धविकार । सुटझाती 
जागिए, परिमर्पगा सुदिचार ॥! सुश्री 
रूप यई स्थिर भाव । खरानों 


भादन्‌ धाम एफपशा दादतवा 


ए शिद यो देखने बा प्रगण 2ै। देखना किममेरे 
बट्शंन शिममे देखा शाद दह दर्ग्तबी सका दाता है दाने हि 


पप्ग्दिक हो धुषदा दगरते 
दमंभ हों दा हारने धमिहनतू-मिसह 


ने बह दमाद 


ब्ड्ध्चा दिल्द दिशिरत नए 


धविश्दनि' है| जा अब 





कइए छम्राजा नेजों शगडीजलर 





२] [ समता 





यह 'देसना क्या” ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभ और अन्तिम रूप से 
एक भव्य आरात्मा को देसनी है समता । समता देखना बन पड़ता है समता को 
समभने और झाचरणा में लाने के घाद। इसलियें समता को देसना ही समता- 


दर्शन है एव जो समता को देखता है, वह समदर्शी कहलाता है । 


समता-दर्शन की मामिकता ६ 

आ्रॉसों पर चश्मा चढ्ा हो तो जो कुछ दिखाई देगा, वह चश्मे के कांच 
के रंग में दिखाई देगा, अपने स्वाभाविक रग में नहीं। ग्रात्म-लक्षुओं पर भी 
जब तक ममता का चश्मा चढ़ा है तो वह वस्तु स्वरुप को ग्थायत्‌ नहीं देशमे 
देता है । इस कारण समता का दर्शन हो तो ममता का दर्शन छूटसां चाहिये । 
जब समता का दर्शन होता है, समभाव जागृत बनता है, तभी समानता की हृष्टि 
का निर्माग्ग होता है तथा जो जैसा है व जो जहाँ है, वह उसी रूप में दिशाई 
देता है । 

विभिन्न रूपी मेः मीतर में विभिष्त प्राहतियों के पीर एक सत्य जो भीतर 
ही भोतर धंगड़ाई से रहा है भौर बाहर की समग्र परिस्थितियों का जो सथालक 
है, उस तत्त्य को यधावतु रूप में देसने की श्मता गमतान-दर्शन देता है । शास्त्रीय 
परिभाषा के प्रगुगार यह तन्य प्रात्मा है जिगनी सज्ञा है प्रारिमिय' भेतता प्रौर 
जिसता व्यक्तित्व ज्ञान-स्वरूप होतर दिव्य तेज गे प्रातोरिस है। ऐसे भारम- 
स्वरूप को गयावस्‌ देशना समताद्शेत वी हृष्टि मे हो बन पता है । 


दंगे विश्व वी जो सजीवता है, उसका घूलाधार ही यह प्रार्म रस्व है । 
प्राश्माप्रों के इस मेज 'सप्तूछ' की प्रास्तरिकः हष्टि में यदि समता वा प्रसेश होने 
सगे तो इसे सासारियिताों में मध्य भो प्राध्यारिमवता का रगे गहराड़ो 
गाता है । 

समंतादशंग वी मामिश्ता दगी मे है रिजो जंगाही या जो जहा है, 
चुगकी उस यधाएों रुप मे देखते की भ्रेच्टा को जाय एप उसे घाधार पर 
गमता दर ते को प्रविद्धा जे तने ममबित प्रधाग दिये जाथ। भव्य परारमाधों 
वे बोच में समानता का सूच जिलना ग्रथिर खुद्द बल गरेया, उतना हो प्रधित 
मार में गता का कार प्रसार की सरेदा । 


इर्म तरद के दो दक्ष 

इस भेपरद हरद धारमा को ऐमी ही भारत रिंक हरि मे दसते की कारिश 
डप । दुपड़े इझूच पर बरजमाले में जितने झावरात चह हैए को - घाण्णादन 
मे # ४ हो। इसकी प्रो देह इह्टि देने रूचा श्ाब्थाइना को पर्तों में जो 
ऋण क्क्नप धाय म्वेध्य महा डुघ्ा है यगशीं मारत्र भों था हिट में । 
बहुत दकहा डे देर छो गरेब दाल हपरा बॉय, जब सही स्वष्य का 


समता-दर्शन ] [३ 





प्रवनोकन होगा, तभी व्यक्ति-ब्यक्ति के वीच में प्राम्यन्तर समता-दर्शन को 
प्रतिष्ठा हो सकेगी । 


इसी भ्राम्यन्तर दृष्टि की सहायता से व्यक्ति-व्यक्ति के हृदयों मे रही हुईं 
विषमताप्रों का भी ज्ञान होगा । तव दिसाई देगी विचारों मी उलमनें, भ्रान्त 
धारगाएँ एवं भपने प्रापरो हो न समझ पाने की कृ ठाएँ। जिसको भाम्यन्तर 
हृष्टि मे समता-दर्शन समाविष्ट हो जाता है, वह इन उलभनों, घारगणाप्रों प्रौर 
बुःठांप्ो को उनके यथार्थ रूप मे समझ लेता है तथा उनसे ग्रस्त व्यक्तियों को 
उनके भ्राच्छादनो से सचेत करता हुमा भपने जीवनादर्श से उन्हें घात्मिक 
प्रालोक का दर्शन कराता है । 


भात्म तत्व के थे दोनों पक्ष ज्ञेय है कि एक भात्मा मसारी प्रास्मा है 
जिसके मूल स्वरूप पर मोहनोय भादि शाटो वर्मों के न्‍्यूनाधिक प्राब्टादन चढ़े 
हुए है भौर उत प्राच्छादनों के बारण उसका घालोरुमय मूज स्वरूप दवा हुभा 
है। इस तत्त्व का दूसरा पक्ष है शिद्धात्मा । सम्पूर्ण भाच्छादनों वो हटा कर जब 
प्रात्मा पूर्णतया घपने भूल रदरूप मे झालोशमय दन जाती है तो वह सिद्ध हो 
जाती है । सिद्ध रिथति हो इसका चरम सद््य माना गया है जहाँ समदर्शिता 
प्रपने पन्तिम दिन्‍्दु तकः पहुँच जातो है। 


भाष्णदनों से प्रानोक वो प्रोर यहीं स्‍्ात्म तत्त्व वो विवास यात्रा 
कहलातो है । इसी विकास यात्रा का दूसरा नाम है ममता से समता वी गोर 
बदना । ममता के भाव क्षोगा होते है सो विषमता मिटतों है एवं विपमता 
फिहलो है तो दृष्टि, मति सथा ८ति मे समझता बा सचार होता है । 
स्पक्ति को उतभो हुई चेतन : 


स्फक्तिस्यक्ति के भीतर मे हष्टिपात शिया जाय को जोवन बा रग-दिरगा 
रूप प्रनेरानेर परिस्यितियों में उनकभा दृश्य दिखाई देशा। यह भीवरनों 
उलभन ही घहर को विविध परिस्थितियों में द्रक्‍ट होती है | घान्ररिश 
डसभनो के परिशारग्वरूर हो एश हो सानद जातिई विभिन्न वर्ष, शिम्ित्त 

वेक्षिप्त डातियाँ व विश्िन्न सम्प्रशार पेंदा होते है। शिठते धपाहडिश 
भागों मे मानवता दिन हो जातो है ? दहो शारगः है हि घाज के परियार, 
समाज, राष्ट्र घोर दिश्द मे दिघमता बा साझ्गज्य हृष्टिर्त हो गहा है, बर्योहि 
स्यन्ि को खतना सुतम नहों रही है. दक्शि व उन्ाहिच्के 
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ग्रात्माप्रों के लिये शीतलता का सुस समाया हुआ है, किन्तु यह स्वृदप प्रान्यरिक 
दृष्टि से ही देसा जा सकता है । इसलिये सबसे पहले प्रत्येक भात्मा को स्वयं 
को देसना है, व्यक्तिज्यक्ति मे भावना है और परोद्षा करनी है कि मैं कितना 
सम हू तथा उितना विधम हू ? मेरे भीतर की ऊर्जा पिस सम्मिसगा के साथ 
बह रही है जबहि मेरी प्रान्तगिक शक्ति की मूल प्राताक्षा कया है ? मेरे स्यरूप 
एव मेरी शक्तियों को पविश्नता पर घपजित्रता मे ये प्राइशाइन वहाँ से पागपे 
है ? सूर्य स्थय प्रशागमान टोता है--उसे प्रपने प्रशाग ने लिये तिसी धरम की 
पग्रवेक्षा नही होठी तो किर सूर्य से भो जिसको उपममा नहीं है. बसी तेजर्पों भेरी 
हंस शेतमा को शक्ति स्थिर कयो नटों /ै-प्रषनों सीमाप्रों गे बाढ़र क्यों दौद 
कही ही २ ड्यूजि इसे रुप में गटरा निरान बरे सो उसकी उाझी हुई बनता 
गुसशम की घोर धागे बड़ सरसों है। यह उततभत जितनी मिदतों जायगी, ये 
विधमता जे साझारर भी सूध्त होता बा जाएगा । 
जैेतता शो उस्भत का सर बाधा : 

जब शहर की घृतर शरिर घषनी सीमाप्रा गे बाहर यरते सगजीकैसों 
हंस प्रगति गी मित्ठ पघल्य सरहद की प्रदेशों महसुर वी है। यह प्रतती कर्मदता 
बे] पादरर जद यार सही पर हावी रे शो भारर को भेतता मे दविया 
दोष बत पाती है. बह पा घन ने स्पम हा जन जे शुप मे हो पगराहि ते 
हद मे है, हि! मेहर शहहए है रथ गा बे शो वाशना मे क था तियो 
ऐप विधार है| हि दिद रिया वा चित ७ वि माजब तर तवन्क हे मेज यो 
है बच जाके है घर रे विषाराक शटन परे ही जकड तेतों है। जब वर 
हल एपिदी कै! को हा ले जे: वा6 हुई लक घापउतविक विचमतः मान्य हरी 
को जा हक ह१ 4 84 पति व बाजह के परवयो को हैतभा। विता 7 वाह! 
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मनुष्य को बाहर-ही-वाहर भटकते रहने के लिये विवश कर दिया है । 
श्राध्यात्मिक दृष्टि से यह भयावह स्थिति है । 
भूल में भूल को पकड़ें : 

आदि युग मे प्रधानतया इस चेतना के दो परिणाम आत्मा की पर्यायो 
के हृष्टि से सामने झाये । एक पशु जगत्‌ का तो दूसरा मानव जगत का। पशु 
जगत्‌ अरब भी उसी पाशविक दशा में है जिस दशा में झ्ादि युग में था, लेकिन 
मानव जगत्‌ ने कई क्षेत्रों मे उन्नति की है। ग्राकाश के तारों को छू लेने के 
उसके प्रयास उसकी चेतना शक्ति के विकास के परिणाम रूप में देखे जा सकते 
है; किन्तु उसको ऐसी चेतना शक्ति, पर-तत्त्व के सहारे चल रही है-स्वाश्षयी 
या स्वतंत्र नही है । चेतना शक्ति के इस प्रवार के विकास ने झपनी सार्वभौम 
सत्ता को जड़ तत्वों के ग्रधीन गिरवी रख दिया है। ग्रधिकाश मानव-मस्तिप्क 
जड़ तत्त्वों की ग्रधीनता मे, उनवी सत्ता में अपने आपको आरोपित कर के चल 
रहे हैं भ्रौर यही तथ्य है जिससे समस्याएं दिन-प्रतिदिन जटिलतर बनती जा 
रही हैं । 


मद्यपि अ्रलग-भ्रलग स्थलों पर समता भाव के साहृश्य समाजवाद, साम्य- 

बाद झादि वादों के लुभावने नारे भी सामने भाये हैं जो प्रधिकतम जनता के 

प्रधिकतम सुख बे प्रेरित करने वाले बताये जाते हैं, किन्तु इन वादों के 

प्रचारको-प्रसारबी ने यदि भात्मावलोकन नही किया, भझ्पनी भीतरी ग्रथियों को 

नही समभा तथा उन ग्रथियों वो समता दर्शन की दृष्टि में खोलने की चेप्टा 

नहीं की तो बया ये वाद सफल हो सकते हैं ? लेकिन जो बुद हो रहा है, वाहर- 
हीवाहर हो रहा है--भीतर की खोज नहीं है । 






जहाँ तक मैं सोचता हूं, मेरी हृष्दि में ऐसे ये मारे प्रमन्‍न मूल में मूल के 
साथ है। इस भूल को नहीं पकड़ेंगे झोर नही मुबारेंगे तो सिर्फ टटनियो व पत्तों 
को संवारने से पेड हरा भरा नहीं रह सकेगा । 


_.. ,मह मूल को भूल क्या है ? यह लक्ष्य वो अआस्ति है। भाज उग्रधितांश 
लागा ने जा मुख्य लक्ष्य बना रखा है-वह यह है कि सत्ता झौर सम्पत्ति पर 
हमारा आधिपत्य हो । ममता भरी यह बहुत बडी महत्वाराक्षा उनके मन में 
फलतीफूलनो हुई दिखाई देतो है । सत्ता झौर सम्पत्ति ये बाहरों तत्व हैं ध्रौर 
इनवो चेतन झपने घन्दर नपेदने को उतावला हो रहा है । यह प्रयलन स्गच्किके 
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समता के सिद्धान्त की दृष्टि से सबसे पहले मनुष्य को सत्ता भ्ौर सम्पत्ति 
की समता समाप्त करनी होगी तथा यह लक्ष्य बनाना होगा कि उसकी सारी 
वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों का केन्द्र आत्म तत्व बन जाय  आत्माभिमुख बनकर ही 
सही कत्तंव्यों का निर्धारण करना चाहिये तभी वे कर्तव्य सभी आ्त्मा्रों के 
लिये हितावह वन सकेंगे क्योंकि वहां समता का दष्टिकोश होगा । मूल में इस 
भूल को पकड़ें तो सही विकास का रास्ता भी दिखाई देगा तथा सार्वजनिक 
जीवन-निर्माण का वायुमंडल भी वन सकैगा । 


प्रवाहमान शक्ति का सदुषयोग करना सीखें : 

शक्ति का प्रवाह तो वह रहा है। भौतिक शक्ति का प्रवाह भी वह रहा 
है और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह भी अपनी सीमा में बह रहा है| इसी 
प्रवाहमान शक्ति को बाघकर उसका सदुषयोग किया जा सकता है। जिस 
प्रकार अनियंत्रित रूप में सनी ओर पानी बहता है, लेकिन जिस पानी को बांध 
दिया जाता है, उससे सिंचाई करके उत्पादन बढाया जाता है श्रौर बिजली पैदा 
करके भौतिक सुख सुविधाएँ निर्मित की जाती है । 


मुख्य प्रश्न है शक्ति के नियंत्रण का । नियत्रित शक्ति का व्यवस्थित रूप 
से सदुपयोग सम्भव बनता है। चेतन शक्ति की भी यही अ्रवस्था है। यदि 
चेतना का मन पर नियंत्रण नही है--मन बेकाबू है तो शक्तियाँ व्यर्थ हो जाथगी 
या उनका दुरुपयोग किया जायगा । किन्तु जो मन को वश मे कर लेता है, वह 
प्रवाहमान शक्ति का भरपूर सदुपयोग करना सीख जाता है। अनियत्रित मन 
ममता की गाँठें वाधता जाता है और जड़ तत्त्वों मे उलभता जाता है। कभी- 
कभी यह उलभन इतनी जठिल हो जाती है कि सत्ता और सम्पत्ति की लिप्सा 
में मनुष्य सारे समाज या राष्ट्र के लिये सकटपूर्णा स्थिति उत्पन्न कर देता है। 
यही नही, विश्व युदों का धरातल भी इसी लिप्सा पर बनता है और इसी 
लिप्सा से भयंकर एवं विनाशकारी शस्त्रास्त्रों का अम्बार लगाया जाता है 


मूल रूप से यदि एक ममत्व की भावना को घटाने की चेष्टा की जाय 
तो सारी उलभरनें समाप्त होने लगेगी । जो समस्याएँ जटिल दिखाई देती हैं वे 
ग्रामान बनकर हल हो जायेगी । ममता मिटेगी और समता झ्ायेगी । इस क्रम में 
हृष्टि बदल जाती है। जो दृष्टि स्वार्य देखती थी, परहित नहीं, वह समता की 
पृष्ठ-भूमि मे परहित के जिये सर्वस्व तक वलिदान करने को तत्पर बन जाती 
है | यदि ममत्व का श्रन्त कर दिया जाय और समत्व की भावना से चेतन की 
स्थिति की सुहृद बनाकर चला जाय तो करत्तव्यपरायगता की स्थिति से प्रत्येक 
क्षैत्र में जीवन को भव्यता का निर्मारण हो सकता है । 

भौर चेतन का खेल : 


हृश्यमान जगत्‌ सें यह सब जड़ और चेतन का खेल है। चेतन अपनी 
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सीमा को छोडकर जड में लिप्त हो गया है, वल्कि जड को चेतन ने मिर पर 
चढ़ा लिया है श्रौर जड़ के प्रधीन होकर वह चल रहा है । चेतन के इम पतन 
के कारण हो उलभने है--समस्याएँ हैं प्रौर अणान्ति है । 


एक ड्राइवर इजिन को चलाता है--उसके पहिये झौर ब्रंक को प्रपने 
बाबू में रखता है, उसी तरह चेतन-जड को चलावे प्लौर जड वो पश्रपने काबू मे 
रखे तब तो सासारिक गतिक्रम का सचालन भी सुचारू वन सकता हैं। जड़ 
और चेतन के मेल से ही यह सासार बना है भौर यह मेल जिस ग्रात्मा का 
बिल्वु,ल टूट जाता है, वह भात्मा इस समार बे छोडकर मुक्त हो जाती है। 
यद्यपि जट्ट भौर चेतन का मेल वन्‍्धन का कारक है,फिर भी चेतन का जड़ 
पर नियंत्रण बन्धन से मुक्ति बी घोर ले जाने वाला होता है । इसके विपरीत जड- 
चेतन को काबू मे रसे तव तो बन्धन वी जटिलता का कहना ही कया ?ै 


प्राज वत्तं व्य घ्ौर सेवा की बात की जाती है रिस्तु क्या इसमें चेतन 
शक्ति की प्रखरता के बिना वास्तविकता झा सती है ? नाम सेवा का लिया 
जाता है घोर बी जाती है सोदेवाजी । एक व्यापारी जिस तगह वस्तु झौर मुद्रा 
के झादान-प्रदान की सोदेवाजी करता है, उस तरह धर्म और सेवा के क्षेत्र मे भो 
सोच लिया जाता है कि मैं बुछ कर रहा हूँ त्तो उसका फ्ल क्या मिलेगा ? कई 
लोग शायद इस भावना से भो गुर के चरण छूते हों शि उसके प्रभाव मे उन्हें 
धनाजेन होगा या धन्य कोई लाभ । यह मन-स्थिति चेतन पर जड्ट के कुप्रमाव 
यो स्पष्ट करती है । “॥ 


सच्चे कत्त ध्य का बोध तमो हो सकता है जब चंतस्य शक्ति प्रात्म- 
नियंत्रित बन जातो है । जद दे प्रति ममत्द के सारे दन्‍्धन ट्ट जाने पर ही पघात्म- 
निर्ंषणा को घदस्था उत्पन्न होतो है। समता को दृष्टि हो मक्ति का मार्से 
दिखातो है। द्वारशाधोश गरमंदोगी धोहृष्ण विखडाधिपति ये शिन्‍्त मत्ता भौर 
सम्पत्ति के दास नहों पे, इसीसिये उन्हें त्तब्यो बा सच्चा बोध या। वे सदा 
प्रात: घपनों मातुथों का पद-वन्दन करते ये । यह सद श्रेष्ठ खम्गारों गो बात 
है जो घेतन शक्ति के जात रहने पर पसपते हैं घौर पोडियो तक परिषुष्ट बनते 
है । इस संदर्भ में धाज वो स्थिति माठा, दिता एइं मन्‍्तान दोनो ने निये 
दिच्वारगोय है। 


इन्पने घोर मुरस्कि बे सदमे मे जड़ घोर चेतता के सेत को समझते तथा 


सरो सरोके हे शसम सोशल नो सलजे+ ++ +-+- $ 
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उतमी ही भात्माभिमुगी होती है । ऐसी संस्कृति के श्रेष्ठ संस्कार जब एक पीडी 
से दूसरी पीढ़ी में प्रथतरित होते हैं तो ऐसी प्रक्रिया के लिये अभिभावह एवं 
सन्तान दोनों को सामान झऋूप में उत्तरदाबी होना भाहिसे। एसका पहला भार 
प्रभिभावफों पर होता है गयोंकि सन्‍्तान वही सीसती है जो उसके माता-पिता 
करते हैं। भ्रगर भाष प्रपनी सस्ता को दोष दैते हैं तो प्रपने प्रानरण को पहलते 
देसना हीगा भ्रौर फिर दोनों प्रोर सुधार लाने की च्रेप्टा करनी हीगी। वस्तुतः 
संस्कृति में विभार एवं वातावरण दोनों का समावेश हो णाता है । 





जय संस्कारों की श्रेष्ठता घटती है प्रौर उनमें विक्रृति ग्रा जाती है, तभी 
जड़-पूजा शुरू होती है तथा सत्ता-सम्पत्ति या सेने के लिये एक पायलपन सा 
सवार ही जाता है। जालसाजी श्रौर धोसेबाजी की कई घटनाएँ नितप्रति 
समाचार-पत्रों में छपती रहती है । जड़ पदार्थों के लिये जो पागलपन है, वही 
आत्म-प्रवंचना की स्थिति है। धन प्राकर यदि बह मदमत्त हो जाता है तो 
उसका प्रर्थ यही है कि वह अ्रपनी चेतना के साथ धोता कर रहा है याने कि 
श्रपने ही साथ धोखा कर रहा है । झपने साथ धोखा करके कोई अपना हो तो 
बिगाड़ेगा ! झात्म-प्रवंचना मे ऐसा ही होता है, श्रतः इस वृत्ति को रोकना 
चाहिये, जिसके लिये एक मात्र उपाय है कि ममता से मन हटाकर समता से उसे 
सरस बनाया जाय । 


वर्तमान में चारों ओर फेल रही ममता की माया पर जब हृ्टि उठती 
है ती यही दिखाई देता है कि लोग मु हू से समता श्रौर सिद्धान्तो के बारे में तो 
सुन्दर-सुन्दर बाते कहेगे किन्तु आचररा के नाम पर शून्य बने रहेगे । परिग्रह के 
प्रति ममता को धटाने के बारे में कोई सक्रियता नहीं लायेगे। शायद हमारे 
उपदेश सुनकर कई यह न कह जाते हों कि महाराज, जो बाते आपसे सुनी, आप 
ही के चरणों में चढा जाते है । फिर दरवाजे से वाहर निकले भ्रौर वे घोड़े तथा 
वही मैदान शुरू हो जाता है। 


यह क्‍या दशा है--गहराई से सोचने की जरूरत है। आज जैसे सभी 
गाढ़ी नींद मे सो रहे है । जनता अज्ञान है तो नेता अपनी कुर्तियों की रखवाली 
में ही सब कुछ करते हैं, फिर जीवन की मूलभूल को सुधारने का व्यापक कार्य 
कौन करेंगे ? झ्राज चेतना शक्ति को जागृत बनाकर आत्मा की पराधीनता 
मिटाइये और आत्म-स्वतत्रता की स्थापना कीजिये । 


समता-दर्शन के प्रभाव से आच्छादन हटेंगे, आलोक फैलेगा : 
विश्व के धरातल पर समता द्शन के प्रभाव से ही मानवीय जीवन की 


मूलभूल का सुधार हो सकेगा | मुल की भूल सुधर जायगी तो इस आत्मा के 
« + «७ तथा झाच्छादन हटेंगे एव आत्मा के मुल स्वरूप का आलोक फैलेगा । 
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मैं भ्राप में से प्रत्येक को चाहे वह किसी भी जाति, पार्टी, धर्म, सम्प्रदाय 
या मान्यता का हो -यह चिन्तन करने का झ्राग्रह करू गा झि किस प्रकार के 
भ्राचार-विचार से मन की ग्रथियाँ खुलेगी तथा समता-दर्शन से परिपूर्ण बमकर 
किस प्रवार वी दृष्टि श्रपने गे बत्तव्यपरायरण बना सकेगी ?ै यदि समता को 
प्रपने विचार एवं व्यवहार में समाविष्ट करनलें तो कर्मो के वन्‍्धन स्वत. ही टूट 
पड़ेंगे तथा प्रन्तर्मन में ईश्वरत्व बाय प्रालोक प्रकाशित हो जायगा | स्वय के 
समतामय जीवन से परिवार का नया ढाचा दलेगा तो इस परिवर्तन के साथ 
समाज, राष्ट्र एव विश्व में भी शप्राध्यात्मिक भनुशासन का प्रसार हो सकेगा। 
ममता के क्षेत्र में सिद्धान्त से जोवन-विय्गम तथा पात्मोन्नति एवं परमात्म 
स्थिति तक सहजता से पहुँचा जा सकता है। समता समग्र जीवन को समरस 
बना देती है । 





२ 


समता : श्रर्थ, परिभाषा और स्वरूप 


ए) शो हरोख भूषश संत 


शामता का प्र: 


समता शब्द का सामास्य प्र्थ है समानता की भागता। इसके प्रगह 
रूप हो सकते हैं-पभ्रनुयूल तथा प्रतियूस परिस्थितियों में सुसडु/ा कक 
से ऊपर उठकर समान धनुभूति, प्रथया न किसी के प्रति राग भौर ने तो 
प्रति द्व प, भषया मानय-मानव में ऊँच-नीच मी भावसा का परिए्यागें यो 
स्वप्रतियूलता का दूसरे के प्रति भनागरण भादि । सहोप मे, सिघमता में से 
की शनुभूति ही समता है 


समता शब्द 'सम' झौर 'ता' इस दो पदों के योग से बनता है । पक 
(वैवलव्ये) घावु से 'बप्रचू” प्रत्ययभ होफर सम” पद बना जिसका ता 
समान* । 'ता (तल्‌) भाववाी प्रत्यय है?। श्रतः समता का प्रध हु 
समानता का भाव । 


'सम! शब्द प्राृत एवं संस्शृत मे समान रूप से प्रयुक्त होता है। मा 
'सम! शब्द के सस्यृत में तीन पर्मायवाची है-सम, शम्म भोर श्रम इस 
प्रकार प्राकृत 'सम” शब्द से निमित समण (श्रमण) के भी संस्कृत में तीन 





१--नन्दिग्रहिपचादिम्यो स्युशिम्यच ” ३.१.१३४, पाणिनि के इस सूध्ष से 'राम्‌! का पचादि 
गण मे पाठ द्वोने के कारण 'प्रच्‌” प्रत्यम हुप्ना । 

२--समस्तुत्य: सहक्ष: सहशः सहक्‌ साधारण" समानश्च' भमर कोश, २१०.३६। 

३-- तस्य भावस्त्वतलो/ ५ १.११६, पाणिनी के इस मूत्र से 'तल्‌” (त) हुआ, तदनन्तर 
स्त्रीवाची 'टापू' (भा) भप्रत्यय हुआ; 

3--84००॥४७, ए9शरधंधा३--पआप्टे की सस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी धृ० १०६३ । 
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पर्यायवाची होते है-समस, शमन भोर श्रमण, भौर समझ” का अर्थ होता है 
जी सभता भाव वा धारो है, जो भ्पनी वृत्तियो को शान्त रखता है भौर जो 
अपने विकास के लिए निरन्तर परिश्रम था ठप (श्रम तपसि मेदे छ) करता 
रहता है' । भ्रतः समता का भर्थ हुम्मा समभाव, शान्‍्त भाव तथा श्रमशीलता 
प्रथवा तप:णीलता । दूसरे शब्दो में प्रारिमात्र के प्रति सगत्व की उदार भावना 


मे समन्वित भ्रात्मोत्वान के लिए प्रशान्तवृत्तिता एवं तप शोलता ही 
समता है। 


समता को परिभाषा : 


प्रात्मा थी प्रशान्त निर्मल वृत्ति ही 'समता' हैं । वही सम्यक्‌ आारित्रि रुप 
मोस्त का मूल है। प्राचार्य एुन्द-जुन्द (ई० प्रथम शती) ने चारित्र का स्वध्प 
निम्पणा करते हुए कहा है :-- 
“पारित एसु घम्मो-पम्मो जो सो समो त्ति शिदिद्वों । 
मोहबफोह॒विहोफो परिणामों भष्पणो हु समो ॥!* 
पर्थात्‌-मोह पौर क्षोम से रहित घात्म परिग्यामस्ष ममत्व हों ध्मं है, 
प्रौर उसो धर्म को सम्यक घारित्र सममभना घाहिए 


प्राचार्य घमृतचनन्‍्द्र मूरि (ई० दशम शती) ने “तत्त्वश्रदीपषितायूत्ति' में 
उक्त गाथा बी दोता बरते हुए समता! वो निम्न न्‍रगार परिभाषाव है 5 
“रबमूपे घररा घारिष...., तदेव वस्तु स्वभावत्वाद में । तदेव ले यदावस्थितारम- 
गुश'हशात्‌ सास्येम ॥ साम्य तु दर्शनवारित्रमोहनीमोदयापादित समस्त समोट 
सोभाभायादस्यस्तनिदियारों झीवस्य परिग्यामः 47/3 


पर्दातू-घपने स्दरूप में ध्रायररा हो वस्तु बाय स्वमाद होंते के बाररा 
धरम है। बहो परम साम्ध घषोव्‌ समता है। दर्शन मोइनोीय भोर चारित्र मोहनीय, 
इन दोनों बर्मों के उददर से प्राप्त मोट घौर छोम के धनाद से धर्यन्‍्त निविशार 
शोब गा स्वभाव ही समता है 

प्राचाई जद्मेन (हं७ द्ाइम शो) ने उन्हे इन्‍्य शो भारती ठीलर्द- 
जूत्ति' नामर टीरा के सम का पर्थ शम' शर्ते हुए मिग्श है--“घर्मो ८:स रु 
शम इंति निशिष्ट:। से एड शो मोह धवोम्र डिहोनः शुदए् परिशानों अष्प़, 
दृस्रभिप्राद: 4६ ्‌ 











१७४ी इस बा, बिपकद माहुरिद बग हो झापानों सस्ते कानराश शापदरा, इ० अ-श ॥ 
हा हच्चिल्ऊ रा 
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'श्रीमद्भगवद्गीता” योग शास्त्र के माम से प्रसिद्ध है । योग की परिभाषा 
बताते हुए उसमें कहा गया है कि 'समत्व” ही योग है । सिद्धि तथा अपसिद्धि, इन 
दोनों में समान भाव ही समत्व है। कृष्ण ने अजुन को शिक्षा दी कि है 
धनज्जय ! तू अनासक्त भाव से योग में स्थित होकर कर्म कर-- 


“योगस्थः कुरु कर्मारि। सद्भ'॑ त्यक्त्वा धनझ्जय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वें योग उच्यते ॥7 


गीता में 'समत्व' की मूर्धन्य प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए उसे कर्म-बस्थत 
से मुक्ति प्राप्त करने का साधन निरूपित किया गया है--बुद्धिमान्‌ पुरुष पुणे 
और पाप, दोनों का परित्याग कर देता है। श्रतः तू समत्व बुद्धियोग के वि 
ही चेष्टा कर । यह समत्व बुद्धियोग ही कर्मो मे चतुरता है, श्र्थात्‌ कम-बन्धन 
से छूटने का उपाय है ॥” 
“बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्तदुष्कृते । 
तस्माद्‌ योगाय युज्यस्थ योगः फर्मसु कोशलम्‌ ॥॥7९ 
समता फा स्वरूप : 
“समझस्यो समसुहदुवखो' 
सुख झौर दुःख, इन दोनों मे एक समान अनुभूति, जीवन की सबसे महान्‌ 
सफलता है। यही कारण है कि प्रायः प्रत्येक धर्म मे सुख-दु'ख को समान रूप 
से सहन करने पर वल दिया गया है। भगवान्‌ शृष्ण ने भ्रजु न से कहा था कि 
यदि तू पाप से बचना चाहता है तो सुख-दुःस, लाभ-हानि श्रौर जय-पराजय को 
समान समभकर, फिर युद्ध के लिए तैयार हो; न प्रिय को प्राप्त कर हथित हो 
और न अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न; सुस-दुख को समान समभने वाला घीर 
पुरुष निर्वाण्ण का अधिकारी है :-- 
“सुखदुःसे समे कृत्वा लाभालाभों जयाजयों 
ततो युद्धाय युज्यस्थ नेव॑ं पापमयाप्स्यसि ॥//३ 
“न प्रहृष्येतृ प्रियं प्राप्प नोद्विजेत्‌ प्राप्प चारप्रियम्‌ ।//* 
“शामदुःससुए धीर॑ सो5मुत्तवाप कत्पते ॥!६ 
जैन-धर्मं में 'मामायिक' की बडी प्रतिप्दा है। अग्णुश्रती गृहम्थ के चार 
पी व ता के गत आफ आह 
_ द् है 7 समस्स 7 क्त व्यो मे समता भाव का 
१-- श्री मद भगवदगीता, २-४८ $ 
३ई--झीमद भदव॒द॒घोंता, २३६८३ 
४--थोरर भद्ददरंता, २-१५॥ 


२- श्रीमद भगवदगीता, २-४० ) 
४--श्रीमद भगवदगीता, ४-२० | 


६-- धाषाएं ईः पर्दमत्र” 3-२ 
पे उमाप्वाति डरवादंमूत्र' >> गया ३-१६३ 
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भ्रवलम्बन सामायिक है । श्राचार्य श्रमितगति ने 'सामायिक पाठ” में सामायिक 
के स्वरूप का श्रच्छा प्रतिपादन किया है :-- 


“दुःसेसुऐे पैरिशि यन्धुवर्गे योगेषियोगे भुवने बने वा । 
निराइतापशेपममत्वबुद्ध सम॑ मनो मे5स्तु सदाषि नाथ ॥”" 


श्र्थात्‌-है देव, सम्पूर्ण ममत्व बुद्धि से रहित मेरा मन सुख-दु ख, 
बेरी-बन्धु, सयोग-वियोग, भुवन-वन झादि विपमताओों में समत्व का 





महाबीर ने श्रमण और ब्राह्मण की परिभाषा बताते हुए कहा था--मू इ- 
मु दा लेने से कोई श्रमण भोर 'श्रोम्‌' पोम्‌! रटने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, 
किन्तु प्राह्मगश बनने के लिए ब्रह्मचम और श्रमण बनने के लिए समता का 
घारण करना प्रावश्यक है ।” 


“न वि मुण्डिएए समणो, भ्रोंकारेरा न बस्भसों । 
समयाए समणो होई, वम्भचेरेण बम्भखो ॥//९ 
श्राचार्य वुन्दकुन्द ने भी समभाव को श्रमगत्व का मूल माना है -- 
“सुविदितपयत्यसुत्तो संगनमजवसंजुदो विगदरागो ॥ 
समणो समसुहदुकयों भण्िदों सुद्धोव्नोगो त्ति ॥//३ 


अर्थात्‌ जीवादि नव पदार्थ तथा तत्परतिपादक सूत्रों को जानने के पश्चात्‌ 
सयम तथा तप से युक्त वीतराग श्रमण जब सुख-दु ख में समान अनुभूति करने 
लगता है तभी वह शुद्धोपयोगी कहा जाता है। इस प्रकार सुख-दु.ख में समत्व 
की अनुभूति समता का झविकल स्वरूप है। 9 


“बीतरागात्‌ परो देवो न भूतो न भविष्यति ।7 


_ समता का एक दूसरा रूप भी है--न किसी के श्रति राग श्रौर न किसी 
के प्रति द्वंप । संक्षेप में हम इस वीतराग भाव कह सकते है । गीता का “स्थित- 
प्रज् बीतरागता का समन्वित रूप है । स्थितप्रज्ञ न तो दुःख में उद्विग्न होता 
है झौर न सुख मे स्पृही । वह राग, भय तथा त्रोध-सभी पर विजय प्राप्त कर 
लेता है; वह सर्वत्र स्नेह का त्यागकर नतोशुभ मे प्रसक्ष और न अशुभ मे 
दु.खी होता है; राग झौर द्वेप दोनों से रहित होकर, वशीभूत इन्द्रियो से विपयो 
को ग्रहण करता हुआ्ना स्वाधीन प्रात्मावाला बह खम्तनरण नी सिनगााणों 


१४ ] [ समता 
इक मय न मम पटल 
“वदुःरोप्यनुद्विग्नमना: सुसेषु विगतस्पृष्टः 
योतरागभयक्रोषः स्थित धीमु निरच्यते ॥। 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्प शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न व थ्दि तस्य प्रजा प्रतिध्ठिता ॥॥ 
राग ह् प यियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियेश्च रन 
आत्मवश्य॑धिधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥।/* 


जैन-धर्म मे बीतरागता, भ्राप्त (ईश्वर) का लक्षण माना गया है :”” 
“न रागद्व पमोहाश्च यर्याप्तः स॒प्रकीत्यंते ।”* साधु, राग झौर ह प॑ इन दोनों 
पर विजय प्राप्त करने के लिए ही साधुत्व का आचरण करता है :--रागढ प- 
नियृत्य चररां प्रतिपद्यते साधु: ।”९ आचार्य समन्‍्तभद्र ने कहा है कि हिंसा 
पाणो से निवृत्ति के लिए रागद्वेप से निवृत्त होना आवश्यक है :--/रागढ़ ५- 
निवृत्ते हिसादिनिवर्तना कृता भवति ।””* वे, वासुपृज्य जिनकी स्घुति करते हुए 
कहते है :--'भगवन्‌, झ्राप वीतराग है इस कारण . झ्रापको मेरी पूजा से कोई 
प्रयोजन नही, और झाप बीतद्वे प है इस कारण किसी की निन्‍दा से भी आपको 
कोई प्रयोजन नही । फिर भी आपके पुण्य गुणों का स्मरण पापरूपी मेल को 
हटाकर हमारे चित्त को पवित्र करता है (” 
“न पुजया$र्थरत्वषि वीतरागे न निन्‍दया नाथ वियान्तवरे । 
तथापि ते पुष्यग्रुणास्मृतिनः पुनातु चित्त दुरिजाडजनेम्यः ॥॥/४ 
जैन साधु ऐसा बीतराग होता है कि उसे शत्रु-मित्र, प्रशंसा-निन्दा, हामि- 
लाभ तथा तृण-सुवर्ण, इनमे समानता दिखाई देती है :-- 


“सत्त्‌ मित्ते य रामा पसंसशिद्या श्रलद्धिलद्धि समा । 
ससाकराए समभावा पव्यज्जा एरिसा भशिया ॥!६ 
“दर्शनपाठ” मे ठीक ही कहा गया है कि वीतराग के मुख को देखकर 
जन्म-जन्मान्तरो के पाप-समृह नप्ट हो जाते है। बीतराग से महान्‌ देव न तो 
कभी पैदा हुआ है और न होगा :-- 
“बोतरागसुख्ख दृष्टा पद्म रागसमप्रभ । 
नैकजन्मकतं पाप दर्शनेन विनश्यति ॥ 
चीतरागात्‌ परो देवो न भूतो न भविष्यति घर! 
१--श्रीमद भगवदगीता-२-५६, ५७, ६४॥ 
२- प्ाचायं समन्तभद्र 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार', १-६।॥ 
३-० झाचा ये समन्‍्तभट्ट “रत्नकरण्ड शआ्रावकाचार', ३-४७ । 
४-- दाचाय समस्तमद्र 'रत्नत्रण्ड श्रावकाचार', ३-४८॥ 
मसल भद्ाचायं, 'स्वयभू स्तोत्र १२-२॥ 
६- पाचाय॑ कुन्दकुन्द, बोध पाहुड' ४६।॥ 





७४--दर्शन पाठ, तृतीय ठथा चतुर्घ इप्ोड 
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कम्मुणा बम्भणों होई “ब्राह्मण कर्म से हो होता है” यह कथन है, महान्‌ 
क्रान्तद्रप्टा महावीर का। मानव समाज में मनुप्य-मनुष्य में भेद करने की 
प्रवृत्ति, चिरकाल से चलो झाई है । कही पर यह भेद अ्मीर-गरीब का है तो 
कही पर ऊँंच-नोच का । भारतवर्ष मे वर्ण व्यवस्था ने इस ऊंच-नोच के भेदभाव 
को बढ़ाने मे निरन्तर सहयोग दिया। परिणामस्वरूप, मानव समाज सबर्ण 
और प्रवर्णे, दो भागों मे बंट गया श्रोर अवर्ण निरन्तर सवर््णों द्ारा शोपित 
होते रहे | इस समस्या से मुक्ति पाने के उद्ंश्य से ही कृष्ण ने कहा था कि 
जो विद्वान्‌ और समदर्शी पण्डित होते हैं वे आ्ात्मिक दृष्टि से ब्राह्मण और 
चाण्डाल में तथा गाय, हाथी भौर कुत्ता प्रादि में कोई भेद नहीं करते .-- 


“विद्याविनय सम्पन्ने द्ाह्मणों गधि हस्तिनि ॥ 
शुनि चंव श्वपाके च पण्डिताः समर्दशिनः ॥/१ 


स्मृतिकार मनु भी इस बात के समर्थक थे कि वर्ण व्यवस्था जन्मगनत नहीं 
प्रत्युत कमंगत होनी चाहिए । उन्होंने स्पप्ट कहा था झि जो ब्राह्मग्म वेद का 
अ्रध्ययन न करके प्रन्यश्न परिश्रम करता है वहू उस जन्म में झपने कुल वृदुम्य 
सहित शूद्र हो जाता है :--- 


“*पोडनधोत्प द्विजो बेदमन्यत्र कुस्ते थमम्‌ । 
स जोवन्नेय शुद्॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥/४६ 
भहावीर ने प्वर्णों को सामाजिक महत्त्व प्रदान करने के लिए शूद्रों 


को प्रश्नज्या का विधान किया। 'उत्तराध्ययन' में हरिकेशवल नामक चाण्डाल 
के गुरप सम्पन्न भुनि होने का उल्लेख है :-- 


“सोवागकुलसंभूपो गुणुत्तरधरों मुझो । 
हरिएसदलो नाम प्ासि भिक्खू जिई्दिप्ो ॥75 


जन्म के शझाधार पर मानो गई दर्ण व्यवस्था बा महाचोर ने घोर विरोध 
किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि द्राह्मए, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध-यह बर्णो 
व्यवस्था कर्म के भाधार पर हो है :-- 


“कम्मुएा बम्भसो होई, कम्मुणा होइ खत्तिभो ॥ 
घइसो कम्मुणा होई, सुद्दो हृदइ कम्मुखा १४४४ 


इस प्रकार शपतल अभा+5 के * हू 


१६ ) [ समता 
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झत्मन: प्रतिकूलानि परेधां न समाचरेत्‌ : 
पपने सुख-दु:ख के समान दूसरे के सुख-दु:ख का भी झनुभव करना, मारते 
जीवन को परम श्रेष्ठ अनुमूति है। कृष्ण ने कहा था--है प्रजुन, मुझे वह 
योगी परम श्र ष्ठ लगता है जो विश्व के समस्त प्राशियों के सुख-दुःख की प्र 
जैसा भअ्रनुभव करता है :-- 
#“आत्मोपस्पेन सर्वत्र सम॑ पंश्यति यो$डजु न । 
सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमोमतः 7" 


मह्दावीर ने कहा है--“सब्वे पाणा पियाउम्रा सुहसाया दुक्खपडिकूला* 
अर्थात्‌-समस्‍्त प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है, उन्हें सुख श्रच्छा लगता है 
और दु.ख प्रतिकूल । कद > 

सामान्य जन की सुख-दुःख की अनुभूति केवल स्वतः तक सीमित होती 
है | जीवन का यह एकाज्ी एवं अत्यन्त सद्भु चित हृष्टिकोरा है ) यही अनुभूति 
जब ध्यापक रूप ग्रहण कर दूसरे प्राशियों के भी सुख-दुःख का प्ननुभव करने 
लगती है तब वह समता का विशुद्ध रूप धारण करती है । इसीलिए श्राचार्यों 
ने ठीक कहा है--“झात्मनः प्रतिवू लानि परेपां न समाचरेत्‌“--जो अपने को 
प्रतिकूल लगे, उसे दूसरे के प्रति ग्राचरण मत करो । 


समता तथा साम्यवाद : 
समता तथा साम्यवाद, ये दोनो सिद्धान्त उ्द श्यों की लगभग समानता 
के कारण एक जैसे प्रतीत होते है । पर वस्तुतः ऐसा है नही । 
साम्यवाद एक राजनोतिकवाद है जिसका मुख्य उद्द श्य प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए जीवनोपयोगी साधनों को प्राप्त करने तथा अपने विकास करने का समान 
अवसर प्रदान करना है । इसमे व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। इस वाद में उद्द श्य की 
प्राप्ति के लिए हिंसक अथवा अहिसक, दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग 
निहित है । 
इसी के समानान्तर एक दूसरा वाद समाजबाद है, जिसका उह्दे श्य यथा 
सभव अहिसिक रीति से समाज में श्राथिक, राजनीतिक एवं सामाजिक समानता 
की स्थापना करना है । इस बाद में व्यक्ति के स्थान पर समाज की प्रतिष्ठा 
सर्वोच्य भानी गयो है । ममाजवाद की विचारधारा भारत के अनुकुल होने के 
2 5 04040 ६ की स्थापना, निर्धारित किया 
गमता प्रस्मान्मयाद हर ि गैनों न्थ 
- को सर्वोच् प्रतिष्ठा है । 508 -8 व्यक्ति और समाज, दोनों के माथ आत्मा 
6 पहें केयल मनुप्यों में ही नहीं अपितु प्राशिमात्र में 


>शीमद भरषइरोेता ९-३२ 
; श्रोता ६-३२ ॥ २--प्राचाराज्ञ सूत्र, १-२-३। 
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समानता का पोपक है । इसका उ्ँ श्य बाह्य विपम परिस्थितियों के कारर 
आत्मा में उत्पश्न विधम भावनाप्नरो पर समत्व की प्रनिप्ठा करके झात्मा का 
सर्वोच्च विकास करना है | महावीर ने कहा था .--- 


अजीविपें नाभिकेसेज्जा, मरणं नो वि पत्थए । 
दुश्रहो वि न सम्जेजा, जोविए मरणों तहा ॥॥ 
मज्भत्यो निज्जरापेही--* 


श्रथात्‌ू--न तो जीने की श्राकाक्षा कर शौर न मरने की। दोनो में से 
किसी में भी आसक्ति न रख । मध्यस्थ रहकर कर्मों की भिर्जरा याने मात्र झ्ात्म- 
विकास का लक्ष्य रख । 


सामाजिक समानता भी समता के लक्ष्य की परिधि मे है। इस लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिए श्रपरिग्रह वा विधान है। पग्रपरिग्रह का प्रर्थ है श्रपनी 
आवश्यकता के भ्रनुसार परिग्रह को ग्रत्यन्त सीमित करना झ्रथवा उसकी पूर्णतः 
त्याग देना । यदि ममाज में सग्रह की भावना रहेगी तो ऊँच-नीच की भावना 
को भी प्रश्नयय मिलेगा, विधमता दिनो-दिन उग्र होगी और सामाजिक सुख-शान्ति 
समाप्त हो जावेगी । यदि समाज महावीर के झ्परिग्रह के सिद्धान्त का हृढता के 
साथ पालन करे तो साम्यदाद तथा समाजवाद के उहूंश्यों की पूर्ति तो स्वतः 
हो जायगी, साथ में आत्म विकास का मार्ग प्रशस्त होगा । इस प्रकार हम कह 
सकते है कि साम्यवाद या समाजवाद समता का ही एक अग है । 

निष्कर्प के रूप में हम कह सकते हैं कि समता भानव-जीवन की महान्‌ 
साधना एवं झनुपम उपलब्धि है । यही धर्म है, यही सुख और शान्ति का मूल है 
तथा इसी से निर्वाण की प्राप्ति होती है। गीता मे कहा है--“जिनके मम में 
समता स्थित है उन्होंने तो इसी जीवन में संसार को जीत लिया ।” 

“इट्टैव तेजित* सर्गो येपां साम्ये स्थितं मनः ।//* 

१--प्राचाराज्ध सूत्र, १-८-८ | 
२--श्रीमदू भगवदगीता ५-१६ । 
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श्रात्मनः प्रतिकूलानि परेयां न समाचरेत्‌ : 
अपने सुख-दुःख के समान दूसरे के सुख-दुःख का भी झनुभव करना, सतत: 
जीवन की परम श्रेष्ठ अनुमति है। कृष्ण ने कहा था-हैं भजु न, मुझे वह 
योगी परम श्रेष्ठ लगता है जो विश्व के समस्त प्राणियों के सुख-ुःख को प्रपते 
जैसा प्रनुभव करता है :-- 
“प्रात्मीपम्पेन सर्वत्र सम पश्यति योडजु न । 
सु या यदि या दुःख स योगी परमोमतः ॥।१ 
महावीर ने कहा है--'सब्वे पाण्या पियाउम्रा खुहसाया दुक्सपडिकूला ५ 
प्रथातू--समस्त प्रारियों को भपना जीवन प्रिय है, उन्हे सुस भच्छा सगता है 
्रौर दुःरा प्रतिदूल । 
सामास्य जस की सुरदु.रा की भवुस्‌ति क्रेक्‍ल रब: तक सीमित होगी 
है । जीवन का यह एफाएरी एवं झरयस्त सच्दू चिख हस्टिकोंगा है। यही घनुभूति 
जय व्यापक रूप प्रल्ण वर दूगरे प्राणियों के भोशुस-दुः्श का पगुमक करने 
सगती है सब यह समता या विशुद शेप पारा वरतीही। देशीसिएं घाभागों 
में टोफ बड़ा है धारमगः प्रतिदतानि पोचा से समाधोत्‌-७जीं प्रणने को 
च्रतवि डुता हदें, उगे देश? के ध्रति घाषररा मत रा । 


आधा लचा साग्यवार : 
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समानता का पोपक है । इसका उदंश्य बाह्य विपम परिस्थितियों के कारगा 
आत्मा में उत्पन्न विषम भावमाझों पर समत्व की प्रतिप्ठा करके झ्ात्मा का 
सर्वोच्च विकास करना है। महावीर ने कहा था :-- 


*जौविध्यें नाभिकंसेज्जा, मरणं नो वि पत्वए । 
डुधहो वि न सम्जेजा, जीविए मरण्ोे तहा ॥। 
सज्भत्यो निज्जरापेही--/* 


भ्र्थात्‌-भ तो जीने की प्ाकाक्षा कर धौर न मरने की। दोनों में से 


किसी में भी भ्रासक्ति न रख । मध्यस्थ रहकर कर्मो की नि्जेरा याने मात्र प्रात्म- 
विकास का लक्ष्य रख । 


सामाजिक समानता भी समता के लक्ष्य वी परिधि में है। इस लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिए भ्रपरिग्रह का विधान है। भ्रपरिग्रह वा प्रर्थ है अपनी 
भ्रावश्यकता के भ्रनुसार परिय्रह को भत्यन्त सीमित करना प्रथवा उसझो पूर्णात 
स्पाग देना । यदि समाज में सग्रह की भावना रहेगी नो ऊँच-नीच की भावना 
को भी प्रथय मिलेया, विषमता दिनों-दिन उग्र होगी घौर सामाजिक सुख-्शान्ति 
समाप्व हो जावेगी । यदि समाज महावीर के धपरिय्रट के सिद्धान्त का हृदता के 
साथ पालन झरे तो साम्यवाद तथा समाजदाद के उर्ं श्यों बी पूति तो स्वत. 
हो जादगो, साथ मे धात्म विकास वा मा्गे प्रशस्त होगा । इस प्रकार हम बह 
सकते है हि साम्पदाद था समाजवाद सम्ता बा ही एश घग है । 

निष्कर्ष के रूप मे #म कह सकते है कि समता मानव-जोंवन को महान 
साधना एवं पनुपम उपलब्धि है। यहों धर्म है, यहो सुख घोर शास्ति वा मूल है 
तदा रसो से निर्दाश को प्राप्ति होतो है। सोना मे कह़ा हैं--' जिनके मन में 
समता स्थित है उन्होंने तो इसो जोदन में संघार को जोत लिया । 

“इट्रैव सेशित: सर्यो देधा सास्दे स्थित मनः ।६ 





३१--पाशाराष्ट्र मूश्ठ, १-5-८ ३ 
+-थीम३ भरशरशीता सन हू । 


८: 


समता : सननत और मीमांसा 
(2 क्री रमेश मुनि शास्त्री 


समत्व की कसोटी : 

जैन धर्म समता-प्रधान धर्म है । अन्तर्वाह्म विषमताझ्रों का झन्‍्त करना ही 
इसका प्रमुख उद्द श्य है । इसकी सपूर्ण साधना का आधार-बिन्दु आत्म-शुद्धि है। 
समता का यह महान्‌ आदर्श चिरन्तन सत्य की साधना का उपयोगी तत्त्व बना, 
एतदर्थ जैन-दर्शन में व्याख्यायित हुआ 


वस्तुतः वीतराग-प्ररूपित-मार्ग मे समत्व की कसौटी यथार्थ है और 
अथार्थता का निर्णय-निश्चय ज्ञान पुरस्सर है। श्रज्ञानपूर्ण तर्को के माध्यम से 
निश्चयों एवं निणेयों का कोई मूल्य नही है। तथ्य यह है कि समत्व का 
निरूपण भो जैन दर्शन की उसी यथार्थ की भूमिका पर हुआ है । यही कारण 
है कि समग्र आचार दर्शन का सार समत्व की साधना में समाहित है | 


हि जीवन के समूचे प्रयासों की फलश्रुति भी यही होनी चाहिये कि आत्म- 

शक्तियों का केन्द्रीकरण के द्वारा अपनी ऊर्जाग्रों का प्रकटीकरण क्रिया जाय । 

पर मानव अपनी अनेक कामनाओ्रो के कारण बिखरा हुआ रहता है, उसका 

व्यक्तित्व क्षत-विक्षत हो जाता है । इतना ही नही, समत्व-केन्द्र से बिलग हुआ 

4502 रा के का में बट जाता है, और उसका चिन्तन, 
; भव र-जाल मे उलभ पि फशि है 

वह वाह्म-जगत्‌ में मारा-मारा फिरता है।। 20055, पा 


राग आकर्ष णात्मः भ 
नह डा जिन तन पक्ष है और द्वंच विकर्पशात्मक पक्ष है । इन दोनो 
द्वार / एव आध्यात्मिक साधना का मंगल पथ अवरुद्ध हो जाता 
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है, जिससे तनाव और इन्द्र का वातावरण बना रहता है। मानसिक सन्तुलन 
मरी स्थायी व्यवस्था भी छिप्न-भिन्न हो जाती है । 


जैन मम्मत समत्व योग-राग और द्व॑प के इन्द्र से ऊपर उठकर जन-जन 
को ग्रात्मस्थ होते की दिशा की शोर प्रेरित करता है । जन नैतिक और आध्या- 
त्मिक साधना को एक ही शब्द में कह देना हो तो यह कहना सर्वधा संगत होगा 
कि वह 'समत्व' की यथार्थ एवं प्रभावकारी साधना है । 


समत्व योग भ्रौर सामायिक : 


'सामरायिक! शब्द को निप्पत्ति 'सम्‌' उपसयंपूर्वक अय्‌' धातु से हुयी है । 
अयू! धातु के तीन प्र्थ है-- 


१--ज्ञान, २-गमन झौर ३--भ्रापण । सम्‌ उपसर्ग उनकी सम्यक्ता 
अथवा झौचित्य का भ्रववोध कराता है। सम्‌ का एक अर्थ यह भी होता है-- 
राग और ह प की श्रतीत अवस्था । 


वस्पुतः समत्वयोग अपने विरादू काय-रूप में सम्यक-ज्ञान, सम्यकू-दर्शन 
और सम्यकू-चारित्र रूप साधना पथ को समाहित किये हुए है, समेटे हुए है । 
ये तीनो अर्थात्‌ साध्य के त्रिविध साधन समन्वित रूप से मुक्ति प्राप्ति में महत्त्व- 
पूर्ण धटक है । 


सामराधिक का वर्गीकरण तीन प्रकारों से भी किया जा सकता है-- 
१, सम्यवत्व सामायिक । 

२. श्रुत॒सामायिक | 

३. चारित्र सामायिक | 


सामामिक के प्रथम भेद का अभिप्राय सम्यर्दशेन से है, द्वितीय भेद का 
तात्पय मम्यक्‌ जान से है और तृतीय का अर्थ है--सम्यक्‌ चारित्र । यह प्रस्तुत 


तिविध साधना पथ समत्व योग की साधना ही है, और इन्हें भाव, ज्ञान भोर 


संकल्प की आधारभित्ति पर ही विविध रूप में विवेक्षित दिया गया है । 


विवेचित सन्दर्भ को गहराई में उतर कर चिन्ततव क्रिया जाय सो यह 
फलित होता है कि भाव, ज्ञान श्ौर सकल्प सक्त नोनों यो भण 7 
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कंग कारण क्या है ? जैन-दर्शन के भ्रभिमत-प्रालोक में देखा जाय तो यह तथ्य 
श्रवगत होगा कि भ्रासक्ति के कारण से ही झात्मा स्व केद्र से च्यूत होती है, 
समत्व योग से विमुख हो जाती है। श्रासक्ति-वियुक्त झ्रात्मा समत्व की मनौरम 

भूमिका पर अवस्थित हो जातो है । 


चस्तुतः झासक्ति ही विपमता की जननी है, विभाव दशा है, पर परिखति 
है | इसी आसक्ति से जागतिक जीव बाह्य पदार्थों की प्राप्ति-अप्राप्ति में सुख 
और दुःख की कल्पना-संजोने मे संलग्न रहता है। इस प्रकार ग्रात्म-बेतना 
वाह्म परिस्थितियों से संपृक्त हो उठती है जिससे उसका विपमताओों से ऊपर 
उठना असम्भव हो जाता है, इसलिये समत्व-योग की साधना अति झ्रावश्यक 
है । इसके माध्यम से आत्मा अपने स्व-स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो जाती है ! 


वस्तुतः समत्व-योग एक सफल अनुष्ठान है। इस के सन्दर्भ में विस्तार से 
विधार और जैन-दर्शन के परिप्रेक्ष्य में अनुसन्धनात्मक विवेचन किया जाय तो 
जैन-साधना-पद्धति का रहस्य भी सहज मे सममा जा सकता है। 





ढ़ 


समता बनास सानवता 


0] डॉ० भागचन्द्र जेन भास्कर 


समता मानवता का निष्पन्द है। वर्बरता, पशुता, सकी्णंता, उसका प्रति- 
पक्षी स्वभाव है । राग-द्वं पादि भाव उसके विकार-तन्तु है । ऋजुता, निष्कपटता, 


विनम्रता और प्रशान्त वृत्ति उसकी परिणति है । सहिष्णुता भ्ौर सच्चरित्रता 
उसके धर्म है । 


यद्यपि सापेक्षता व्यापकता लिये हुए रहती है पर मानवता के साथ 
सापेक्षता को सम्बद्ध करना उसके तथ्यात्मक स्वरूप को आवृत्त करना है । 
इसलिए समता की सत्ता मानवता की सत्ता में निहित है। ये दोनों आत्मा की 
विशुद्ध अवस्था के गुण है । 


व्यवहारतः मानवता के साथ सापेक्षता के आधार पर विचार किया भी 
जा सकता है पर वास्तविक समता उससे दूर रहती है । समता में 'यदि झर तो' 
का सम्बन्ध बेंठता ही नहीं। वह तो समुद्र के समान गंभीर, पृथ्वी के समान 
क्षमाशील और ग्राकाश के समान स्वच्छ तथा व्यापक है। इसलिए समता का 
सही रूप धर्म है । वही उसका भर्म है । 


धर्म को शाश्वत और चिरन्तन सुखदायी माना गया है पर उसके 
बैविध्य रूप मे यह शाश्वतता घुमिल-सी होने खगती है । शाणाए यो णाए 
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का कारण क्या है ? जैन-दर्शन के अभिमत-आलोक में देखा जाय तो यह तथ्य 
प्रवगत होगा कि आसक्ति के कारण से ही झ्रात्मा स्व केन्द्र से च्युत होती है, 
समत्य योग से विमृख हो जाती है । आसक्ति-वियुक्त आत्मा समत्व की मनोरम 
भूमिका पर अवस्थित हो जाती है । 


वस्तुतः भ्रासक्ति ही विषमता की जननी है, विभाव दशा है, पर परिणरति 
है । इसी आसक्ति से जागतिक जीव बाह्य पदार्थों की प्राप्ति-अप्राप्ति में सुख 
और दुःस को कल्पना-सजोने में संलग्न रहता है। इस प्रकार आ्रात्म-चेतना 
बाह्य परिस्थितियों से सपृक्त हो उठत्ती है जिससे उसका विपमताओं से ऊपर 
उठना असम्भव हो जाता है, इसलिये समत्व-योग की साधना अ्रति आवश्यक 
हैं । इसके माध्यम से आत्मा अपने स्व-स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो जातो है । 


बस्तुत: समत्व-योग एक सफल अनुष्ठान है । इस के सन्दर्भ में विस्तार से 
विचार और जैन-दर्शन के परिप्रेक्ष्य मे अनुसन्धनात्मक विवेचन किया जाय तो 
जैन-साधना-पद्धति का रहस्य भी सहज मे समझा जा सकता है । 
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एक निढँं न्द् और शून्य अवस्था है जहां हर प्रकार का विकल्प अपने घुटने टेक 
देता है। निराकुलता और निविकरपात्मकता उसके चिरस्थायी भ्रग है । 

समता को यदि किसी धर्म विशेष से जोड़ना ही पडे तो सर्वप्रथम हमारा 
ध्यान जैन-धर्म की ओर झाकपित होता है । मानवता का सर्वाधिक चिन्तन, मनन 
और संरक्षण करने वाला धर्म जेन-धर्म ही दिखाई देता है । समत्व का हर अग- 
प्रत्यण यहा भलीभाति पृष्पित और पललवित हुआ है। तथाकथित ईश्वर से 
तादारम्य सम्बन्ध स्थापित करना ही नही वल्कि स्वय पे ही प्रच्छन्न ईश्वर ग्रथवा 
तीर्थड्डूर बनने की क्षमता को उद्घाटित करना समता का प्रमुख कार्य है। 
समत्वयोगी किसी के 'प्रसाद' पर अ्रवलम्बित नही होता । वह तो श्रपने पुरुपार्थ 
से हो मुक्ति रूप लक्ष्मी का परिणय करता है । 


बौद्ध-धर्म मे भी समता सन्निहित है परन्तु उसमे उसका उतना उज्ज्वल 
पक्ष दिखाई नहीं देता जितना जेन-धर्म में। समता अहिंसा की व्याख्या में 
जीवित रहती है | बौद्ध-धर्म की अ्रहिसा परिस्थितियों में सघर्प करने की अपेक्षा 
उनसे तालमेल बंठालना श्रधिक जानती है जबकि जैन-धर्म को श्रहिसा यह कभी 
नही कर पाती । वह इस क्षेत्र मे समभौते के सिद्धान्त से वहुत दूर रहती है । 


हे वैदिक अहिसा बौद्ध अ्रहिसा से कही अधिक सासारिक है। इसलिए 
उसकी समता का स्वम्प ही दूसरा है । प्रथम तो वहां समता का ग्रस्तित्व सही 
अर्थों मे है ही नही, यदि है भी तो एक सीमित क्षेत्र मे जन्मना वर्णाव्यवस्था की 
विपमताभरी गोद में समता का मूल्याडून किया ही नहीं जा सकता। ग्राश्रम 
व्यवस्था में भ्रन्तिम अवस्था समता की प्रतिग्राहिस्सी श्रवश्य कही जा सकती है 
पर जहा प्रारम्भ से ही वीज-वपन न हो वहा उसका प्रतिफलित होना सहज 
संभाव्य नही होता । 


अत: समता मानवता का प्रतीकात्मक घम्मं है और धर्म को व्याख्या 
मानवता मे मन्निहित है। व्यवहारत: उसे हेयोपदियात्मक विवेक की भी संज्ञा 
दी जा सकती है । 
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वेदों का शिरोभाग उपनिषद्‌ है श्रौर उपनिषदों का सार सर्वेस्व 'गीता'। 
इस 'गीता! में मानव पुरुषार्थ की उपलब्धि के मिमित्त दो विध्याएँ कही गई-८ 
साझ्यनिप्ठा लथा योगनिष्ठा या कर्म निष्ठा । कहा गया है-- 


सन्यास: कर्ंयोगछच नि'श्रे यसकरावुभी । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कमेंयोगो विशिष्यते ॥ 


ग्र्थाव्‌ निःभ्रे यसू की उपलब्धि संन्यास (त्याग) से भी हो सकती है झौर कार्म- 
योग से भी । परन्तु जब इन विकल्पों मे से किसी एक के तन की बात हो तो 
कर्मयोग को ही महत्त्व देना चाहिए। हा, कर्मयोगी की “बुद्धि! में ममता की 
प्रतिष्ठा आ्रावश्यक है । कारण, कर्म से 'ज्ञान! श्रेष्ठ है-वुद्धियोग श्रे प्ठ है-- 
समत्वयोग श्रेष्ठ है । सर्वोच्च योग बुद्धिगत 'समता' की प्रतिष्ठा है । 


गीताकार का कहना है कि जिस ससार में जन्म लेना और मरना, श्वास- 
लेना और छोड़ना भी 'कर्म' है-यहां तक कि सृष्टि के निमित्त ग्राद्य स्पन्द (जो 
सृष्टि मात्र का मूल है) जिसे गीताकार ने “विसर्ग कहा है--वह भी उत्पाद-विनाश- 
शोल होने से कर्म ही है--कया इन कर्मो को छोडना -इनका सामस्त्येन त्याग 
सभव है ? जब कम मात्र का सामस्त्येन त्याग असम्भव है--तव उसे संभव 
करने का सवाल ही नही उठता ? फिर जब कम त्याग संभव नही है और कर्मे- 
चक्र संचित, कियमाण प्रारब्ध-से छूटकारा पाये बिना निःश्रेयम्‌ की उपलब्धि 
नह तो फिर क्या किया जाथ ? यह प्रश्न केवल अजुन के सामने ही नही, 
प्रत्युत्‌ मानव मात्र के सामने है। कर्म या कर्तव्य संपादन में प्रायः वैयक्तिक 
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अगात्मक लगाव बाघा उत्पन्न करते हैं। अजु न के समक्ष करत्त व्य सुनिर्णीत है-- 
यद्ध, पर वैयक्तिक रामात्मक लगाव उसे रोकता है। क्ृप्ण का निर्णाय है कि 
कर्तव्य और बैयक्तिक रागात्मक लगाव--दोनों में संघर्ष होने पर विश्वोपासना 
के माध्यम से नि.श्रे यस्‌ के अभिलापी को रागात्मक लगाव त्याग देना चाहिए 
और दूमरो झोर कर्तव्य के परिग्याम-अनुकूल या प्रतिकुल-से भी तटस्थ होना 
चाहिए । परिणाम में अनुकूलता को भूख भी साधक को कर््तव्यच्युत कर देती 
है । एक शब्द में कहना हो, तो कहा जा सकता है-लगाव यानी आसक्ति का 
त्याग वर देना चाहिए । ग्रार्सक्त ही कमंझूपी विच्छू का इंफक है-झासक्ति रूपी 
उंक को तोड़ देने से कर्मेरूपो बिच्छू निर्थक हो जाता है-कर्मचक्र विपमय 
परिणत्ति नही प्राप्त करता। क्रियमाग्य का सचित बनना ही बन्द हो जाता 
है--भूने हुए ब्रीज को तरह उसमें अकुर उत्पन्न ही नहीं हो पाता । अनासंक्ति 
पूर्वक किया गया कर्म जन्मान्तर का कारण नही बनता । 






अभिप्राय यह कि कर्म करके भो कर्मचक्र से मुक्त हुआ जा सकता है, 
बशतें कर्म करने की कला ज्ञात हो जाय । यह कला प्रासक्ति का त्याग है-- 
निष्कमम कर्म है-परमेश्वर के प्रति कर्म का सन्यास या श्रर्पण है। इस प्रकार 
स्पप्ट है कि कर्म का सामस्त्येन त्याग असंभव है-अत:ः कर्म करना ही होगा-- 
बह चाहे विश्विप्ट कर्म हो या सामान्य । कर्म करते हुए कर्मचक्र से मुक्त हो जामे 
का मार्ग-आसक्ति का त्याग है--कर्मफल के प्रति वुद्धितत 'समता' अपेक्षित है। 
अनुकुल फल के प्रति भुकाव और प्रतिकूल फल के प्रति द्वंप यही विपमता है। 
दोनो के प्रति समान भाव रखना चाहिए, महन्व लोक निर्धारित विश्वात्मा की 
उपासना के निमित्त किए जाने वाले कत्तव्य को दिया जाना चाहिए। यह 
“विपभता प्रामक्तिवश होती है--जो कर्ता को शगाध बनाकर दूसरों की हो 
नही, स्थयम्‌ की भो (हिसा करा डालतो है । इसीलिए 'हिसा' सबसे बड़ा पग्रघर्म 
श्रौर 'प्रहिसा' सबसे वडा धर्म है। वैदिक धर्म का मर्म मिरूपित करते हुए 


गोस्वामी तुलमीदासजी ने वहा विः 'पर उपकार' धम्म है झौर अरहिसा' परम 
धर्म है-- 


पर हित सगिसि घरम नहि भाई 


छः छः छः 
परम धर्म ध्‌ति विदित झटिया 
छः ््ृ ध् 


“पर उपवार' सार श्रूति को 


त ग्रोग्वामीजो यो द॒त्टि मै »त (घम्मे वा सार 'परटहित” भौर परमधर्म 
“पहटिंगा' है । घात्म-टिसा भोर पर हिसा से दचना हो, तो “विधमताा (राग- 
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बेदों का शिरोभाग उपनिधद्‌ है और उपनिपदों का सार सर्वस्व गीता ] 

इस "गीता! में मानव पुरुषार्थ की उपलब्धि के निमित्त दो निष्ठाएँ कही गई-- 
सांख्यनिष्ठा तथा योगनिष्ठा या कर्मनिष्ठा । कहा गया है-- 


सन्यासः कर्मयोगडच निःश्रे यसकरावुभी । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 


:श्रेयस्‌ की उपलब्धि सन्‍्यास (त्याग) से भी हो सकती है और कर्म- 
का गा परत जब शत विकल्पों कस कि एक के पी की बात हो तो 
योग मे गे ही महत्व देना चाहिए। हा, कर्मयोगी की 'बुद्धि' में 'ममता' की 
2248 आवश्यक है । कारण, कर्म से “ज्ञान! श्रेष्ठ है-बुद्धियोग श्रेष्ठ है-- 
अ्वयीग श्रष् है । सर्वोच्च योग बुद्धिगत “समता” की प्रतिष्ठा है। 
समः 


गीताकार का कहना है कि जिस ससार मे जन्म लेना और मरना, श्वास- 
लेना और छोड़ना भी 'कर्म है-यहा तक कि भृष्टि के निमित्त भ्रा्व स्पन्द (जो 
लेना आरि का मूल है) जिसे गीताकार ने 'विसर्ग' कहा है--बह भी उत्पाद-विनाश- 
सृष्टिमात्र का यू ही है--कया इन कर्मो को छोडना -इनका सामस्त्येन त्याय 
शील हीने से कर्म कर्म मात्र का सामस्त्येन त्याग असस्भव है--तथ उसे सभव 
सभव है ? जब ही नह्ठी उठता 2 किर जब कर्म त्याग सभव नही है और करमें- 
करने का जा कयमारा प्रारब्ध-में छुटकारा पाये बिना निःभेयस्‌ के उपसब्धि 
नह कि बया किया जाये ? यह प्रश्न केवल भ्रजुन के मम 
नह ते 


हा ं' ४ नी नही 
है. ५ कर्तव्य संपादन के साम है नही, 
प्रत्युत्‌ मानव मात्र के सामने है। कम या कन में प्रायः चैया 
्् 














खंगार-+दोनों में संघर्ष शोने पर विज्योगासना 
देना चाहिए 
सदस्य होता 
ब्यच्युत कार देतो 
यानी प्रासक्तिया 
हैः प्रार्सक्त सपी 
च्क देते से दर्मस्पी नए निरमंता हो जाया है कर्मंचफ विधमय 
परिशाति नहीं प्राप्त करता। हिए्रमाशा। यो सचित बनना ही बन्द हो जाता 
१ै-मने हुए बीज वी तरह उससे प्रदुर उत्पन्न ही नहीं हो वाता। झनासक्ति 
धूर्षत किया संयया बम जन्मास्तर वो बारेस्थ नहीं दनसा । 











प्रभिष्राय यह कि कम करने: भो कर्मचत्र से मुक्त हुप्आ जा सकता है, 
खशतें सर्म बरसे वी कला क्ात हो जाय । यह कला प्रासक्ति का स्थाग है - 
मिष्पाम कर्म है- परमेश्वर मे प्रति बर्म था संन्यास या प्रंगा है। इस प्रकार 
रपप्ट है कि यर्म का सामस्स्थेन स्थंग प्रसभव है -प्रत गर्म करना ही होगा - 
बढ़ चाहे विशिष्ट कर्म हो या सामान्य । वर्म करने हुए कर्मंचफ से मुक्त हो जाने 
का सार्ग-प्रायक्ति का व्यास है. कर्मपल मे: प्रति बुद्धिसल 'समला' अपेक्षित है । 
प्रनुवूल फल के प्रति भुगाव भौोर प्रतियूल फल के प्रति द्वंप यही विपमता है। 
दोनो के प्रति समान भाव रखना चाहिए, महत्व लोक निर्धारित विश्वात्मा की 
उपासना के निमित्त किए जाने वाले कत्तंब्य को दिया जाना चाहिए। यह्‌ 
'विपमता' भ्रामक्तिवश होती है--जो कर्ता को रागाघ बनाकर दूसरों बी ही 
नहीं, स्वयम्‌ को भी हिसा करा डालती है । इसीलिए 'हिसा' सबसे बड़ा प्रधर्म 
प्रौर अहिसा' सबसे बडा धर्म है। वैदिक धर्म का मर्म निरूपित करते हुए 
गोस्वामी तुलसीदासजी मे यहा कि पर उपकार' धर्म है प्रौर “प्रहिसा' परम 
धर्म है-- 





पर हित सरिस घरम नहि भाई 
र्फ घ्ह क् 

परम धमे श्रूति विदित अहिसा 
कक हि; ्ि 

“पर उपकार' सार श्रूति को 


ग्रोस्वामीजी की हृप्टि से श्रौत ' धर्म का सार 'परहित' झौर परमधर्म 
प्रहिसा' है | आत्म-हिंसा और पर हिंसा से बचना हो, तो “विषमता' (राग- 
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हं प) को छोड़ना होगा श्र आसक्ति तभी जाएगी जब 'समता' बुद्धि प्रतिष्ठित 
होगी । गीताकार ने कहा :-- 


'सेय: स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति! संस्यासी-त्यागी बही 
है--जो 'सम' है--जिसे न कही राग है श्रौर न कही द्वेप । इस 'समता' को 
स्पष्ट करते हुए यह भी बताया गया कि--'समता” जिसकी बुद्धि में प्रतिष्ठित 
हो चुकी है--उसको सर्वत्र वही दिखता है चाहे विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण हो, 
गाय हो या हाथी, कुत्ता हो या चांडाल-उसके लिए 'साम्य! सबंत्र प्रतिष्ठित है! 
ऐसी 'समता” में जिनका मन स्थित हो चुका होता है--वे लीग यही, इसी शरीर 
और इसी लोक में मृत्यु को जीत लेते है। यह 'सम” और 'ब्रह्म' एक ही है! 
स्ाम्य! में जिसकी स्थिति हो गई वह ब्रह्म ही हो गया और 'छांदोग्य 
उपनिपद्‌! में ठीक कहा है-अह्मसस्थो5मृतत्वमेति-ब्रह्मनिप्ठ-साम्यनिप्ठ- 
गमृतत्व को प्राप्त कर जाता है। उसे निश्चेयस मिल जाता है। ऐसे ही लोग 
सिद्धि-असिद्धि, अनुवूल-प्रतिकूल--जैसे इन्हो से झ्नीत हो जाते हैं--ठौक हों 
कहा है :-- 

सिद्ध यासिद्धू यो: समोभूत्वा समत्व॑ योग उच्यते” यही है--बैदिक धर्म का 
'समता' योग । 





द्‌ 


समत्व की साधना 


ए) श्री भंवरलाल पोल्याका 


प्र्थ प्रौर घिशान का वर्चस्व : 


प्राज के मानव पर ग्रर्थ और विज्ञान पूरी तरह हावी हो रहे हैं। बह 
इन दोनों को मुख-शाति वे प्राप्ति का अमोध उपाय जान, इनके पीछे पायल 
की भाति घूम रहा है। विज्ञान भाति-भाति के भोतिक आविपष्कारो द्वारा प्रकृति 
को अपनी इच्दानुसार मोड़ना चाह रहा है और मानव को भौतिक साधनों 
हारा सुखी वनाने का प्रयत्न कर रहा है। इन साधनों के झ्राविष्कार के लिए 
नथा इनके उपभोग के लिए अर्य की आवश्यकता है, गत गाज मानव का 
उद्देश्य केवल येनकेन प्रकारेश भ्रर्थ वी प्राप्ति रह गया है। इसके लिए आज 
मानवता बलिदान हो रही है । मानव सदुगुणो का जिस तेजी से ह्वास हो रहा 
है यदि उसकी यही गति रही तो पत्रा नहीं मानवता कितने गहन गरत्त में जा 
डूबेगी कि उसका वहा से उद्धार करना झसभव नहीं तो कप्टसाध्य अ्रवश्य 
होगा । मानवता के इस पतन को रोकने तथा उसे ऊँचा उठाने का प्रयत्न श्राज 
बी महती प्रावश्यवता है । 


भौतिक सुख-मुविधाओ्रों के पोछे दौडमे को इस मानव-्प्रवृत्ति ने कई 

प्रकार वी विपमताग्ो को जन्म दिया है | श्राज मातव-मानव का, एक परिवार 
दमरे परिवार वा, एक जाति दूसरी जाति वा, एक राष्ट्र दूसरे गष्दु का शत्रु 
हो रहा है । प्रत्येक भपने को उच्च भौर दूसरे को होन हृ्टि से देखता है । झौर 
तो भौर एवं हो धर्म के घनयापियों मे भो धाज विषमता ने बुरी तरह हझषपनी 
जड़ जमा सो है । घममं की एक शाखा के झनुयायी दूसरी शासा के घनुयादियों 
साध प्स प्रगार का स्यवहार बरते हैं मानो दे उस धर्म वे प्रनुपायी न होरर 
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ग्रन्य किसी ऐसे धर्म के अनुयायी हों--जिसके शाथ कभी मेल ही न हो सकता 
हो । वे श्रापस मे तीन और छह का सा व्यवहार करते है। जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में विधमताओो ने घर कर लिया है जिरास मानव झाज संत्रस्त झौर दुःखी 
है और वह एक ऐसे मार्ग की खोज में है जो उसे इस संत्रास से उबार सके । 


इसका इलाज है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समत्व का पालन । जिस प्रकार 
विष की झ्ौपध अमृत है, ग्रधकार का नाश करने के लिए प्रकाश की, अ्रज्ञान को 
दूर करने के लिए क्षानाजेन की आवश्यकता है, उसी प्रकार वेधम्य का इलाज 
समत्व के अतिरिक्त ग्रन्य नही है । 


समता बनाम विषमता : 

जैन-धर्म मे समता का अपना वैशिषप्ट्य है। वहाँ चारित्र को धर्म कहा है 
और समत्व को चारित्र* अर्थात्‌ धर्म, समत्व श्रोर चारित्र तीनों भिन्न न होकर 
एक ही है । 


समता के विलोम शब्द है 'विपमता', 'वैपम्य', विसमत्व जिमका अर्थ है 
ऊँच-नीच, छोटे-घड़े का भाव । वर्गभेद, जातिभेद, शोपरणा, अन्याय, अत्याचार, 
धृणा आदि के मूल मे विषमता की भावना ही है जो रागद्वेप और मोह से 
उत्पन्न होती है । जहाँ बैपम्य है वहाँ राग-द्व प का सख़ाव अवश्य है। जब तक 
राग-द्वेप और मोह का लेशमात्र भी अवशेप है, समत्व की साधना अधूरी है। 
पूर्ण समता का घारी वोतराग होता है। वह आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है । 
इसके पश्चात्‌ वह कृत-कृत्य हो जाता है। जहाँ राग होता है वहां ढं प भी 
अवश्य होता है। यदि किसी व्यक्ति अ्रथवा वस्तु विशेष के श्रति हमारा राग है 


१--( |) चारित्त' समभावो। 





--प्रचास्तिकाय: गा. १०७ 
(०) (क) वीतरागचा रित्राख्य साम्य 4 

--भ्रवचनसार गा. ५ की अमृतचन्द्रीय टीका 

(ख) सम्मं साम्यं चारित्रम्‌ 
--वही जयसेनीय टीका 

(ग) समय सया चरे | सदा समता का ग्राचरण करना चाहिये। 
जायूत्र० २-२-३ 

(घ) समता सब्वत्य सुब्वए । सुत्रती सवंत्र समता का पालन करे | 
“-भूतर० २-३-१३ 

(ड) समियाएं धम्मे आरिएहि पवेइए । 

झाचार्यों द्वारा समत्व में धर्म कहा है। 

“आचाराग-१-८-३ 
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तो भन्य व्यक्ति प्रधवा वस्तु के प्रति द्वेप अवश्य हो हमारे मन मे घर किये हुए 
है । राग कभी भ्रकेला नही झाता, द्प उसका अविनाभावी साथी है।* जब 


तक राग है तव तक आप्तता और हितोपदेशीपना श्रात््मा में आ नहीं 
सकता ।* 


श्रमरा परम्परा का लक्ष्य : 


श्रमण परम्परा का लक्ष्य राग-द्वे प को नप्ट कर समत्व को प्राप्त करना 
रहा है। वह साध्य भी है श्रौर साधन भी। समत्व का साधक ही 'समण' 
कहलाता है ।* महावीर 'महासमण” इसीलिए कहलाते थे कि उन्होंने समत्व 
की साधाना पुर्ण करलो थी । समभाव की पुरणता पर मोक्ष की प्राप्ति निश्चित 
है, यह वात सन्देश से परे है ३४ 


सब जीवो के प्रति समभाव समण के सम्पूर्ण भ्राचारो मे परम आचरण 
है ।* 'समण' के लिए शक्लु-मित्र, सुख-दु:ख, निदा-प्रशसा, स्वर्ण-पत्थर, जीवन- 
मरण सच समान हैं।६ 


'समणा' साधना के छह आवश्यक कर्मों में सामायिक को प्रमुखता है । 
सव जीवों के प्रति चाहे वे त्रस हों ग्रथवा स्थावर, समभाव रखना, उनेमे किसी 
प्रकार वा भेदभाव नही करना, झपना इष्ट करने वाले के प्रति राग तथा 
पझनिष्ट करने वाले के प्रति द्वेप भाव न करना, सवका हिंत चाहना, किसी का 
भी बुरा नहीं चाहना, सासारिक सुख-दुःखो को समान भाव से आत्मा में बिना 
किसी हप॑ विपाद के सहन करना, महल-मसान में कोई भेद न करना, धनी प्लौर 
निर्धेन को समान भाव से देखना, धनो का झादर और निर्धव का तिरस्कार 


१--यत्र राग: पदम्‌ धत्त द्वं पस्तत्रेति निश्चय । 


-+इष्टोपदेश टीका 
२--ने राय पमोहाश्च यस्याप्त स प्रवीत्यंत । 





“+-भा० समन्तभद्ट रत्लव० थ्रा० श्यो० ६ 
३--भमणए समणो होइ। --उत्तराध्ययन २५-३२ 


४-- (१) उदसप्यामि सम्म जत्तों गिव्याशसम्पत्तो । 
“भा भुन्दनबुन्द प्रवचनसार गा० 2 
(3) समभादभाविधया सलह मोक्स न सन्‍्देहों । 
४--शर्द सत्वेधु हि समता सर्दावरगाना परमाचरणम्‌ । 


जाधा« सोमदेव: नीविशक्शमृत 
६--सम्सत्त दशुव ग्यो भमसुट्दुकसों पससनिदसमणों । 


शम छघोटट बचरणों पूर्ण जोदिश्मरशों समझो समण्यों ॥8 





आधा» बुन्दशुत्द" प्वघतमसार झार २४१ 
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नही करना, अपनी प्रशंसा सुनकर मन में हपित न होना तथा निन्‍्दा सुनकर 
खेद न करना, इष्ट के वियोग और अनिप्ट के संयोग पर दुःखी न होता, 
आत्मन: प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेतु', 'गीता' के महावाकय का भक्षरणः 
पालन करना आदि सब सामायिक करने वाले तथा सामायिक प्राचार का 
पालन करने वाले के प्रमुख लक्षण है ।* 


समर की यह साधना प्रतिपल-प्रतिक्षण चलती रहती है। इससे च्यूत 
हुआ नहीं कि समण॒त्व भग हुआ | गृहस्थ भी इस समत्व की साधना करते 
हैं । बे त्रिकाल सामायिक करते है । इस समय वे आ० समन्तभद्व के अनुसार 
“चेलोपसष्टमुनिरिव” होते है। किसी भी प्रकार का उस समय उपसर्ग श्रानि पर 
वे विचलित नही होते । वे सामायिक मे ब्रैठने से पूर्व प्रतिजा करते है :-- 


इस ओसर मे मेरे सब सम कंचन अरु तृण | 
महल मसान समान शघ्तु अ्रु मित्रहि समगण ॥। 
जामण मरणा समान जाति हम समता कीनी । 
सामायिक का काल जिते यह भाव नवीनी ॥ 


राम-द्वंप की निवृत्ति समभाव की प्रवृत्ति है । इसी पर सम्पूर्ण जनाचार 
का महल खड़ा है। चारित्र के धारण-पालन का एक मात्र उद्देश्य राम-द्वंप की 
निवृत्ति ही है, अन्य कुछ नही ।* 


समत्य को साधना का सोपान अहिंसा : 


समत्व की साधना का सोपान प्रहिसा है। झहिसा का पालक ही जीवन 
में समता को उतार सकता है। समता के लिए सब जीव समान होते हैं, सब 
जीवों के प्रति उसका मैत्री भाव होता है, किसी के श्रति भी बैरभाव नहीं होता । 
उसके द्वार सबके लिए खुले होते हैं । उसका उपदेश जीवमात्र के लिए होता है ! 
इसीलिए तीर्थंकरों के समवसररा में मनुष्य, देव ही नही, तियंडच तक सम्मिलित 
होते हैं। यह उनकी समता का ही प्रभाव होता है कि चिरवैरी भी अपना 


“एटक् हूं इच्छागे मष्पशतो, ज गा इच्छमि भ्रप्पणातो । 
त इच्छ परस्म वि या, एत्तियग जितसासनम्‌ ॥॥ 
+-समणमुत्त ३-८ 
(ले) समभावों सामइय तग्गकचगमत्त मित्तविसग्रों क्ति 
वही २३-६ 
(व) जो सभो सस्वभूदेयु, थावरेसु तसेसु वा। 
सम्स सामाद्रग ठाई, इहि केवलिसासगों ॥॥ 
२-+शगदे पनिदृस् चराप प्रतिषदयते साधु. । 


“आझा० समन्तपद्र” र० ब० श्रा० ४७ 
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वैर्भाव भूल साथ-साथ रहने लगते है । सिंह और गाय एक घाट पानी पीते है, 
साँप और नेवला एक साथ सेलते हैं, चूहा बिललो से भयभोत नहीं होता, 
सिंह को देखकर भी मृग डर कर भागते नही, निर्भय खड़े रहते है । 


प्रमाद अर्थात्‌ राग-द्वेप और मोह की अनुत्पत्ति ही अहिसा है। समत्व 
का लक्षण भो यही है। हिंसा के अतिरिक्त अन्य कोई पाप नही है। भूठ, चोरी, 
कुशील और परिय्रह तो केवल उदाहरण के लिए, मुमुक्षु को समभाने के लिए 


बनाए गये है। अहिसा के अतिर्रिक्ति सब द्रत उसकी परिषरालना के लिए 
ही हैं।१ 


समत्व का साधक अपने उपास्य के प्रति भी झ्राग्रही नही होता । उसका 
किसी के प्रति भी कोई पक्षपात्त नही होता । जिसके रागादि दोप क्षय हो चुके 
है वही उसका उपास्य होता है फिर चाहे उसे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जिन आदि 
किसी भी नाम से पुकारें ।* 


किसी विशेष वेप अथवा वाद के प्रति भी उसका आग्रह नही होता। न 
बह श्वेताम्वरत्व को मुक्ति का साधन मानता है न दिगम्बरत्व को । नित्यत्ववाद, 
क्षशिकवाद से भी उसका कोई सरीकार नहीं। स्व पक्ष का आग्रह भी उसके 
नहीं होता । उसका लक्ष्य तो एक मात्र कपायो से मुक्त होना होता है ॥१ 


समता के साधक वेः लिए जाति का कोई महत्त्व नही है। उसके लिए 
सब मानव समान है, मानव-मानव में कोई भेद नहीं है। ससार के सब हो 
मनुप्यो की जाति एड है। उनको गाय, घोंडे ग्रादि के समान प्रुयकूअुय॒क्‌ 
जातियाँ नही है ।* 


समता का साधक तोध, भय, हास्य, लोभ झ्ौर मोह के वशीभूत होकर 
जो स्व दब्य क्षेत्र वाल भाव से सत्‌ है उसको प्रमत्‌ भौर पर द्रब्य क्षेत्र काल 
६--प्रहिसाप्रतिपालनाधंमितरदबतम्‌ । 
-भा० पूम्पपाद स्वार्दिमिद्धि ७-१४ 
२--भववी जादू रश्ननाः रागाद्या क्षयमुतापणता बम्य । 
बह वर दिपएर्वा हरों जहिनो दा नमस्तस्मे ॥॥ 
>-धा० हरिभद सूरि 
३--मे श्वेतास्बरादे न दिमिम्दरत्दे, न लबंबादे न रू तस्वशादे । 
ने पश्षमेबाइपधयरोए मुत्ति , बदार मुक्ति हिल मुक्तिरेद ॥ 
४--() मसारित जाविहनो भेद्दों सद्ध्यारी गवाशदबतु 
नघान गतामभट 
(८) मजुष्द शारिरेबंद। . >नद्या« शितमेन 
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भाव की श्रपेक्षा असत्‌ है उसको सत्‌ नही बताता । जो पदार्थ वास्तव में है उसे 
पर रूप नही कहता जैसे घोड़े को गधा कहना । दूसरे की निन्‍दा नहीं करता। 
जिस उपदेश को सुनकर मनुष्य पापरूप श्रवृत्ति करने लगे, ऐसा उपदेश नहीं 
देता | उसके वचन हमेशा हिंत, मित और प्रिय होते हैं । दूसरों के दोष बताने 
में उसकी वाणी सर्देव मौनावलम्बिनी होती है । 


सच्चा श्रमरा हठी, दुराग्रही तथा एकान्ती नही हो सकता, क्योंकि संसार 
की प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है। एक बार मे शब्द पुदुगल होने से वस्तु हें 
एक धर्म की मुख्यता को लेकर कथन किया जाता है। शेष धर्म गौर रहते हैं। 
इसीलिए उसकी वाणी, उसका उपदेश सापेक्ष होता है। वह 'ही' के स्थान रे 
“भी' का प्रयोग करता है। निरपेक्ष वाक्य सदा ही हठ पर झ्राधृत होता है श्रत' 
वह बिग्रह को पैदा करता है। सापेक्षवाद संसार के समस्त घर्मो, वादों और 
मान्यताओं के समन्वय की अव्यर्थ महौपधि है । 


सच्चा साधु सममार्ग का राही होता है। वह किसी के भी धन, धार 
आदि का अपहरण नही करता क्‍योंकि य॑ व्यक्ति के वाह्म प्राण होते हैं। कहा 
भी है '्रन्न वे प्राणाः', 'धनं वे प्राणा:ः आदि । इसलिए वह बन, श्मसाव। 
शून्य ग्रृह आदि में निवास करता है । 


समत्व के सेवी का अ्रधिकांश समय ज्ञान के अज॑न, ध्यान भ्रथवा तपस्या 
में व्यतीत होता है। इघर-उधर की ऐसो चर्चाओं से वह ग्रपना कोई संबंध नही 
रखता, जिनका संबंध आत्महित से न हो । 


वह सब प्रकार अन्त: और बाह्य परिय्रहों का त्यागी होता है। हे समंघम 
का उपासक ग्रहस्थ भी वाह्य पदार्थों का संग्रह तो करता है किन्तु उनमें ममत्व 
भाव नहीं रखता । वह उसे राष्ट्र की सम्पत्ति समझता है और आवश्यकता पर 
बेफरिकक राष्ट्र को अर्पएण कर देता है । महामात्य भामाशाह का इतिहास प्रसिद्ध 
कथानक इसका ज्वलन्त उदाहरण है । महावीर-काल में ग्रानन्द श्रावक भी 
इसौ श्रेणी में था । इसके लिए किसी दवाव अथवा कानून की आवश्यकता नहीं 
होती । यही सच्चा अहिसक समाजवाद हे । पाश्चात्य समाजवाद में यह कार्य 
कानून से तथा साम्यवाद में ह्मि से, जोर जबरदस्ती से सम्पन्न किया जाता 
है जबकि समता धर्म उपासकों का यह समाजवाद अन्‍्तस्फुरित होता है । वह 
जानता है कि सारी विपमताशों को जड यह परियग्रह ही है । 


हि 


समता के सोपान 


>] श्री रतनलाल कांठेड़ 


पदार्थ-बोध से समता का प्रहणा : 


अपने ग्रात्म स्वरूप को किस प्रकार से प्राप्त किया जावे, मैं कौन है, कहाँ 
में श्राया भर मेरा वास्तविक स्वरूप व जीवन का चरम लक्ष्य क्‍या है, यह प्रश्न 
प्रत्येक जिज्ञासु को हो नही प्रत्युत प्रत्येक मानव-मस्तिष्क में उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है क्योकि जीवन के साथ मौत का प्रश्न मुह बांये खड़ा रहता है। 


इस विपय में ऋषि, मुनियों व महात्माओं ने आत्मा के विभिन्न पहलुओं 
पर भिन्न-भिन्न रूपको से अन्वेषण कर भिन्न-भिन्न पक्षो के माध्यम से झार्मा के 
रहस्योद्घाटन का उपक्रम किया है। उसका निष्कर्ष यह है कि आत्मा का 
आत्म तत्त्व के रूप मे अनुभव किये बिना समभाव को अथवा समता-दर्शन की 
प्रतोति नही होती । आत्मा की सत्ता एक है, झ्रात्मा अखड है, आत्मा के 
अमंख्यात प्रदेश है, उसके एक प्रदेश का भी कभी त्रिकाल में भी नाश नही 
होता, भ्रात्मा के चेतन्य धर्म की सत्ता का कभी बाघ नही होता । श्रात्मा ध्रौव्य 
उत्पाद व्यय लक्षण वाला है और 'सत्वेयस्थ सत्त्व अन्वयः यदभावे यदभाव: 
व्यतिरेक', भ्र्थाव्‌ जिसके सत््व से जिसका सत्व हो वह अ्न्वय हेतु होता है झोर 
जिसके झ्रभाव से जिसका प्रभाव हो, उसे ब्यतिरेक हेतु होता है, भात्मा का 
झ्स्तित्व हीने से ज्ञान का अस्तित्व है, आत्मा नहीं वहाँ ज्ञान नही; जैसे जड़ 
वस्तुएं भ्रवेतन व ज्ञान रहित हैं, इस प्रमाण से आत्मा की सिद्धि अन्वय व 
व्यतिरेक से होतो है । आत्मा है। आत्मा कर्म की कर्त्ता है, आत्मा ही भोक्ता 
है | इस प्रकार स्‍घ्ात्मा ही कर्म की संहत्ती है, आत्मा ही कर्म को छोड़ती है ॥ 
इसी मे मोक्ष है भौर मोक्ष के उपाय हैं। इन तथ्यों पर विशेष विचार करके 
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विवेक स्याति प्राप्त करने से ग्रात्मानुभव होता है । निजात्मा का ज्ञान होने से 
बहिरात्म भाव का नाश होकर अन्तरात्मत्व प्रकट होता है । 


इस प्रकार अपने में आत्मा परमात्यपता अनुभव कर शुद्ध स्वरूप की 
प्राप्ति करने के लिये सतत अनासक्त होकर साधक जब समत्व (समता) भावे 
में स्थिर होने का पुरुषार्थ करता है तब वह अपने में परमात्मपना सत्ता से रहा 
हुआ है, ऐसा देखता है । 'स्वयं स्वतन्त्र, अखण्ड परमात्मा मैं हैँ, क्योंकि पर 
पुदुगलादि रज मात्र भी भेरे नही, न मैं उनमे हैँ, श्रसंख्यात प्रदेश में सत्ता से 
रहा हुआ वही मै है, शेप सांसारिक पर्याय रूप मैं कभी भो अस्तिभाव से नह 
है, ऐसे कहने पर शेष शरीर, धन आदि मै नही हैँ, ऐसा प्रत्यक्ष हो जाता है। 
पुन: द्ब्य से झ्रात्मा असख्य प्रदेश रूप नित्य है और ज्ञानादि पर्याय की प्रपेक्षा 
से ग्रात्मा अनित्य है, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य और पर्याय की अपेक्षा से अ्रनित्य, 
द्रव्य की अपेक्षा से ध्रुव रूप और पर्याय को अपेक्षा से उत्पाद व व्ययरूप, ऐसा 
आत्मस्प मैं है । स्वद्वव्य, क्षेत्र, काल श्रीर भाव की अपेक्षा से नित्य झौर १२० 
द्रव्य, क्षेत्र, घाल और भाव की अपेक्षा से झनित्य ऐसा आत्मरूप मै है, स्व से 
मत्तारुप श्रौर पर से असत्तारुप ऐसा झात्मा, वही मँ हूँ, द्रव्य की अपेदाय व्याप्त 
भौर शातादि पर्मायों की अपेक्षा से व्यापक अर्थात्‌ 'विभु' ऐसा झात्मारुष मैं 
परमात्मा है, द्रव्य वी झपेक्षा से गुर और गुणा से ग्रभिन्न तथा पर्यावाथिक गये 
वी प्रवेक्षा मे कयारियत भिन्न ऐसा ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्यमय में 
प्रात्मा है । ेवल शान, केवल दर्शन तथा क्षामिक चारित्र झ्रादि जिसके गुण है, 
ऐसा परमात्मा वट मैं हैं। “में सोउद हैं, 'सोट' शब्द वाच्य मेरा प्रात्मा है, 
बरी मैं हू । उसके बिना शेष के सर जड़ धर्म मेरे नहीं, उनमें मेरापन नहीं, 
हेसा हद निश्य्ी, प्रास्मानुभवी, भनुभवज्ञानी, श्रानरदधर स्थश्प की झपने से 
हो गपेदस करना है, ये धपने भारम सैमय से भौतित याह्य पदार्थों कोरव से 
बरे निस्गार देखता है । ऐगा घतासस्क, ममरवर्ीन, सिस्‍्पूरी, निम्रेस्ध से निर्मोदी 
बल ध्याभररा करता हुपा भी झारमणीत होता है और यरी समया सु में प्रयेश 
को प्रधिहारों रहा जा सरता है । 


विभाव का क्षय करने से गमवा-थारित 


इस प्रधार धाम सल्य का जाता देह्डा शब बदा्ों यो जानवा भौर 
देसल! है । दर पदपीं मे बट दयप्क साकार नही होता, ग्राम यानि जागल 
हीरे में रह धरती विद स्वाजिदार। हैय और थे उपादेय ह भ्रेदों मे प्रयेग 
इतता है। देह जब पट दिवाद ने शजागवग विभाव झायित होकर कर्म 
ऋजप हा ह्प्र! ईव सारर, मुहर घोर विरंस्व गहियों में प्रमाा करता 

बे परहुन दपवुए शव पर्व करता इुबां प्रायडी वर्ना ये घावटी 
६ में ह व झे हु दषणा! काराए देय प्राक्षया ठेगा रोतियार ने भो कड़ा 
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। सत्ता की प्रतीति के झज्ान वश पर पदार्थ में ग्रासक्त जीव गतियों में सुख- 
दुर्ग वा, साता-असावा का बेदन करता हुआ्ना, भवन्‍मव में मटकता है; *ि 
उस अब्याबाध युस को प्राप्त नहो कर पाता जिसे पच्रम गति रूप मोक्ष कहते 
हैं । वैश्ाविक गुर जीव सती अनादि योग्यता हेतु रूप है, वही कम बंध का 
कारगा है झौर वही गति करादा है। यदि ऐसा नही हो नो कर्त्ता और भोक्ता 
का लथा कर्म झौर बंध का ब ससार और मोक्ष का प्रश्न ही न हो; तवे शुभ- 
अशुभ, पाप-पृष्य, झुद्ध-अधपुद्ध व स्वभाव भ्ौर विभाव का तथा त्याग-ग्रहग, 
जप-तप प्रनुप्दान, सद-पसद झ्रादिका भी प्रश्न मे रहेगा । 





वस्तुत. जीव परिग्मामी स्वभाव युक्त होने से ज्ञान चेतना युक्त है। वह 
मलिक पदार्थों को अ्मत्ता रूप जानकार त््यागता है, तभी विभाव से स्वभाव 
में प्रविप्ट होता है। जिस-जिस झ्श में विभाव का त्याग करता है, उस-उस झण 
मे जीव परिणाम शुमाणनम व अशुद्च-शणुद कहलाते हैं । इन जीद के परिएएण 
रूप ग्रध्यवसायों से जीव का शुभ-अशुभमय, पाप-प्रुण्यमय तथा शुद्ध-म्रशुद्ध का 
मूल्याकन होता है जिन्‍्हे जैनागमों में १४ ग्रुगस्‍्थान रूप सोपानों से जाना 
जाता है । इसी से समता गुगा के ग्रहण वे अभिवर्धन का अनुमान प्रमाण होता 
है । ज्यों-ज्यों गृणस्थान चढ़ता है, त्यो-त्यो जीव समता शिखर की झोर बढता 
है, एनदर्थ चौथे शुग्गस्थान जिसे झविरति सम्यक्‌ हृष्टि ग्रुणस्थान कहा है, 
इसमे नोचे के तोन मिथ्यात्व ग्रुगस्थान छूटले है अर्थात्‌ जीव और झ्रजीव का 
सम्पक्‌ बोध हो जाता है; किन्तु पुश्पार्थ की हृहता ऊपर के सदर आचरण रूप 
ब्रत ग्रहण, प्रशुभ का त्याग, शुभ, पुण्य ग्रहण ब्रवस्था है, किन्तु सम्यगू प्राप्त 
गुगी छठे मुनि गुगस्थान के मनोरथ को सदेव लक्ष मे रखता है । 


ब्रागार द श्रणगार धर्म : 


भगवान्‌ महावीर स्वामी ने करुणादं होकर, आगार धर्म और भणगार 
घर्म की व्यवस्था कर, चतुविध सघ की स्थापना की है तथा १४ प्रकार से सिद्ध 
होने की घोषणण की है, जिसमे गृहलिग सिद्ध भी मान्य है। अभिप्राय यह है 
कि अनादिकालीन, क्रोध, मान, माया, लोभ झादि १८ विभाव रूप पापों से 
परिमृक्त होनेके लिये तदनुरूप पुरुषार्थ करना अनिवार्य है | सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान 
की सिद्धि होने पर सम्यग्‌ श्राचरण स्वाभाविक रूप मे आता है । ऐसा न होता 
शुप्क ज्ञान की श्रेणी मे आकर ध्रावक अथवा साधक नीचे के गुरास्थानों में 
अरटक जाता है, जहाँ पूर्ण हृद श्टृद्धान रूप समता का ग्रहण नहीं माना जाता। 
जीव भगुरू-लघु स्वभावी अर्थात्‌ हानि्वृद्धि रूप परिणामों का ग्रम्यासी है। 


ही यथाकरूण, अपूर्वकरणा, भनिवृत्तिकरग्पादि, पाच करगा व्य शाभमों में 
बधान है । 


दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी निश्चय और व्यवहार के नेदों से दो प्रकार का 
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है, किन्तु वाह्मम्यान्तर शुद्धि के आशयों से अनेकांत हृष्टि से सापेक्ष कर 
अपनी स्थिति व पुरुषार्थ के ग्राधार से इन पर सम्यक्‌ विचार करना ही दोगो 
नयों का ग्रहण है और वही स्यादुवाद न्याय से यथातथ्य सिद्ध होता है । श्रस्तु 
प्रपना आत्मावलोकन कर आत्म-शुद्धि हेतु समता-प्राप्ति श्रथवा गुण श्रेणी में 
बाधक आचररों से आँखे मू द कर ज्ञान का दावा करना हास्यास्पद है। यश, 
कीति, मान, सन्‍्मान अभिमान, लोक॑पणादि का मोह, निग्नेन्थ, ममत्व के त्मागो 
साधक साधु को द्रव्यलिगी की श्र शी मे ला पटकता है तो संसार व्यस्त श्रावका 
का अनासक्त झ्ाचरण किस धरातल पर है, इसका मूल्यांकन करना तो एक 
ठेढी खीर ही हो सकेगा, भरत: ग्रागम प्ररूपित ६ आवश्यक का झ्रादर कर, 
श्रावक को ५ अरात्रत धर्म और १२ प्रकार के श्रावक धर्म का आचररा विभाव 
मुक्ति में पूरारूपेणा अंगीकृत करने योग्य है। वह पांचवें गुरास्थान को, समता 
गुण को हृढ़ करता-करता यदा-कदा ऊपर भी पहुँच सकता है तथा छठे गुण- 
स्थान का मुनि छद्मस्थ व प्रमत्त माना गया है, इसलिये भगवान्‌ महावीर ने 
गणधर गौतम स्वामी के प्रश्नोत्तर मे “समय ग्रोयम भा पमाए” कहा। यदि 
तुमने पटद्रव्य श्रौर नी तत्त्वों के भेद को नय-निक्षैप व अनुमान-अ्रमाणादि से 
सम्यग्‌ प्रकोर जान लिया हो तो एक समय (क्षण) मात्र का भी प्रमादन 
करो, भ्र्थाव्‌ विभाव का त्याग कर दो । ऐसा जानकर मुनि इस काल में भी 
सातवें प्रप्रमत्त गुण को प्राप्त हो जाता है जहाँ समता गुणा नीचे के गुण स्थानों 
से भ्रसंस्थाता गुणा अधिक हृढ होता है । 


यहाँ समता श्रतिबलवान रुप में भ्रारढ़ होती है। यहाँ भ्रमेकानेक कर्म 
के दलिये ग्राश्नव द्वार के बंद होने से रुक जाते हैं तथा अपूर्व संवर भाव से पूर्व 
सबचित कर्म निर्जेरित हो जाते है तथा पुनवंध रुक जाते है, तब ज्ञाता, शुभाशुभ 
बंधों को हेय जानकर त्यागता है श्ौर वह अन्तर रमण में मग्न अ्रप्रमत्त साधु 
शुद्ध अध्यावसाम रूप परिणामों से शुद्धतर व शुद्धतर से शुद्धतम की औ्रोर प्रयागा 
कार सकता है । काल लब्धि पकने पर शुक्ल ध्यान से यथारुयात चारित्र के बल 
से शलेशिकरण योग से तब मुक्त दशा, मोक्षधाम की प्राप्ति रूप समभाव रूप 
समता शिसर को प्राप्त हक 4 डिन्तु, इसमे पूर्व क्षयोपक्षम भाव से सोपान 
चढ़ने का पुरुषार्य दृढ़ होना भ्रनिवाय है। इसलिये भ्रागमों की व गुरु की शरण 
लेना, मार्ग में बढ़ने का एकमात्र उपाय है, क्योंकि अ्रवादिकालीन कर्म के कारणों 
का उपशम, दायोपशम व शायिऊ के भेद में प्रवेश कर, श्रावक धर्म व साधु धर्म 
के परातस भे कमशय का उपाय करना चाहिये 


हमेंशय से समता सहन है: 


+ यदि विमाव को जान लिया तो स्वभाव में लोन प्रध्यात्मज्ञानी को 
कमाधत का द्वार खुला रखना प्रमिप्रेत नही होता, श्रत्युत्‌ नि्जेरा गृएा का वेग 
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बटता जाता है जिसमे प्रनंत काल के झनत करम भडने लगते हैं। संवर में प्रनु- 
रक्त, अनासक्त योगी यह जानता है कि संसार में सशरीरी मनुष्यों को संयोग- 
वियोग रुप पदार्थों में इप्टअनिप्ट रुप ग्ध्यवसायों के कारण प्रात व रौद्र 
ध्यान उत्पन्न होते हैं श्रौर ये विभाव रुप है। विपय कपायों में प्रासक्ति प्रथवा 
ममत्ववश जीव के लेश्या परिस्थाम विज्तत बनते है जो नोल, कृष्णा रूप-हिसा 
ब्रोघादि से श्ावद्ध है। रोग-चिता, प्रग्नसोच, हिसानुवन्धी रौद्रध्यान, मृपानुबन्धी 
रैद्रध्यान, स्तेयानुबन्धी रोद्रध्यान, भौर परिग्रहानुवन्धी रौद्रध्यान, ये चारों 
पापमय कालिमा युक्त हैं। कर्मो को विचित्र गति है । कर्म मूल ग्राठ प्रकार के 
है । कर्मों की १५८ प्रव्ृतियाँ है । एक बार वा किया हुम्ना पाप दश गुणा विपाक 
देता है जिससे कर्मोदिय केः समय उपयोग नही रखा जावे तो भ्रन्य कर्म बचते है 
और इस प्रकार कर्म-परण्परा बढतो है । मूल कर्म अल्प होते है और थे सात्ता- 
असाता के वेदन से प्रत्यधिक हो जाते है। उस समय वह प्रात्मा राग-ढ ५ में 
परिणत्त होती है और वधत्ती है। स्वजनों का मोह, पित।-पुत्र, स्त्री-मातादि का 
कौटुम्विक मोह, शरण-पशरण झादि सात भय व उनमे आसक्ति, धन, वैभव, 
मकान, वाहन का मोह, मानापमान, यश, कीरति का मोह, इस प्रकार कर्म वध की 
स्थिति, मन, बचन व काया के योगो से वृद्धि को प्राप्त होती है । ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय व चारिश्र की २८ प्रकृतियों के वध तथा पुण्य बध ये झ्राखवरूप 
लोहे व सोने की बेड़ी रुप ससार के दु.ख-सुख रूप माने जाने से बंध है। श्रत 
ऊपर के स्थान मे पुण्य भी हेय हे । इस भेद को जानने से समता का भेद ज्ञान 
होता है। संसार के सुखादि सुखाभास है। भ्रज्ञानी वेदन करता है, वह बाघता 
है। ज्ञानी साता-असाता को भ्रमजाल जानकर, समभाव में स्थिर-स्थित होता 
है। वही समता के महान तत्त्व का ज्ञाता होकर मोक्ष मार्ग का राही बनता है। 
स्वे-पर का भेदज्ञान कर्मो के का्यकलापो से समझ लेने वाला पुरुष उस प्रभेद 
स्वरूप का ज्ञाता होता है। वही समता-ग्रहणा की भूमिका का अधिकारी है । 


झात्म उपयोग हो सम भाव है : 


अज्ञानी बाल जीव दया के पात्र है। ग्रज्ञान हो अघकार है, ज्ञात ही 
प्रकाश है, “तमसों मा ज्योतिर्गंमय” ग्रर्थात्‌ अधकार से प्रकाश की ओर बढ़े 
चलो । जाति की अपेक्षा, सामान्य नेय से, सभी जीवात्माएँ समान है । उनमे व 
हममे समानता है । विशेष नय की ञ्रपेक्षा सभी जीव अनेकानेक व स्वतन्त्र है, 
अपनी-अपनी सत्ता मे हैं व कर्मो से तियेन्च नारकादि जाति धारण करते है। 
सभी जीवात्मा सुखाभिलापी है, मानव विकासशील प्राणी है । उसमे विवेक व 
विचार शक्ति है । वह वृद्धि प्राप्त है। मानव भव दुर्लभ है। देवता भी इस भव 
हेतु लालायित रहते है। अस्तु, मानव जीवात्मा प्रत्येक जीव मे बन्धुत्व स्थापित 
करे, उसे सुस दे अर्थात्‌ ध्रभय प्रदान करे, जैसा हम अपने लिये चाहते है। इस 
भ्रकार कश्णा गुण से भन्यों को झभय करने से स्वयं झभय व निर्मेय बना जाता 
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है । यह भाव विश्व वन्धुत्व, विश्व शाति व विश्व कल्याण का जन-जरन ढ्ो 
पाठ पढाता है 'जीयो और जीने दो” का महावीर का उद्घोष इहलौकिक पा 
पारलौकिक सुखों का प्रदाता है। इस सिद्धान्त से मानव 'तिन्नाश तारियाण के 
सूत्र पद का अधिकारी बन स्वयं मुक्त बुद्ध हो जाता है। “'उपयोगे आत्मा गह 
आत्मा का लक्षरा है। इस हेतु चार मैत्री भावना (१) मैत्री, (२) कीएंस, 
(३) प्रमोद और (४) माध्यस्थ, इन्हें श्रात्मोपयोग में लेने से मानव, जग वा 
प्रिय त्यागी बनकर शुद्ध मानवता का उदाहरण उपस्थित करता है। उसका 
कोई वैरी नहीं रहता न वह किसी का बैरी रह पाता है। भारतवर्ष श्राज भी ऐसे 

त्यागियों, मनीषियों, सतों व महात्माओ्रों की पूजा करता है व उन्हें सर भुकाता है 
तथा प्रेरणा प्राप्त करता है । 


समता से ममता का ह्वास : 


व्यप्टि से समप्टि का निर्माण होता है। जब उक्त प्रक्रिया से, भ्रार्तिः 
उपयोग से, प्रत्येक प्राणी झात्मावलोकन करेगा तो वह अपने भीतर अपने 
को स्वतन्त्र, अ्रनुभव करेगा । 'आाय ग्रकेला जाय श्रकैला, चार दिलों का मेंली 
इस सिद्धान्त से एकत्व अनुभव कर भौतिक पदार्थों से निश्चित ही विरक्तिव 
निर्ममत्व भाव को ग्रहए करेगा । ये नश्वर वैभव विलास यही धरे रह जाते हैं, 
“सब माल पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा वनजारा” इस प्रकार वह अ्रपने को 
ही दया की दृध्टि से देखने लगेगा । 'स्व दया मोक्ष का कारण है। तब विश्व 
के प्रति उस व्यक्ति मे करुणा जागृत हो उठेगी | परिणामत: यदि प्रत्येक व्यक्ति 
इस दर्शन का सम्यग्‌ धारक बनेगा तो चारों ओर मानव मे, दया, सौहार्द, 
सहिष्णुता, सहानुभूति, विनय, विवेक, अ्रहिसा, सत्य, भ्रचौयं, अपरिय्रह, स्नेह, 
वात्सल्यादि सद्युरा प्रफट होगे और तब विश्व समाजवाद का स्वप्न साकार हो 
उठेगा, राष्ट्र समृद्ध होगे, परिवार सुखी बनेंगे, कात व्यपरायणता जगेगी, 
विश्वबन्धुत्व स्थावित होगा । तब कोई पड़ोसी भूखा नही सोबेगा, दरिद्रता व 
गरीबी के चिह्ध शेष नही रहेगे । तब महावीर का दर्शन “जीयो झौर जीने दी! 
का फल प्रत्यक्ष हो सकता है व मानव स्वयं इस भव सागर से तिरता हुआ 
भपमे स्वजनों को प्रथवि मानव मात्र को भव सागर से सैरने का पाठ पढ़ा 
सकेगा । इस प्रसार समता दर्शन इहलोक झौर परलोक का सुख प्रदाता है तथा 
यह दर्शन विश्व फल्यागाकारो है, नर से नारायण बनने का रहस्य इस समता 
दर्शन में समाहित हैं; जा सम्यगूमति व सम्यग्‌ चक्षुप्रों से अवलोकन करने से 
उजागर हो उठता है । 





पघमरव र्थाग से समत्व का ग्रहण : 
हे हक विदेवन से स्पष्ट हो चुरा है कि अध्यात्म विचारधारा के प्रसार से 
है स्थाक्त में ममता देगा को व्राश्त करने को भूमिका बनतो है। प्रशाति का, 
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दिधमता वा, विद्रर , छगमह , दृराप्रह का वाररा मात ग्रक्नान है तथा परनात्मा, 
बहिसात्मा का बारगा भी स्वतन्तर झ्नात्मसबरूप को प्रतीति का ग्रभाव होना 
है। कलत ग्रद्ान में मावयद मादव, भोतित्र लदवाद के मोह में नर से नारायरा 
बे विशाच वन जाता है और तब विश्वल्यवस्था छिन्न-भिन्न 
हो जाती है । राष्ट्रीय सम्पत्ति के मालिश भुदठो भर लोग, अपने चरित्रश्नप्ट 
बौशल से घनादुय, शरमाएदार बने बेठते है तथा गरोव और प्रधिक ग्रमाव- 
प्रसत सथा दरिद्रि घन जाता है | राष्ट्र प्रसाद का रुप ले लता है। इस प्रकार 
समाज ब ह्‌ दुस्ब क्षत-विक्षत होते देसे जा सरते हैं। तृप्णावश मानव मोटान्ध 
होकर, टिसा, झूठ, चोरी, परि्रह, विपयासनक्ति तथा निर्लेज्जता के दुगुंणों को 
ग्रपतावर भयवर पाप सर्म में रत हो जाता है। परिणशामत. मानव, रागी, 
दें थी, त्रोधी, मायाबी, तपटी, ठग, लम्पट धूर्त, व्यभिचारों प्रादि दुर्गंणों में 
लिप्त, आसक्त होकर पधपनो स्वार्य पूतिव्श हिसक वे दानव बन जाता है तथा 
इंहलोक झौर परलोब का घातत बन र विभाव दशावश नसकेंगामी बन जाता 
है । ऊपर से प्रपमे पाप पुदंगल विश्व को देता है, यही विश्व प्रशाति का मूल 
कारण है । प्रत जहाँ ममस्य ना त्याग होगा, वही समत्व गुग प्रकट हो सकेगा, 
यह निविवाद है । 











प्रप्पात्म ज्ञान से समता के शिणर का प्रारोहए : 


समता जैसे महत्‌ तस्व को प्राप्त कर, प्रमेकात शली द्वारा प्ररूपित स्व- 
मत्ता ₹प भ्रात्मावलोकन के बल से ही जैनागमो द्वारा कथित १४ गुणस्थान 
रूपी सोपानो को पार करने का तथा उससे प्राप्त सिद्ध-बुद्ध भ्रवस्था तक पहुँचने 
का रहस्‍थ समभा जा सकता है। तभी समता शिसर का प्रयाण सम्भव है । 
“पढ़मम्‌ नाग तग्नो दया', दसशा धम्मों मूलो', ज्ञान कियाम्या मोक्ष." जैसे 
शास्त्रीय सूत्रों को अनेकात दर्शन से, व नयनिक्षेपो तथा अनुमान प्रमाणों से 
सापेक्ष कर, ततृततु नय की श्रपेक्षा से ततूतत्‌ रूपसे ग्रहण करने पर प्राणी 
प्भेद झ्रात्म तत्त्व्को पा लेता है, ऐसा निश्चित है। यह सापेक्ष दृष्टि है व 
इससे सम्यक्‌ प्राप्ति है जो चौथे गुणस्थान में प्रकट होती है तथापि इहा, गुहा, 
गाढ़, प्रमाढ के भेद को जानने से अप्रमत्त भावी जीव ही गुरास्थान लाघता है 
व कालसब्ि को प्राप्त होता है। साराशत श्रावक श्रोप्ठि वगे, अणुब्रतों से 
झौर मयमी सत महाब्तो से, यम-नियम में आ्रारढ होकर, अपने ऋर अध्यवसायी 
का त्यागकर, शुभ से शुद्ध अध्यवसायों मे परिणमन करने को हृढता करता है । 
इस हेतु जैनागमो में विपुल साहित्य उपलब्ध है । थोडे से में छह द्वव्य का ज्ञाता, 
नव तत्त्वो को सम्यक्‌ जाननेवाला तत्त्वज्ञ, पदाये ज्ञान को प्राप्त करता है । 
बाहर प्रकार के बाह्माम्यान्तर तपो का सम्यग्‌ श्राचररा करने वाला तथा १२ 
प्रकार की भावना प्रात्मवासित करने वाला सम्यवत्वी होता है और बेसा व्यक्ति 
समता शिखर का झारोहो होता है, तब वह्‌ विश्ववंद्य व विश्व कल्याणक की 
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समरसता : ब्रह्मांड का मधु 
(] डॉ० थीरेन्द्रसिह 


विज्ञान की यह एक मान्यता है कि प्राकृतिक नियमों का सतुलन ही 
प्रकृति का ऐसा सत्य है जो प्रकृति भौर ब्रह्मांड के रहस्य को समभने मे सहायक 
होता है। यह बात केवल विश्व के लिए ही नही पर मानव जीवन के संदर्भ मे 
भी सत्य है। धर्म, दर्शन, विज्ञान तथा साहित्य--इन सभी ज्ञान-क्षैत्रों ने प्रकृति 
झौर विश्व के इसी सत्य को भ्रपनी-पअपनी पद्धतियों के हारा अनुभव! करने का 
प्रयत्न किया है। यहाँ पर “पद्धति' शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वह इस- 
लिए कि प्रत्येक शान-क्षैत्र की भ्रपनी भ्रमुभव पद्धति होती है। धर्म की झनुभव- 
पद्धति विश्वास भौर झनुभूति पर शझ्धिक झ्राश्चित है जबकि दर्शन की झनुभव- 
पद्धति तक॑ श्रौर विश्लेषण पर झधिक झाधारित है । कहने का प्र्थ यह है कि 
शान्षैत्रों के भनुशोलन से यह सत्य प्रकट होता है कि प्रशृति, मानव, ब्रह्माड 
सभी क्षेत्रों मे एक संतुलन भौर समरसता (8४77००५) की आवश्यकता होती 
है, नदी तो प्रकृति में भ्रव्यवस्था भौर प्रमंतुलन व्याप्त हो जायेगा। इसी 
प्रमंतुलन वे 'समरसता' के द्वारा दूर विया जाता है । समरसता में घटकों का 
सह-भस्तित्व रहता है प्रथवा भाषम में सतुलन बनाए रसने के लिए सहकारिता 
बाग भ्राधार ग्रटणा बररना होता है । यदि सूक्ष्म हृष्टि से देखा जाए तो योगी की 
समाधि धवस्था भी इसी समरसता के नियम पर भ्ाधारित है। जेन-दर्शन के 
समत्वनद्शेन बो इस व्यापक परिष्रेदय में देखने से यह रपप्ट होता है कि 
समरसता वी धन्तर्धारा समत्व भाव में भन्तनिष्टित रहती है 


धाहइस्टाइन वा सापेशवादी सिद्धान्त नो इसो तथ्य को एवं भन्य ग्रायाम 
देता है। सापेक्षवाद एक ऐसा प्रत्यय है जो घस्तित्द के सिए “मम्वन्धों' 
(#तगाता७) वो पर्यंदता गो झानता है । सत्य वा स्वरूप भी साउस है, वह 
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निरवेक्ष नही है | श्राइस्टाइन ने दिकू श्रौर काल की सापेक्ष मानते हुए उसे 
भ्रापसी सम्बन्धों की समरसता को चतुमप्रयामिक दिक्‌ काल की अ्रवधारणा 
में निहित माना है । सापेक्ष प्रत्यप की घारणा में 'रमरसता' का स्थान इसी 
दृष्टि से हैँ श्रौर समस्त प्रकृति और ब्रह्माड इसी पूर्ब-स्थापित समरसता (86 
व्ञक्णाशावत सशणाणा३) के नियम से परिचालित है । ग्राइस्टाइन के इक 
'प्रत्यय' का एक विशेष सदर्भ है। यह संदर्भ सीन्दर्यन्योध से सम्बस्धित हैं। 
वैज्ञानिक एव दाशनिक का सौन्दर्य-योथ विश्व और प्रकृति की नियमवद्धता 
तथा समरसता में निहित हैं। आइस्टाइन के शब्दों में “विश्व के अंतराल में 
बह एक पूर्व स्थापित सामरस्व के सौन्दर्य को कार्यान्वित देसता हैं 


प्रकृति श्रीर विश्व की संरचना जहाँ एक झोर सृजन-शक्तियों से परि- 
चालित होती हूँ, वहीं वह सतुलन-शक्तियों के द्वारा भो शासित रहतो है । सृजन, 
संतुलन भौर विलय (या संहार) की तोनों शक्तियाँ, प्रकृति और विश्व मे 
'समरसता' को मान्यता देती है श्रथवा दूसरे शब्दों में, विश्व दा संचालन इन्ही 
शक्तियों की समरसता के द्वारा ही होता है। धर्म तथा दर्शन में इस सत्य को 
अनेक प्रत्ययों के द्वारा व्यक्त क्रिया गया है। त्रिमूर्ति तथा प्र्धनारीश्वर की 
अवधारणाएँ इसके सुन्दर उदाहरण है । 


ब्रह्म की शक्तियों का बिकास हमें त्रिमूति की धारणा में प्राप्त होता है। 
ब्रह्म की तीन मात्राएँ झ्र, उ श्लौर म का अर्थ उपनिषद्‌ साहित्य में दिया गया हैं 
जो समरसता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता हैँ ! अ' सृजन-शक्ति का प्रतीक 
हूँ जो आगे चलकर “ब्रह्मा की धारणा को व्यक्त करता हूँ। 'उ' संतुलन का 
प्रतिरूप है जो पुराणों मे “विष्णु! का रूप हो गया और “म” विलय या संहार 
का प्रतीक है जो शिव की भावना को विकसित कर सका। इस प्रकार बहा, 
विष्णु और महेश के प्न्योन्याशित संवाद को त्रिमू्ति के द्वारा व्यक्त किया गया 
है । प्रकृति और विश्व की संरचना में इन तीनों शक्तियों का समान रूप से 
महत्त्व है क्योंकि इनमे से किसी की भी अनुपस्थिति विश्व के सतुलन को, उसकी 
समरसता को भग कर सकती है । 


पाश्चात्य विचारधाय में भी त्रिमूति (770॥9) को कल्पना की गयी है 
क्योंकि यहाँ पर ज्यूपीटर ब्रह्म का, सैपच्चून विष्णु का भर प्यूटो शिव का 
प्रतिरूप है । यह तथ्य यह प्रकट करता है कि धर्म मे भी विश्व की 335 पु 
देवीकरण कर उन्हें एक साकार रूप दिया है और त्रिमति दस क्तयां झुखेर 
उदाहरण हूँ ! इसी प्रकार मानव जीवन में नर और नारी की ग एक सुन्दर 
झावश्मक माना गया जिसका साकार रूप अधनारीश्चर है जो शिवा 


का एक सम्मिलित रूप है । 
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पर एक अन्य विधारघारा को शोर सकेत करना झावण्यक हैँ। यह 
मत मत वा समरसता सिद्धान्त जो शिव और भक्ति वी समरसखता में आनन्द 
द३ उत्पक्ति मानता है । घ्रातर्द को प्रवधारशा में समरसता का एक विजेष 
स्थान है। 'ग्रानन्द' दो या दो से प्रधिक विरोधी तत्त्वों के मध्य में एक प्रकार 
की समरसना का हो फल है। समाज को समरसता व्यक्ति और समूह की 
मसमससता है । जड़ और चेतन वी समरसता ही आनन्द की चेतना है। व्यक्ति 
सो समय 'प्रानन्द! प्राप्त कर सकता है जब मन झौर बुद्धि में समरसता हो । 
यही कारगा है कि 'शिव' की प्रतिमा को एक समाधिस्थ योगी के रूप में भी 
प्रस्तुत किया गया है । शिव का यह योगी रूप अ्तर भ्रौर बाह्य की समरसता 
का परम प्रतीक है जहाँ भ्राम्यन्तर भौर बाह्य का प्रन्तर ही समाप्त हो जाता है 
झ्रौर सर्वश्न एक 'चेतना' का स्वरूप रह जाता है । 











हस प्रकार हम देखते हैं कि धमं, दर्शन भौर साहित्य मे समरसता का 
कोई-ल-कोई रूप झवश्य प्राप्त होता है श्ौर प्राधुनिक वैज्ञानिक हृष्टि से भी 
समरसता या संतुलन के महत्त्व को माना गया है। जयशकर प्रसाद को 
'कामायनो' एवः ऐसा याब्य है जिसमे सर्जनात्मक धरातल पर उपयुक्त विचार- 
दर्न को मूपातरित किया गया है । धर्म, दर्शन, विज्ञान और द्वन्द्वात्मकता-- 
सभी दृष्टियों से 'कामायनी' का श्रपना विशेष महत्त्व है कयोकि 'कामायनी' 
जहाँ एक शोर ममरसता के सिद्धान्त को एक व्यापक परिप्रेद्ष्य प्रदान करती है, 
बही वह विज्ञान-बोध तथा झनेक विचारघाराओं को एक रचनात्मक सदर्भ प्रदान 
कश्ती है। रमरसता प्रकृति ग्रौर विश्व का “मधु' है-एक ऐसा सत्य जिसके 
बिना ब्रद्माड श्लौर मानव-जीवन की अस्मिता ही खतरे मे पड जाए | 





€ 


समता : व्यक्ति और समाज के संदर्भ में 
(] श्री शान्तिचस्द्र मेहता 


प्रकृति की गोद से एक बालक नग्न जन्म लेता है, किन्तु वालक की माता 
उसे वस्त्र पहनाती है--अन्य प्रकार से सजाती और संवारतो है। इसे 
संस्कारिता कहते हैं । संस्कार वे, जो संसर्ग से प्राप्त होते है । प्रकृतिदत्त प्रतिभा 
एक बात होती है तो संस्कारजन्य गुणा उस प्रतिभा को सन्तुलित एवं समस्वित 
बनाते है । एक मेंहदी का पौधा जंगल में लगता है जिसे कोई काटता-छांटता 
नहीं तो वह बदरूप शऔौर वेडोल तरीके से बढता जाता है, परन्तु यदि वही पौधा 
किसी उद्यान में है तो उसे समान रीति से काट छांटकर व्यवस्थित ही नही 
बनाते, बल्कि उससे विभिन्न प्रकार की आ्राकृतियाँ बनाकर उसे सुन्दर तथा 
दर्शनीय भी बना देते है । प्रकृति उसे पल्‍लवित करती है, किन्तु भनुष्य उस पौधे 
को इस रूप में संस्कारित बनाकर सुदर्शेनीय बना देता है । 


कृति प्रकृति की : सुघड़ता मनुष्य को ? 
- संस्कार जैसे भी हों, वे एक 00 प्रकार की संस्कृति का निर्माण करते है। 
श्रोष्ठ संस्कारों से जिस प्रकार की संस्कृति का तत्कालीन समग्र वातावरण के 
प्रभाव मे जो 27209 होता है, 7 है वरतु ढते उसे ही संस्कृति का नाम दिया जाता है 
तथा बैसी संस्टति प्रपनी प्रभा पता के श्रनुसार जन समुदाय का भावी 
मार्ग-दर्शन करती रहती है । मुदाय का भा: 


मनुष्य स्वमं प्रकृति को इृति माना जाता और 
ज्ञान एवं विज्ञान को सारो उपलब्धियाँ मत! बदत को 
देन होतो हैं. फिर भी मनुष्य प्रपतो चेतना शक्ति सेट स्वयं 
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बा सथा धान, विज्ञान एवं पदार्थों करा जो विक्रास सम्परादित करता है, बह 
झ्वश्य ही उस वो निर्मातू झक्ति वा सुफल माना जाना चाहिये । यह निर्मातृ 
शक्ति उसके यूथ वो तथा उसको स्वय की सस्कारिता पर हो ग्राघारित होतो 
है। मनुप्प जीवन जिस प्रत्ञार चेतन एवं जड़ शक्तियों का सम्मिलित एवं 
समन्वित रुप होता है, उसी प्रकार मनुष्य झयनोी सम्हति में ससार की समस्त 
बेतन एवं जड़ मक्तियो को प्रभावित भो वनाता है । 





समार के महापुरप झपने विशिष्ट जोवन निर्माग्य के वल पर सुमस्कारों 
की ऐसी प्रजस धारा प्रवाहित करते है जो एक उदन्नायकर संस्कृति का स्वरूप 
धारण करके एक नई सम्यता को जन्म देती है म्लोर ऐसी सम्यता सम्पूर्ण मानव- 
जाति का प्राने वाले कई यूगों तक पथ निर्देश करती है । ऐसा दर्शन-प्रवाहु और 
उसके मिद्धास्त-सीफर मानव मन को शान्ति व सुख प्रदान करते हैं। ऐसे 
सिद्धान्तों वा शिरोमणि है समता का भिद्धान्त, जिसके अनुसरण से व्यक्ति एवं 
समाज के जीवन में समरसता का सचार किया जा सकता है । 


समता को संकल्प-धारा एवं मानव संस्कृति का विकास : 
विश्व के प्राणी समूह में सर्वाधिक विवेकशील प्राणी मनुष्य होता है पर 
इस हृष्टि से वह केवल प्रकृति को ही लीक पर नही चलता, बल्कि उस लीक को 
सुधारता और बदलता भी है। प्रकृति ने आकृति, ध्वनि या स्वभाव मे किन्‍्ही 
भी दो मनुष्यों को समान नही बनाया, किन्तु मनुष्य के मन मे प्रारम्भ से यह 
भावना जगी कि वातावरण तथा व्यवहार में सामान्य रूप से उसके और उसके 
साथियों के बीच समानता बने और बनो रहे । 


मानव जाति के विकास के वैज्ञानिक इतिहास पर हृष्टिपात करें तो यह 
स्पष्ट हो जायगा कि समता की सकल्प-धारा मनुष्य के मन में बहुत पहले फूटी 
तथा उस धारा को वेगवती बनाने के लिये वह निरन्तर सघर्पष करता चलाग्ा 
रहा है। भ्रादिम मानव को शुद्ध रूप से प्रदृति का आश्रय जब॒तक प्राप्त था, 
उस समय मातृ सत्ताक युग था और सामान्य रूप से सबके बीच समानता का 
ही वातावरण था । किन्तु जब मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के लिये अपना 


0068 पकडना पड़ा तो उस समानता के वातावरण में व्यवधान पैदा 
होने लगे । 


तव एक या दूसरे रूप मे अर्थ मनुध्य का नियत्रक बनने लगा। पशु- 
पालन एवं कृषि के कर्म-झ्षैत्र में जो मनुष्य ने प्रवेश किया तो वह विभिन्न 
सामाजिक प्रक्षियाग्रों मे गुजरता हुआ भ्राज जिस बिन्दु तक पहुँचा है, वह बहुत 
ही जदिल स्थान है। ग्राथिक शक्ति का जिस रूप में ढलान हुआ है, उसने 
सामन्तवाद से लेकर पूजीवाद तथा साम्राज्यवाद के माध्यम से युद्धों की 
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विभीषिकाओं में मनुष्य को उतभाया है सो दूसरी झोर ज्ञान एवं विज्ञान डक 
क्षेत्रों में मानव-मस्तिष्क को इतना विकसित भी बनाया है कि बह अपने समता 
संउल्प को सुहृद बनाकर कार्यास्वित करें सो व्यक्ति एवं समाज में नवनि्माण 
की पृष्ठभूमि को पुप्ट भी बना सकता है । 


ग्राज तक की गानव संस्कृति के सिकास में मनुप्य की समतामय सकल 
घारा ने प्रपूर्व योगदान किया है। सांसारिक क्रियाकलापों में राजनीति, अर 
नीति एवं समाजनीति की त्रिवेणी बडा भ्रसर डालती है भौर इस दिशा मे ्रां 
बढते रहने के लिए मनुप्य वरावर जूभता रहा है ! राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत 
की स्थापना का इतिहास छोटा नहीं है ! विभिन्न देशों में जनता ने लोकतंत्र की 
बेदी पर बहुत बलिदान किया है भौर राजनतिक क्षेत्र मे मताधिकार एवं शासन 
सचालन के रूप में समानता कौ प्रतिष्ठा को है । श्रव उसी लोकतंत्र को जीवद 
पद्धति का रूप देकर श्राथिक तथा सामाजिक श्षेत्रों में जो प्रमुसता दी जाने लगी 
है, उसका एक मात्र भ्रभिप्राय यही है कि मनृष्य-मनुप्य के बीच न सिर्फ राजे 
नीति के क्षेत्र मे, बल्कि समग्र रूप से बैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में सभी 
प्रकार के भेदभावों की दीवारें टूट जांय तथा समता का वातावरण प्रसारित 
हो जाय । 


भारतीय सस्कृति में समता के बीज रहे हुए है भौर चू कि उनका मूल 
उद्गम स्थान आध्यात्मिक स्रोत रहा है, वे अपने प्रभाव के न्‍्यूनाधिक होते रहने 
के बाद भो फिर-फिर फूटते है और पतलवित होते है। भारत मे भ्रमण संस्कृति 
की यह प्रमुख विशेषता रही है श्रौर इस सस्कृति ने मानव सम्यता के बिकास में 
पर्याप्त रूप से सबल सहयोग दिया है । 


व्यक्ति फे लिये समता का सामिक सोल : 


यह मनुष्य के मन को प्रकूतिदत्त वाद्धित वस्तुस्थिति है कि बह सबके 
सामने सवके समान समभा जाय । सस्कारों को बात यह है कि वह भी सबको 
समान समझे और सवको अपने अनुरूप माने । संस्कारहीनता हम उसे कहते हैं 
किवह सबको झपने समान समभने में चूक करता है। समुत्नत सस्कृति का प्रभाव 
यह होना चाहिये कि बह इस चूक को सुधारे । ड़ 


वस्तुतः समाज व्यवस्था का आधार अर्थ होने के कारण व्य 
धिकाशत: भ्र्थ ध्ररण व्यक्ति का 
बिचार व आचार भो झधिकाशत: श्र्थमुलक वन जाता है । इससे मनव्य कौ “लेक, 
वृत्ति एवं प्रवृत्ति पर स्वार्थ छाया हुआ रहता है। कई बार बेचारिक य् 
प्रबुद्ध हो जाने पर भी वह स्वार्य को अपने झाचरण से नहीं हटा बाता है न्‍ पर 
उमके जात कि डलरापिन वसा जाता है। जीवन के दोहरे मानदंड ग्रि 
मायावी हो जाते हैं । इसो मानसिकता का कृपरिग्गाम हे रे रे 
ग़म होता है कि बह अपने 


आला, 


अफ: अजर्कद 
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साथ तो समान व्यवहार चाहता है, लेकिन दूसरों के साथ समान व्यवहार रख 
नही पाता है । 


मनुष्य मन की इसी दुर्वलता को दूर करना झौर उसे समता का सुष्ठु 
पाठ पढाना आज की प्रमुख समस्या मानो जानी चाहिये । समता के एकरूप 
स्वरुप को उसके जीवन मे उत्तारना-घट्टी समता सिद्धान्त वन मुख्य उहंश्य है । 


व्यक्ति के लिये समता मामिक मोल माना गया है। वह कप्ट सहन कर 
सकता है सबके लिये समता के आधार पर, परन्तु विषमता सहन करना उसके 
लिये प्रसह्म सा हो जाता है । एक छोटे से उदाहरण से इसे स्पष्ट करता है । 
चार व्यक्ति समभिये कि आपके यहाँ भोजन करने के लिये आए। चारो को 
आपने एक पक्ति में बिठा दिया, लेकिन एक की थाली मे आपने चार मिठाइयाँ 
परोसी, दूसरे की घाली में एक हल्की सी मिठाई रखी, तोसरे की थाली में सिर्फ 
गेहै की रोटो रखो तो चौथे को थाली में ग्रापने वैसी रोटी भी न रखकर सूखी 
मबकी, बाजरे की रोटो रख दो । झ्रव चारो की मनोदशा की कत्पना कीजिये 
कि वे खाना खा पायेंगे या किस प्रकार ख पायेंगे ? इसके स्थान पर यदि आप 
चारो को सूखी मवकी, वाजरे को रोटी रख देते है तो उस मनोदशा में कया 
अन्तर पायेंगे ? यह जरा गहराई से समभने की बात है । 





इस मनोदशा को जो स्वस्थ रीति से अध्ययन कर लेता है, निश्चित 
मानिये कि वह समता के सिद्धान्त का भी झान्तरिक मूल्याकन करना सीख लेता 
है। व्यक्ति का ऐसा प्रशिक्षण ही ससार के समस्त वादो तथा समग्र दार्शनिक 
धाराप्रो बग ध्येय माना गया है । समता के मामिक मोल को दोनो किनारो से 
समभ लिया श्रौर प्राचरए मे उतार लिया तो यह मानना चाहिये कि जीवन 
में एक प्रति महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हो गई है । 


समता बाहर हो, समता भोतर हो ! 


मनुष्य केः लिये बाहर का संसार जितना सीमित होता है, उसके भीतर 
का ससार उतना ही व्यापद एवं श्रसीम होता है। तो समता बाहर हो पश्ौर 
उससे भी भषिद प्रावश्यक है कि समता उसके भोतर व्याप्त हो जाय | बाहर 


को समता को टालने प्र सुहृट बनाये रखने मे भीतर वी समता सदा सहायक 
होती है । 


समता बाहर बसे हो ? दाहर वा ससार बहों है हो दृश्यमान ग्रोर 
सम्पबं गत है। इसे हम भोतिर सार बह सवते है क्योकि चम्म-चशुघ्ो में शरत- 
पदार्थ थो हो देखा जा सरता है । सामाजिक समानता की हो बात इहो झाता 
है हपा भौतित दिचारशों वे समाजदाई, साम्यवाद घादि जो वाद है, उतके पोछे 


( 
श्घ ] 










रे 
हा ही। या सर्वमास्य श्थिति एन गई बाधवरण हे पी. 
जितना मुक्त विया जा सर या ग्लौर बाद्य था गयरे वो 
फेम किया जा सवेगा, उसनी को समानता कप्रोरुग्गा रर 
गांधोवाद को ही ले स - ग्रायितर शक्ति के हि व] 
ध्येय है। पर्य वा कैट्रोकरर एगं घर्ये है 46% दाद? 
सिमटतो है, स्थार्य को भायनां सब में उतनी ठी मे 
दृष्टि से समाज व्ययम्था मे भ्रामत भस लिये दी 
माध्यम से भ्रायिफ विष्मता सम करने धोर 2 बाई 
को पूरी करने को चेप्टा है। ये उपाय लिसने सर जाएंगी । 

कि उस रूप में बाहर की समसा प्रतित्ठिल होती 


जा 


तय में प्रात, 
परन्तु समता भोतर में हो-मह सभी स्थिति 


भी उपई 
के समता को हो हम दैचारिक समता भौर उससे 
की संज्ञा देते है 


ममार्विष्द 
) मन में समता झा प्रसुमाव जब संमा। 
अनुभाव द्स्णी धर 





समता 
पर कर्म में उतर कर बाहर की न 
है नह पी देसरो झोर प्रान्वरिक समता को सभी दवाई 
है । यह भोतर को ममता पकटी नहीं जाती, बाहर में“ ल 
राण्धी जाती और झाचार की निरन्तर बी 
समता पेदा होते है। जो एक बार मत: 
संब्धन से लव स्वादन मे कर लेता है, बह फिर उसे : 
नही होता । 
औन्तरिक 
करूणा, दया जच भोवर 





वर में पुप्ट बनकर बाहर द 
प्रसारित बनकर, धवति, सं सौजन्य, सहयोग भादि ..46 
है ६ बह फोटिकोटि व 


मेगा [£ ब 
हे दर के समस्त प्राणियों के लिये हम रा 
लाने की प्रेरणा भी डिपो | को सुखद स्पर्श देती है तो अरे 
जाती है| समता बाहर और समता भीतर है 
समता का सं: 

पत्तियां 
सामूहि संगम पंक्ति माज के संदर्भ में + 
दी 


है त्तो भमाज का निर्माण होता है या 

ड्यन्ति की हे पा है | इस रूप सें व्यत 
अ्रदश्य है) बिक. | सनिविस्चित बनता हैं 

मिड ता कप भामूदिक शक्ति का एक 

की घक्ति का ग्राधार यहँ 


शक 
श्र हर हा प हु है 
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है जो बिगड़ भर बदल भी सकतो है, किन्तु सामाजिक शक्ति (सामूहिक शक्ति) 
का आधार कुछ ऐसे नियत एवं निश्चित नियमोपनियम बनते हैं, जिन्हे तोड़ना 
या बदलना एक व्यक्ति के वश की/बात नही होती । इस सामूहिक शक्ति को हम 
सामाजिक ग्रनुशासन कह सवते हैं । 


व्यक्ति वी शक्ति से भिन्न यह सामाजिक शक्ति व्यक्ति को ही मुख्य रूप 
से नियत्रित एवं सन्तुलित बनाये रखतो है। व्यक्ति सही रास्ते से नहीं भटके 
और उस रास्ते पर बेरोकटोक भागे-से-आगे बढ़ता हुआ चल सके-यही इस 
सामाजिक शक्ति का सम्बल उसे मिलना चाहिये । 


तो व्यक्ति और समाज के सदर्भ मे जब समता के सचार की बात हम 
कहते है तो इस रूप में पृष्ठभूमिका को हम समझ ले। एक भौतिक-दार्शतिक 
हॉब्स ने कहा था कि “मेन इज वाल्फ वाई नेचर”। प्रकृति से मनुष्य भेड़िया 
होता है-ऐसा उन्होंने मनुष्य की भोपरा स्वार्थ वृत्ति के कारण कहा झ्ौर 
वास्तव में मनुप्य की झनियत्रित स्वार्थ वृत्ति क्या गजब नहीं ढा सकती है ? 
पभ्रभी-प्रभी भारतीयों ने सत्ता स्वार्थ का भयानक रूप विगत उन्नोस माह में देखा 
है । स्वार्थ छोटे रूप से इतना विशाल वन जाता है कि वह विश्व युद्ध के रूप मे 
फूटकार भयकर उत्पीड़न का कारण वन सकता है। व्यक्ति के इसी स्वार्थ पर 
प्राज अ्रधिक-मे-प्रधिक सामाजिक नियत्रण को माग है, बल्कि लोकमत यह 
बनता जा रहा है कि सम्पत्ति के वेयक्तिक ग्रधिकार की ही समाप्ति कर दी 
जाय-न रहेगा बांस और न वजेगी वासुरो । 


हे व्यक्ति प्रौर समाज के संदर्भ में समता के सचार का स्पष्ट प्रभिप्राय है 

कि व्यक्तिगत स्वार्थों को समाप्त वि्या जाय तथा सामाजिक हिंतो को बढ़ावा 
दे। ऐसा करने से बाहर समता का वातावरण बनेगा झौर उसके माध्यम से 
जन ममुदाय के भीतर की समता प्रेरित होगी । सदाशयता का व्यवहार परॉकर 
संदाशयता उमरती है--यह एक निश्चित तथ्य है । 


सामाजिक एवं वेयक्तिक शक्तियों का सम्तुलन तथा समरसता - 


जैसा दो पुट चौड़ी दीवार पर साइकिल चलाना है, वैसी ही जीवस वी 
गति होती है । गिरने दा खतरा पल-पल पर झोर सम्तुलन बनाकर चत़े तो पार 
हो गये । सन्तुलन का धर्ष है समत-यभल कर चलना घौर इस तरह चतना 
दि वह धन्य शिसी को चोट नहीं पहैचावे, घपनी गति को घदाघ रखेतया 
दूसरी को गति को झनुप्रेरित बरता रहे । विस्तृत दायरे में ऐसा तभी हो सशता 
है, जब येदलिक शव सामाजिव शक्तियों बे दोच स्वस्थ सस्दुततन सथाविक 
हो जाव । 


अप ] [ समता 

है 5३६६ अर लक एस मल कक हम कल 222 कट आन 
यही भावना है कि समाज के सभी राजनैतिक, झाधिक झ्रादि क्षेत्रों में समग्र 
पैदा हो । यह रावेमान्य स्थिति वन गई है कि प्र्थ के प्रभाव से मनुष्यअतको 
जितना मुक्त किया जा सकेगा श्ौर बाह्य वातावरगा के श्र्याधार 2 वितगा 
कम किया जा सकेगा, उतनी ही समानता सबके बीच गहरी हो सडेगी। पर 
गांधीयाद को ही ले ले--भराधिक शक्ति के विकेस्द्रीकरण के पीछे उसका भी मई 
ध्येय है। श्र्थ का कैस्द्रीकरण एवं श्र्य संचालय की शक्ति जितने कम हावी | 
सिमदती है, स्वार्थ की भावना सब में उतनी ही भयावह बनती जाती है। इ 
दृष्टि से समाज व्यवस्था मे प्रायुल चूल पर्यिर्तन के उपाय चन रहे हैं ्िि 
माध्यम से श्राथिक विपमता कमर करने शौर सबके लिये मूलभूत आवश्यवता्की 
को पूरी करने की चेप्टा है । ये उपाय जितने सफल होते जायेंगे, मानना चाह 
कि उस रूप में बाहर की समता प्रतिष्ठित होती जायगी । 


परन्तु समता भीतर में हो--यहे सभी स्थितियों में प्रावश्यक है। मी 
की समता को ही हम वैचारिक समता और उससे भी ऊपर आ्राध्यात्मिक सम्ती 
की सज्ञा देते है । मन मे समता का अनुभाव जब समाविष्ट हो जाता है. तो कही 
अनुभाव बाणी और कर्म मे उतर कर बाहर की समता का एक शोर पूजा 
करता है तो दूसरी शोर प्रान्तरिक समता को सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित वर्ना 
है । यह्‌ भीतर की समता पकड़ी नही जाती, बाहर से बनाई नही जाती, वर्लिं 
साधो जाती है । विचार और आचार की निरन्तर साधना से ही भीतर 
समता पैदा होती और पनपती है। जो एक बार भीतर की समता का शालति 


एवं सुखमय रसास्वादन कर लेता है, वह फिर उस समता के संरक्षण एव 
संवर्धन से विलग कभी नही होता । 


आन्तरिक समता जब भीतर में पुष्ट बनकर बाहर प्रकट होती है तो वहीं 
करुणा, दया, सहानुभूति, सौहादं, सौजन्य, सहयोग झादि सहस्र घाराओओं में 
प्रसारित बनकर सम्पूर्णा विश्व के समस्त आखियो के लिये मंगलमय बन जाती 
है । वह कोटि-कोटि हृदयों को सुखद स्पर्श देती है तो उनमे सुखद परिवर्तन 


लाने की प्रेरणा भी | तव समता बाहर और समता भीतर समान रूप से मिखर 
जाती है । 


समता का संघार-व्यक्ति शौर समाज के संदर्भ में : 
व्यक्तिव्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता 


सामूहिक संगठन ही तो समाज कहलाता है। इस है और व्यक्तियों का 


रूप में व्यक्तियों 


ही सामाजिक चारित्य के स्वरूप मे गतिविम्बित बनता है। इसके दे. 2004 
व्यक्ति की एकाकी शक्ति से उसकी सामूहिक शक्ति का एक (५ बावजुद भी 
प्रवश्य ही विकास हो जाता है | एकाकी शक्ति का आधार ७. प्रकार से 


भार जहां स्वेच्छा होती 


8. 
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है जो विगड़ और बदल भी सकती है, किन्तु सामाजिक शक्ति (सामुहिक शक्ति) 
का आधार कुछ ऐसे नियत एवं निश्चित नियमोपनियम बनते है, जिन्हे तोड़ना 
या बदलना एक व्यक्ति के वध्॒ क;बात नही होती । इस सामूहिक शक्ति को हम 
सामाजिक झ्नुशासन कह सकते हैं । 


व्यक्ति को शक्ति से भिन्न यह सामाजिक शक्ति व्यक्ति को हो मुख्य रूप 
से नियत्रित एवं सन्तुलित बनाये रखती है। व्यक्ति सही रास्ते से नही भटके 
और उस रास्ते पर वेरोकटोक झागेन्से-आगे बढता हुआ चल सकै--यही इस 
सामाजिक शक्ति का सम्वल उसे मिलना चाहिये । 


तो व्यक्ति और समाज के सदर्भ मे जब समता के सचार की बात हम 
कहते हैं तो इस रूप में पृष्ठभूमिका को हम समभ ले। एक भौतिक-दार्शनिक 
हॉब्स ने कहा था कि “मेन इज वाल्फ बाई नेचर”। प्रकृति से मनुष्य भेडिया 
होता है-ऐसा उन्होंने मनुष्य की भीषण स्वार्थ वृत्ति के कारग्य कहा और 
वास्तव में मनुष्य की झनियत्रित स्वार्थ वृत्ति क्या गजब नहीं ढा सकती है ? 
प्रभी-प्रभी भारतोयों ने सत्ता स्वार्थ का भयानक रूप विगत उन्नीस माह भे देसा 
है । स्वार्थ छोटे रूप से इतना विशाल वन जाता है कि वह विश्व बुद्ध के रुप में 
फूटकर भयकर उत्पीड़न का कारण वन सकता है। व्यक्ति के इसी स्वार्थ पर 
भाज प्रधिक-मे-प्रधिक सामाजिक नियश्रण की माग है, बल्कि लोकमत यह 
बनता जा रहा है कि सम्पत्ति के वेयक्तिक ग्रधिकार की ही समाप्ति कर दी 
जाय--न रहेगा बांस भौर न बजेगी बासुरी । 


ब्यक्ति प्रौर समाज के संदर्भ मे समता वेः सचार का स्पष्ट प्रभिप्राय है 
कि व्यक्तिगत स्वार्थों को समाप्त विया जाय तथा सामाजिक दिलों को बढावा 
दे । ऐसा करने से बाहर समता का वातावरण बनेगा भौर उसके माध्यम से 
जन समुदाय के भीतर की समता प्रेरित होगी । सदाशयता को व्यवहार पॉरर 
मदाशयता उनरती है--यह एक निश्चित तथ्य है । 


शाम किक एवं घेयक्तिश शक्तियों गत सन्‍्तुलन तथा समरसता 


जगा दो पूट चौड़ो दोवार पर साइविल चलाना है, देसी ही नोवन वो 
गति होती है। गिरने वा खतरा पल-पल पर झौर सन्तुलन दनाजर चने तो पार 
हो गये । सम्बुलन वा धर्ष है समलतन्‍न्गभल वर चजना प्लौर इस तरह खतना 
वि बह धन्य विसी को घोट नहों पहुंचादे, प्रपनों गति को घदाघ रखेंतथा 
दूसरी वो रवि को घनुद्देश्ति करता रहे । दिस्तृव दायरे ेे ऐसा तमो हो खा 


है, जद बेपलिश एयं सामाजिद शबत्सियों बे दोच स्दग्य सस्तुतन स्थादित 
हो दाद । 
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यही भावना है कि समाज के सभी राजनैतिक, झाधिक आदि क्षेत्रों में पा 
पैदा हो । यह सर्वमान्य स्थिति वन गई है कि श्र्थ के प्रभाव से मनुध्यसव 7 
जितना मुक्त किया जा सकेगा भर बाह्य वातावरण के श्र्थाधार को खित 
कम किया जा सकेगा, उतनी ही समानता सबके बीच गहरी हो सकेगी।४ 
गांधीवाद को ही ले ले--आधथिक शक्ति के विवेन्द्रीकरण के पीछे उसका भी कर 
ध्येय है। श्रथे का केन्द्रीकरणा एवं भ्र्थ संचालन की शक्ति जितने कम ह्मायों 
सिमटती है, स्वार्थ की भावना सब में उतनी ही भयावह बनती जाती है। हे 
इृष्ठि से समाज व्यवस्था में श्रामूल चूल परिवर्तन के उपाय चल रहे हैं * पर 
माध्यम से आर्थिक विपमता कम करने और सबके लिये मूलभूत आवश्यते थ्राहिं 
को पूरी करने की चेष्टा है। ये उपाय जितने सफल होते जायेगे, मानना पद 
कि उस रूप मे बाहर की समता प्रतिष्ठित होती जायगी । 


परन्तु समता भीतर में हो-यह सभी स्थितियो में झ्रावश्यक है। भीतर 
की समता को ही हम वैचारिक समता और उससे भी ऊपर श्राध्यात्मिक समता 
की संज्ञा देते हैं। मन मे समता का अनुभाव जब समाविष्ठ हो जाता है तो वह 
अनुभाव वाणी और कर्म में उतर कर बाहर की समता का एक ओर यूज 
करता है तो दूसरी श्रोर श्रान्तरिक समता को सभी क्षेत्रों मे प्रोत्साहित बनाती 
है । यह भीतर को समता पकडो नही जाती, बाहर से बनाई नही जाती, बर्लिं 
साधी जाती है । विचार और आचार की निरन्तर साधना से ही भीतर बी 
समता पैदा होती श्र पनपती है । जो एक बार भीतर की समता का शार्शि 


एवं सुखमय रसास्वादन कर लेता है, वह फिर उस समता के संरक्षण एँ 
संचर्धन से विलग कभी नही होता । 


आन्‍्तरिक समता जब भीतर मे पुष्ट बनकर बाहर प्रकट होती है तो वही 
करुणा, दया, सहानुभूति, सौहादे, सोजन्य, सहयोग झादि सहस्र धाराप्ं में 
प्रसारित बनकर सम्पूर्ण विश्व के समस्त भ्राणियों के लिये मगलमय बम जाती 
है । बह कोटि-कोटि हृदयों को सुखद स्पर्श देती है तो उनमे सुखद परिवर्तन 


लाने को प्रेरणा भी | तव समता बाहर और समता भीतर समान रूप से निखर 
जाती है । 


समता का संचार-व्यक्ति झौर समाज के संदभ्भ में : 
स्यक्ति-व्यक्ति थे ही समाज का निर्माण होता है और व्यक्तियों का 
सामूहिक मंगठन ही तो समाज बहलाता है | इस रूप मे व्यक्तियों का ५0 चारित्य 
ही सामाजिक ारिध्य के स्वरूप में प्रतिविम्विन बनता है। इसके 2 चा| नं 
ब्यक्ति की एवारी शक्ति से उसकी सामूहिक शक्ति का पक ८ आर है 
प्रवश्य ही विश्वास हो जाता हैं । एफाकी शक्ति का श्राधार जहा स्वेन्ड) होतो 
प्ख ६ 


हा 


के 


अमक सककट: कक #क, 
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है जो विगड़ भौर बदल भी सकतो है, किन्तु सामाजिक शक्ति (सामूहिक शक्ति) 
का आधार कुछ ऐसे नियत एवं निश्चित नियमोपनियम बनते है, जिन्हें तोड़ना 


या बदलना एक व्यक्ति के वश की,वात नही होती । इस सामूहिक शक्ति को हम 
सामाजिक अनुशासन कह सकते हैं । 


व्यक्ति की शक्ति से भिन्न यह सामाजिक शक्ति व्यक्ति को हो मुख्य रूप 
से नियत्रित एव सन्तुलित बनाये रखती है। व्यक्ति सही रास्ते से नहीं भटके 
और उस रास्ते पर बेरोकटोक झागे-से-झागे बढ़ता हुआ चल सके--यही इस 
सामाजिक शक्ति का सम्बल उसे मिलना चाहिये । 


तो व्यक्ति और समाज के संदर्भ मे जब समता के सचार की वात हम 
कहते हैं तो इस रुप में पृष्ठभूमिका को हम समझ लें। एक भौतिक-दा्श्ननिक 
हॉब्स ने कहा था कि “मेन इज वाल्फ वाई नेचर”। प्रकृति से मनुष्य भेड़िया 
होता है-ऐसा उन्होंने मनुष्य की भीपणा स्वार्थ वृत्ति के कारणा कहा श्र 
वास्तव में मनुष्य की झ्नियत्रित स्वार्थ वृत्ति कया गजब नहीं ढा सकती है ? 
प्रभी-प्रभी भारतीयों ने सत्ता स्वार्थ का भयानक रूप विगत उन्नोस माह में देखा 
है । स्वार्थ छोटे रूप से इतना विशाल वन जाता है कि यह विश्व युद्ध के रूप में 
पूटकर भयकर उत्पीडन का कारण बने सकता है। व्यक्ति के इसो स्वार्थ पर 
प्राज भ्रपिक-से-अधिक सामाजिक नियत्ररण की माग है, वल्करि लोकमत यह 
बनता जा रहा है कि सम्पत्ति के वेयक्तिक प्धिकार को हो समाप्ति कर दी 
जाय--न रहेगा वास भौर म बजेगी वासुरी । 


है व्यक्ति भौर समाज के संदर्भ मे समता के सचार का स्पष्ट प्रभिप्राय है 
वि; व्यक्तिगत रवार्थों को समाप्त बिया जाय तथा सामाजिक हिलों को बढावा 
दें । ऐसा करने से बाहर समता बंय वातावरणा बनेगा प्लौर उमके माध्यम से 
जन समुदाय के भीतर की समता प्रेरित होगी । सदाशयता का व्यवहार पराजर 
सदाशयता उभरतो है--यह एक निश्चित तथ्य है । 


सामाजिए एवं घेयक्तिकः शक्तियों का सन्‍्तुलन तथा समरसता . 

रे जैसा दो फूट चौडी दोवार पर साइजिल चलाना है, देसो हो जोदन की 
गति होती है । गिरने बा रतरा पल-पल पर झौर सन्तुल्तन दनाशर चते तो पार 
हो छसे । सखुसन बा धर्ष है समतन्सभल बर चतता घोर इस तरह चतना 
वि दर छग्य विसो को चोट नही पहुचादे, घएनी रवि को घदाघ रखेठया 
दूसरों बो दगि शो प्रनुद्रेरित बरता रहे । विस्तृत दादरे में ऐसा तनी हों सत्ता 


है, जद देपलिर एवं मामाशझित्र शलियों वे दोच स्दग्य सम्दुपत स्थ[विल 
हो शाप । 
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व्यक्ति श्रपनी गुणवत्ता के श्राधार पर समता की भावना से समाज के नव 
निर्माण मे प्रवृत्त हो तो समाज की सामूहिक शक्ति इस दृष्टि से जागृत वन जा 
कि कोई व्यक्ति ग्रन्य व्यक्ति को दमन तथा शोपण का शिकार न बनावे तथा 
उसके स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया मे अन्य व्यक्ति अ्रनुचित बाधाएँ उपित 
न कर सके । व्यक्ति समाज से सन्तुलित हो तथा समाज व्यक्ति की प्रवुद्धताए 
आचरणशीलता से । इस सन्तुलन से शक्ति-संघर्प मिट जायगा तथा पारस्पर्सि 
सहयोग का क्रम वन जायगा । 


सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों के सन्तुलन से वाह्म एवं झ्रालर्सि 
समता के सृजन में व्यापक सहयोग मिलेगा और उस वातावरण से सामाल 
रूप मे नैतिकता, शान्ति एव सुख की छाया फैल जायगी। बाहरी शान्ति तथा 
वाहरी सुख भीतर तक पैठ कर अपनी वास्तविकता को प्राप्त करने लगेंगे ग्रौर 
समग्र जीवन में समरसता व्याप्त होने लगेगी । 


समरस जीवन विचार एवं श्राचार की एकरूपता से अभिव्यक्त होता है 
और ऐसी एकरूपता सर्वागीण समता से उपलब्ध बनती है। सर्वागीण सम्ती 
की सृष्टि व्यक्ति एवं समाज दोनों के संयुक्त प्रयत्नों से ही की जा सकती है एवं 
उसके लिये दोनो की शक्तियों के बीच एक स्वस्थ सन्तुलन की, नितातत 
भ्रावश्यकता है। यह सन्तुलन सघर्ष एवं साधना का विपय है। सघर्ष बेंसा नही, 
जिस रूप में हम समभते है, वल्कि सधर्प करना होगा विषमता से--विपमतता 
के कीटाणुओं से और वह भी अपना आत्म भोग देकर। त्याग और बलिदान 
की परम्पराओं पर चलकर जब प्रबुद्ध व्यक्ति अपने विशिष्ट आदर्शो के बल पर 
समाज को एक नया मोड देते है तो वैसा संघर्ष दुर्वल व्यक्तियों को भी ग्रगू 
प्राशित करता है तथा एक स्वस्थ समतापूर्ण सामाजिक शक्ति के जा 
सहायक वनता है। अतः यह सघर्ष साधना का ही एक प्रतिष्प मात्रा जाना 
चाहिये । साधना सदा झ्रात्मिक गुणों के धरातल पर पलल्‍लवित और पुष्पित 
होती है तथा विशिष्ट व्यक्तियों की साघना ही साभाजिक बातावरण में सामार्य 
रूप से समता की स्थापना कर सकती है। तव सामाजिक समता विपमता मे 
पीड़ित व्यक्तितयों को उत्थान मार्ग की ओर प्रगतिशील बना सकेगी । 


समता का भौतिक एयं झ्राष्पात्मिक स्वरूप : 
विश्व एवं मनुप्य-मन की विविध परतों को उधाड कर देखे तो प्रतीत हीगा 
कि मौतिक एवं प्राध्यात्मिक स्वरुप एक ही सिक्के के दो बाजू है--ये दोनों परथक 
नहीं हैं । दोनों का समन्वित रूप एक दूसरे का सम्पूरक होगा । संसार को भौतिकता 
में यदि घाध्यात्मिकता का झनुमाव न हो तो मनुष्य इतना अनैतिक, इतना 
विधयी-कषायों तया इतना स्वार्थी हो जायया कि उसे गमाज की भयावह: 
ब्षयी- माज की ह्ता का 


पा 
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अनमान लगाना भी कठिन होगा। किसी-न-किसी रूप में रही हुई आध्या- 
त्मिकता ही उद्दाम भौतिकता पर नियंत्रण करती रहती है। इसी से ध्यवस्था 
वा ऋम बना रहता है ! यह आ्राष्यात्मिकता जितने अंशों में प्रवल बनती जाती 
है, बैमवितक एवं सामाजिक चारिश्य का उच्चतर विकास होता रहता है । 


समता के भौतिक एवं झ्राध्यात्मिक स्वरूप पर भी जब विचार करे तो 
यह मानना होगा कि मनुष्य की भौतिक परिस्थितियों में भी सभता इस रूप में 
प्रतिष्ठित बने कि उससे भोतिकता के प्रति ममता घटे तथा समता का आध्या- 
त्मिक स्वरूप अधिकतम रुप में विकसित बने । जोवन-निर्वाह के लिये पदार्थ 
आवश्यक हैं, उन्हे ग्रहणा करना पड़ेगा अतः भौतिक समता का अथे है कि ये 
पदार्थ सबकी समानता के आधार पर मुलभता से उपलब्ध हों किन्तु इस तरह 
की विपमता न रहे कि उससे तृष्णा फैले या स्वार्थ भड़के । समता का झाध्या- 
रिमिवा स्वश्प इस शुप्णा तथा स्वार्थ का हो अन्त नही करेगा बल्कि प्राप्त पदार्थों 
के प्रति भो तटस्थता का भाव पंदा कर देगा। प्रनुब्धता नहीं तो विकार नहीं 
और निविकार स्थिति ही समता की परम पृष्टि करती है। मही समता प्रपने 


सम्पूर्ण विकास में सिद्धा्माप्नों से समता स्थापित करातो है तथा आत्मा को 
परमास्मा बना देती है । 


गमना बग सर्वोच्च प्राष्यारिमक स्वरूप हो सिद्ध होना है--निर्वाण प्राप्त 
करना है, जिये ही भात्मीप्रति वय सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। यही लक्ष्य इस 
शारमा वा प्रादर्श है और इस भादण को प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्त्वपूर 
सस्थल है समता । समता बाहर भौर समता भीतर-समता भौतिक भोर समत 
पघाध्यात्मिय तथा समता विचार मे घोर समता घाचार मे। सर्वेत्र समता ज* 
स्याप्त होगी तब संसार सच्चे ध्र्थों मे सिद्धांवरथा वी बमंभूमि बन जायगा । 
समता-समाज को परिशत्पना : 

.._ समता सर्वत्र एव सर्वधा ध्याप्त हो-इसके लिये प्रयोग की ग्रावश्यकत 
होगी -प्रादर्भ थे: प्रशा स्तभ स्थापित बरने होंगे, जिन्हे देखते हुए जोवन * 
जहाज यही दिशा में चले । समाज मे सदा ही प्रदुद्ध छुव विशिष्ट व्यन्ति धर्षो 
जोवन वे धादर्श से दिशा निरेश देते है घौर समाज दे धन्य सदस्य दसर 
प्रमुसरण बर दे एक सहज दातावरर बा निर्माग्त वरते है। इस दृष्टि से ४ 
ऐसे मगाममाज वो परिवरचना बरे जो इपने दिचार और घाचार में सम्पर 
समाज दो उस दिशा में चलने वे लिएे प्रेर्ति बर से ६ 





पट परिगल्दना घादाई थो शबाहरसावरशों मह शान हवा घाव 
पी सानापातओो झन राज दे पोदित डिचारों बे झ्ाथार पर बनाईंग्ड है 
गमपा पषारता दे सम्झन्ध मे झमान दिचार बाते कोए झापे कोईरेज पद 
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रूप से निर्धारण करें कि उनवत भ्रपना समाज सारे समाज का पथ प्रदर्शन करे । 
इस तरह समता समाज का विस्तार होता जावे झोौर समता का सही हृष्टिकोश 
प्रधिकतम लोगों के विचार एवं प्राचार में रमाता रहे । इस दृष्टि से समता 
समाज में विकासोन्मुसता के स्तर से तीन श्रेणियाँ रपो जाय--समतावादी, 
समताधारी एवं समतादर्शी । पहलों श्रेणी उन लोगों को जो समता के सही 
स्वरूप को समझें, उसका प्रचार करें तथा उसे जीवन में उतारने को श्राराक्षा 
रफें। ये लोग समता समाज के समर्थक होगे श्लौर प्रपती वर्तमान परिस्थितियों 
को इस रूप में ढालने की चेप्टा करते रहेंगे कि वे दुसरो श्रेणी में प्रवेश कर 
सकें । दूसरी श्रेणी उन लोगो की हो जो समता को भपने जीवन में समाविप्ट 
करने वी प्राथमिक तैयारी करलें तथा उस पर झ्राचरश प्रारंभ करदें । सर्वागतः 
से समता के साधक वन जायं, जिससे वे समतावादी से समताधारी बन सकें। 
तीसरी श्रेणी वह आदर्श श्रे णी होगी जिसमें प्रवेश करने वाला एक प्रकार से 
वीतराग हो जायगा । वह स्वयं समता का प्रतोक ही नही बन जायगा, वल्कि 
समता भाव से ही सबको देखेगा--उसका श्रात्म-स्वरूप सारे संसार में व्याप्त 
होकर व्यप्टि को समष्टि का रूप दे देगा। इस रे प्रकार साधना की ये तीन 
श्रेणियाँ समता की प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक प्रक्रिया को सफल बना सकेंगी । 
इन तीनों श्रेणियों के आचरण में समता का अ्विकल स्वरूप भी स्पष्टतः 


अंकित हो जाता है । 


बतेमान विपमताजस्य विश्व का मुख्य लक्ष्य होना चाहिये--समता एवं 
समता की ही वैचारिकता तथा चारिश्यशीलता से सभी प्रकार की विपमताश्रों 
को समाप्त करके जीवन के सभी रूपो एवं सभी क्षैत्रों में समरसता एवं सुखद 
शान्ति का संचार हो सकता है । आइये, हम सभी सच्चे मन से समता के साधक 
बनें तथा समता के साधकों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि समपित करे । 
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समता दर्शन : युग की मांग 
(] भ्रो कन्हैयालाल लोढ़ा 


समता शब्द 'सम' का भाववाचक रूप है। सम का भ्रर्थ है वरावर झ्ौर समता 
का भर्थ है वरावरपन । वरावरपन या वरावरी का भ्रभिप्राय है ययातथ्य जैसा 
होना चाहिये वैसा होना | जहा बरावरी की स्थिति नही है, ऊंचापन-नीचापन है, 
छोटापन-बडापन है, न्यूनता-प्रधिकता है, वहा विपमता है। विपमता विरोध 
घी, इन्द्र की चोतक है। जहा विरोध है, इन्द्र हे वहा संघर्ष का जन्म होता है ॥ 
सघधपं से भ्रशाति भ्रौर भ्रशाति से दु.ख की उत्पत्ति होती है। समता से शाति 
भौर शाति से सुख की उत्पत्ति होती है। प्रतः जीवन के हर क्षेत्र मे जहा समता 
है हांव शांति व सुख है प्रौर जहा विपमता है वहां भशाति व दु:ख है । 


जीवन के दो भ्रग हैं--प्रांतरिक भौर बाहरी, ग्रत: समता या विपमता भी 
दो प्रकार की है-भातरिक शौर वाहरी । आंतरिक समता या विपमता का सम्बन्ध 
है प्रात्मिव व मानसिक क्षेत्र से भौर वाहरी समता या विपमता का सम्बन्ध है 
शारिरिक, पारिवारिक, सामाजिक प्लौर पभाथिक क्षेत्र से । 


झांतरिश समता : 

प्रात्मा व मन वा पनिष्ठ सम्बन्ध है। गत: पघात्मिक व मानसित्त समता 
या विपमता वा भी परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। भात्मा भावों वा वर्ता है प्रौर 
मन उन भावों की प्रभिव्यक्ति वा साधन या करर है। समता पात्मा का 
स्वभाव या रवरथ भवस्था है घोर विपमता ग्ात्मा वा विभाव व विवारी प्रवस्या 
है। राग बरना, द्वं प करना, मोट वरना, कोष बरना, मान करना, कपट वरना, 
लोन बरना विषपमता है घोर दोतरागता, दोतद पता, निर्मोटता, क्षमा, विनम्नता, 
सरलता व सतोप समता है। मन में कामनापों, वासनामों, कांक्षाघरों, कु ठाप्रों 
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आल 2> 33 ऑमिकबतजरद मजा>ज अल सम ज मदद 200: 
का उत्पन्न होना ही विपमता है श्रीर निष्काम, निवर्सना, निम्कांक्षा का होना ही 
समता है। झात्मा और मन में जितनी-जितनी समता बढ़ती जाती है, विपमता 
घटती जाती है उतनी-उतनी स्वस्थता, शाति व प्रसन्नता बढ़ती जाती है । 


बाह्य समता : 
.. .. समता की आवश्यकता आध्यात्मिक जीवन में जितनी है उतनी ही 
वेयक्तिक, शारीरिक, सामाजिक, आथिक आदि जीवन के क्षेत्रों मे भी है। भगवान 
महावीर ने 'आचाराग' में कहा है कि जैसा अंतर है वसा बाहर है, जैसा वाहर 
है वेसा अंतर है । यह सूत्र प्राणी के आंत्तरिक व बाहरी जीवन की समानता 
या एकरूपता के सिद्धांत का द्योतक है। यही सिद्धान्त समता पर भी चरितार्थ 
होता है | भ्रतः जीवन के बाहरी क्षेत्रों में समता लाना है तो आ्रातरिक क्षेत्रों मे 
समता लाना ही होगा । वर्तमान मे समाज, राष्ट्र श्रादि बाहरी क्षेत्रों में समता 
के स्थापनार्थ कानून के सहारे बलातू साम्यवाद या समाजवाद लाया जा रहा है 
परन्तु वह भ्रसफल हो रहा है । इसका कारण यही है कि यह ऊपर से पहनाया गया 
समता का मुखौटा है, समता का ढांचा मात्र है, समता का झ्राभास होना वास्तविक 
समता नही है । इसी कारण इस समता में से वार-वार संघ का जन्म होता है । 
अंतर से उद्भूत वास्तविक साम्यवाद या समतामूलक समाज मे ती सतत 
स्नेह, शाति व सुख की तिवेणी बहती रहती है। जिसकी पावन-धारा की 
शीतलता से सर्वदोष, दुःख व इन्द्र का ताप शात हो जाता है। 
समता :; बैयक्तिक जीवन में : 

विधम भाव समस्त दोषों व दु:खों की भूमि है। विपम भाव के रहते 
कामना, वासना, ममता, झहता, पराधीनता, झ्राकुलता, सकीर्णंता, स्वार्थपरता 
आदि दोष पनपते-पलते, फलते-फूलते रहते है । इन दोषों के कारण व्यक्ति येन- 
केम प्रकारेण अपना स्वार्थ-सिद्ध करना चाहता है। फलस्वरूप दूसरे व्यक्तियों का 
शोपरा व भ्रहित होने लगता है | जिससे दूसरे व्यक्तियों के हृदय में प्रतिक्रिया- 
प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है, जो सघर्प की कारण बनती है। बह संघर्ष 
वैयवितक रूप से कलह व इन्द्र रूप में प्रकट होता है । 


समता : सामाजिक क्षेत्र में : हि 

व्यक्तियों के समुदाय से ही समाज का निर्माण होता है। अत्त: जो गण- 
अयगुण व्यक्तियों मे होते हैं वे ही गुरा-प्रवगुण उनसे निमित समाज में श्रा जाते 
हैं। भतः सर्वे सामाजिक बुराइयों की जड समाज के सदस्यों की स्वार्थ परक 
संकीरां भावना ही है जिसका मूल सम भाव का झभाव व विषम भाव का प्रभाव 
ही है। विंपम भाव से समाज में विषमता का जन्म होता है जिससे अमर में 
छोटेपन-बड्“ंपन के भाव को प्रोत्माहन मिलता है। जब तक समाज के सदस्यों के 
झेत सतल कया मल समभाव से घुल न जायेगा तब तक सामाजिक व्यवहार ि समता 
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मटी पआायेगी, 'मू ग से मू ग वडा नहो' समाज मे समता निर्देशक यह कहावत चरि- 
तार्थ नहीं होगी तब तत समाज सुधार के लिए किए गए सब प्रयत्न निष्फल सिद्ध 
होगे प्रौर सामाजिक बुराइया रूप वदल-बदल कर प्रवट होती ही रहेगी। सतः 
मामाजिक बुराइयों के निवारण के लिए उसके सदस्यों में समता को रथान देना 
होगा । 
समता : प्रायिक क्षेत्र में * 

अधिक समस्यात्रो का कारण है व्यक्ति, व्गे, समुदाय या देश की 
स्वार्य-संग्रह परक संकीर्णा वृत्ति । स्वार्थ व संयह परक बृत्ति का कारण है विपम 
भाव । जिस व्यक्ति, वर्ग या देश का मुख्य लक्ष्य घन ग्रजेन करना हो जाता 
है श्ौर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना, श्रम करना आदि गौण, जब व्यक्ति, वर्ग 
या राष्ट्र स्वाथवश सारा लाभ स्वय ही हडप लेता है, उसका समीचोन वितरण 
उत्पादकी मे नहीं करता है, न उपभोक्ता के हित का ही ध्यान रखता है, तो 
लाभ श्रम के शोपगा ये धन के अपहरण का रूप ले लेता है । जब घन का अजन 
श्रम से वस्तुओं का उत्पादन बढाकर किए जाने के बजाय धन-शक्ति, सत्ता तथा 
दूमरो की विवशता व दीनतता से लाभ उठाऋर किया जाने लगता है, तब ग्रप्रत्यक्ष 
रुूपसे धन की छीना-भकपटी व लूट चलने लगती है। यही आधिक समस्याग्रो 
का कारण है। जिसका निवारण ऊपर से लादी हुई साम्यवादी या सम्पत्ति- 
वादी झारथिक प्रशालियों से सम्भव नही है और न किसो प्रकार के राजकीय 
कानून से ही सम्भव है। सम्भव है श्रातरिक समभाव से । समभावी व्यक्ति स्वार्थी 
नही--मैवाभावी होता हैं । उसका उद्दं श्य लाभ कमाना नहीं, अभाव मिटठाना 
होता हैं, धन उपार्जन नही, वस्तु उत्पादन होता है, आदान नही, प्रदान होता है। 
इससे झाथिक विपम्ता स्वत. समाप्त होती जाती है और उसकी झावश्यक 
वस्तु्रों की पूर्ति तो श्रानुपगिक फल के रूप मे अपने झ्ाप हो जाती है । 
समता : शारो रिक क्षेत्र में : 


शारीरिक विकारो व रोगो को उत्पत्ति व अस्वस्थता का काररा है शरीर 
में स्थित रक्त, मास आदि में धातुओं मे विपमता आजाना । समता से अस्वस्थता 
दूर होकर स्वस्थता आती हूँ । 'स्व-स्थ' शब्द 'रव' झौर 'स्थ' इन दो पदों से बना 
है, जिसका अर्थ है अपने में स्थित होना, सम स्थिति में रहना, समता में रहना । 
स्वास्थ्य का विवेचन करते हुए श्री बिनोवा भावे लिखते है--'स्वास्थ्य से ग्रम्नि- 
प्राय: शारीरिक और मानसिक दोलों प्रवगर के स्वास्थ्य से है । शारीरिक स्वास्थ्य 
का पर्थ है धातु-साभ्य रहना और मानसिक प्रारोग्य का अर्थ है चित्त को समता 
रहना भ्रौर मानसिक शान्ति रहना ।' तन की स्वस्थता का मन को स्वस्थता से 
घनिष्ठ सम्बन्ध हैँ । महात्मा गांधी ने कहा है कि “नौरोग ग्रात्मा का शरैर 


नोरोग होता हैं। नीरोग आत्मा वही होता है जिसका चित्त आसक्ति ग्रस्त था 
विपम भावों से विक्लुब्ध न हो । समभाव युक्त हो । 
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___ जिसका मन शुद्ध, विविकार, मीरोग है उसके पाचक, स्नायु, प्रस्थि ग्रादि 
संस्थान भी नीरोग होते है। उराका रक्त इतना शुद्ध तथा सक्षम होता है कि वह 
शरीर में उत्पन्त व श्रवेशमान सभी प्रकार के रोग के कीटाणुम्रों को परास्त व 
विध्व॑स्त कर देता है। प्रत: शारीरिक स्वस्थता के लिए मानसिक समतासे 
बढ़कर न तो कोई शक्तिप्रदायिनी दवा है श्रौर न रोग विनाशक भ्रमोष 
झौपधि है । 
समता : दाशंनिक क्षेत्र में : 
अम्यान्य क्षेत्रों के समान दार्शनिक क्षेत्र में उत्पन्न उलभनों एवं विवादों 
का कारण भो विपमभाव ही है। जब विचार क्षेत्र मे भेदभाव व पक्षपात उत्पन्न 
होता है श्लौर केवल स्व-विचार या अपनी हप्टि को सत्य मानने या मनवाने का 
आग्रह होता है तो वह वाद-विवाद या वितंडाबाद का रूप ले लेता है । विवाद को 
विदा करने हेतु शास्त्रार्य होते है परन्तु परिण्याम वैमनस्य एवं कढुता के अतिरिक्त 
कुछ नही निकलता है। कारण कि केवल अपने ही सिद्धान्त का, पक्ष का आग्रह 
रखने वाला व्यक्ति दूसरों द्वारा श्रतिपादित सिद्धान्त के सत्य पर निष्पक्ष दृष्टि से 
विचार करना नही चाहता है । उसका उद्द श्य अ्रपने ही सिद्धान्त को दूसरों को 
मनवाना मात्र होता है, समभने का नही होता । अतः वह वस्तु तत्त्व को समझ 
नहीं पाता है । 
प्रत्येक तत्त्व वस्तुतः अपने में अनन्त गुण सजोये होता है, जिन्हे समभने 
के लिए विविध विविक्षाओं एवं अ्रपेक्षाओं का विचार करना आवश्यक है। अ्रतः 
दुराग्रह को त्याग निष्पक्ष, तटस्थ समहृष्टि से विचार करने पर ही सत्य को 
समझा जा सकता है । दृष्टि के सम होने पर ही वस्तु या तत्त्व में निहित विविध 
व विरोधी धर्मों को विविध विविक्षाओं के माध्यम से युगपत देखा जा सकेता 
है । समहष्टि से देखने को ही दर्शन को भाषा में 'स्याह्द! कहा जाता है। 
स्थाह्याद से सब दार्शनिक मतभेदो का अन्त होकर सत्य प्रकट हो जाता है। इस 
दृष्ठि से समभाव ही विवेक के द्वार खोल, सत्य के जगतु में प्रवेश कराता है । 


समता : कत्तेग्य के क्षेत्र में : 

समभावी व्यक्ति संसार के सर्व प्राशियो को अपने समान समभता 
है । वह सबके हित में ही अपना हित अनुभव करता है। उसके सर्वात्मिभाव या 
आत्मीयत्ा से उदारता व सेवाभाव का उदय होता है। उदारता से करुणा तथा 
प्रसन्नता की व सवा से हिंतकारिता की वृद्धि होती है, जो सब ही के लिए उप- 
योगी है । 

समता आती है तो मन, वाणी तथा घरीर को धवृत्तियों मे 

है 220 प | मे शुद्धता आती 
है | उनमे एक व सामजस्य आता है। मन में कुछ ही, वोले कुछ और करे 
कुछ झौर ही, ऐसी विकारी अस्वस्थ स्थिति समत्ता मे नही रह सकती। जैसे 
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ल-स्वर-लय की समता से तन्मयता आती है, वैसे ही मन, वचन-शरीर के कार्यों 
समता गाने से भी तन्मयता झ्राती है, जिससे अलौकिक सुख प्राप्त होता है । 
मता का सुख संसार के सारे सुखो से श्रेष्ठ है। समता के पुप्ट होने से सहज 
गव आता है जिससे सहयोग, सद्भाव, सहकारिता, स्नेह, उदारता, सामंजस्य, 
(हिंप्णुता आदि मानवी सद्‌गुण स्वतः झाते हैं । 


तात्पर्य यह है कि रामस्त दोपो, दुःखों, विकारों, विपत्तियों एवं बुराइयों 
गि भूमि विषम भाव है तथा समस्त गुणों, सुखों, सुधारों, सम्पत्तियों एवं भला- 
(यों की भूमि सम भाव है । सम भाव की भूमि में स्वतः हो निष्कामता, निर्ममता, 
नस्वार्थता, नम्नता, सरलता, सज्जनता, सहिष्णुता, मानवता, त्याग, सेवा, सयम 
प्रादि समस्त गुणों के पौधे पल्‍लवित, पृष्पित व फलित होते हैं जिनसे स्वस्थता, 
पम्पन्नता, सफलता, सामरथ्यं एवं सुख की प्राप्ति व ग्रभिवृद्धि होती है । 


मानव सम भाव के महत्त्व को स्वीकार कर उसे अपने जीवन भे स्थान देगा 
तत्र ही सर्वे समस्याझ्रो एव बुराइयो का, चाहे राजनेतिक हो भ्रथवा सामाजिक, 
पारिवारिक हो प्रथवा वेयक्तिक, ग्राध्यात्मिक हो भ्रथवा दार्शनिक, नैतिक हों 
प्रथवा ग्राधिक, शारीरिक हो ग्रथवा मानसिक, निवारण सभव है। 


समता के प्रभाव मे भ्राध्यात्मिक भ्रानन्द की प्राप्ति तो दूर रही, भौतिक 
शव व्यावहारिक क्षेत्रों मे भी सुख-समृद्धि व सफलता की प्राप्ति प्रसम्भव है तथा 
एवं मात्र समता ही इन क्षेत्रों मे उत्पन्न हुई बुराइयों वदोषो का नाश एवं 
समस्याप्रो का समाधान फरने में समर्थ है। 





११ 


समता का मनोविज्ञान 


(] श्री भानीराम भग्निमुस 


"पंत लूहूं च शेवन्ति/ भर्थात्‌ समत्वदर्शी वीर ग्रान्त (जो बचा हुम्ना हैं) 
तथा रुक्ष (जो रसहीन है) वा सेवन करते हैं--महावीर को यह वात समता 
के मनोविज्ञान के उन प्रायामों को ग्रनावृत्त करती हूँ जिन पर भ्रव तक हमारो 
हृष्टि नहीं गयी हैँ, लेकिन जिन पर उसका जाना श्राज आवश्यक है । 


इन पंक्तियों में वीरत्व की प्रवधारणा का क्रांतिकारी रूपान्तरण मिलता 
हैं । ग्रव तक की परम्परा मे चीरत्व संसार के सारे देशो में, इत्तिहास के सारे 
युगो में, सत्ता का प्रतीक था । इतिहास में जो वीर पुरुष भाने गये हैं वे सत्ताधारी 
सम्नाद या सामंत थे जो समृद्धि, अधिकार एवं शासम में शीर्पस्थ रहे हैं। 
सिकंदर हो या सीजूर, चंग्रेजखा हो या तैमूर, इत्तिहास में बीरत्व की श्रभिधा से 
अलंकूत वही हुआ हूं जो दूसरों को झपने पशुवल से कुचल सका, उन पर अपनी 
अबाघ सत्ता स्थापित कर सका, उनके विद्वीह को दबा सका, उनकी सत्ता तथा 
संपत्ति का हरणा कर सका, अपनी आज्ञा उन पर चला सका । 


लेकिन यहां वीरत्व का आदर्श सत्ता नही है। बौर समत्वदर्शी है । 
विपमत्वदर्शी तो कायर है। वह बाहर से सम्पन्न इसलिए बनता जा रहा है 
क्योकि भीतर से कंगाल है । वह दूसरों पर अपनी सत्ता इसलिए स्थापित करना 
चाहता है क्योंकि स्वयं पर अपनी सत्ता स्थापित नही कर पाया है । वह दूसरों 
पर झपनी भ्राज़ा इसलिए चला रहा है क्योंकि खुद अपनी आज्ञा में चलने मे 
असमर्थ हैं। भीतर की रिक्तता उसे विश्वाम लेने नही दे रही है। दूसरों से वह 
इसलिए लड़ता जा रहा है कि अपना सामना करने को उसमें हिम्मत । नहीं 
है । भीतर से खाली है वह ओर उस खालोपन को देखने का खाद आया नही 
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कर पाया हू स्वयं मे । अत: बाहर-बाहर दुनिया भर वी चीजे सचित करता जा 
रहा है । 


सिकन्दर को अपने पिता का भी प्रेम नही मिला । उसकी मा झ्ोलिम्पिया 
एक शिधिल चरित्र की स्त्री घी । उसके पिता मेसीडोनिया के सम्राट्‌ फिलिप 
से उसकी मा की कभी बनती ही नही थी । वह्‌ सिकन्दर को अपना पुन्न मानता 
भी नही था | उसकी मा मागपूजक थी । उसे सापों से बेहद प्रेम था । वह तांत्रिक 
अभिचारों मे भाग लेती थी | सिकन्दर संभवत: जारज संतान था | इसलिए वह्‌ 
अपने को जूपीटर देवता का पुत्र मानता था । 'जूपीटर का पुत्र” उसकी उपाधि 
थी । वह इसे बहुत पसंद करता था । उसवग पिता उसे राज्य देना भी नहीं 
चाहता था । उसको भ्रकाल मृत्यु होने पर सिकन्दर को राज्य मिला यह जो 
प्रेम का प्रभाव था, जारज सतान होने की हीमता थी, उसी की पूर्ति सिकब्दर 
सत्ता से करना चाह रहा था। वीरता से अधिक उसमें बबंरता थी । कारभ्ेज 
राज्य के विद्रोह करने पर उसने उस राज्य को मिट्टी मे मिला दिया। सारे 
नागरिको की हत्या करवा दी थी तथा नगर को मटियामेट करवा दिया | फारस 
का साम्राज्य उन दिनो पत्नशील था। उसके झात्रमण के सामने ढह गया। 
उसने उसकी राजधानी की भी वही दशा की । भारत में भो वह सीमान्त से झागे 
सही बढ पाया । उसकी सेना ने झागे बढ़ने से इन्कार कर दिया । निराश होकर 
वह लौट पडा । रास्ते में ही छाती के एक घाव से तथा अत्यधिक मदिरापान से 
उसकी बेवीलोनिया मे मृत्यु हो गयी । वया सिकन्दर यही चाहता था? वया 
उसने जो किया, वह वीरता का परिचायक था ? एक घटना से ही यह स्पप्ट हो 
जाता हूँ कि विश्व-इतिहास का वह महान्‌ बीर अपने भीतर कितना कमजोर 
आदमी था। 
यूनान मैं ही सिकन्दर की भेंट डायजिनीज नामक एक दाशंनिक से हुई । 
डायजिनीज दिगम्बर फकौर था । एक टूटे टव मे रहता था। एकदम अवघूत प्रकार 
वा व्यक्ति था । सिकन्दर उससे मिलने भ्राया तो वह न खड़ा हुआ, न एक शब्द 
हो बोला । सिकन्‍्दर ने वह्ल-मैं मेसीडोनिया का सम्राट सिकन्दर हू। उसने 
कहा तो फिर, तुम चाहते बया हो ? सिकन्दर ने कहा--मैं सारे यूनान को 
जीतना चाहता हूं। डायजिनीज-फिर ? सिकन्दर तव मैं सारे एमिया को 
जीतू'गा । डायजिनीज फिर ? तदव मैं सारे संसार को जीतू'गा। डायजिनीज ने 
पुनः वही प्रश्न विया--फिर क्या करोगे ? सिवन्‍्दर ने वह्ा-फिर तो में स्‍भ्राराम 
करूंगा, जीवन का झानन्द लूगा[। डायजिनोज टहाका मार कर हँसा शझौर 
बोला तो उसमे तुम्हे भभी वया दिवकत हैं ? झ्ाराम करने से सुम्हें प्रभो कौन 
रोक रहा है ? जीवन वा धाननद लेने मे तुम्हे शमी या बाधा हैं ? जो काम 
तुम्हें भन्ततः करना हो हूँ वह भी से क्यो नहीं प्रारम्भ वर देते ? मिरन्‍्दर के 
पास कोई उत्तर नही था १ 
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सिकन्दर नही जानता था कि बह क्यों, यूनान, एशिया तथा विश्व को 
जीतना चाहता है । उसके प्रवचेत की हीनता भ्रपनी तुप्ति के लिए उसके जीवव 
की ऊर्जा का शोपण कर रही थी । उसमे वीरत्व जैसा कही कुछ भी नहीं था। 
यही स्थिति संसार के सारे तथाकथित बीर पुरुषों की है । सब अपने आप से 
हारे हुए जुवारो ही थे । सबके प्रवचेतन में हौनता तथा तज्जनित कुठाए भरी 
थी जो उन्हें वाहर-बाहर भट्कने के लिए, दूसरों से लड़ने के लिए, धन और सत्ता 
का अम्बार लगाने के लिए बाध्य कर रही थी, जिसे उनमे से कोई भी नही भोग 
पाया । मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि ये सब मन के मरीज थे। उन्हें जीवन में प्रेम 
नही मिला था, सम्मान नही मिला था। वे उस प्रेम और सम्मान के भूते थे। 
असामान्य मनोविज्ञान की शब्दावली में वे सब 'पेरानोइया' के मरीज थे । 


विपमता मन का रोग है। उसके मुल में श्रात्महीनता है। जो अ्रपने को 
पाता है, चही दूसरों पर अपनी श्रप्ठता आरोपिः 


दूसरों की तुलना में हीत पात ह् 
करना चाह॒ता है। जो झपने को सबसे पीछे पाता है वही बाहर के धरातल पः 
की कोशिश करता हैं। जो अपने को दूसरों से नीचा पात 


सबसे श्रागे पहुँचने 
है वही सबसे ऊपर अपने को स्थापित करने के लिए जान लड़ा देता हूँ । इतिहार 


के तथाकथित वीर इसी मनोरोग के शिकार थे अतः वे विपमता के पोपक हुए 
बे वास्तव मे वीर नहीं थे । वीर वही है जो अपने से हारा हुआ नही, अपने को 
जीता हुआ है, 9338 अवचेतन का दास नही, अपने अन्तर्मन का स्वामी हैं, 
अपनी भ्रन्थियों से वाध्य नहीं, ग्रंथिमुक्त है । वह निग्नेन्ध हैं। इसी कारण बह 
छोटे और बड़े, ऊंचे और नीचे, बलवान और दुबवेल की झपेक्षिक मनःस्थितियों 
से मुक्त होता है । मिग्नेन्थ चित्त ही वीरत्व का धारक है । वही समत्व में प्रतिष्ठित 
हैं। विपमता का स्रोत हीनता है, उससे उत्पन्न ग्रन्थियां है, उन ग्रन्थियों से स्फुरित 
व्यवहार हैं, उस व्यवहार से मडित जीवन हैं १ 
बहुत बार लोग कहते है कि अमुक व्यक्ति उच्चता ग्रन्थि से है। 
वास्तव में उच्चता ग्रन्थ या 'सुपीरियरिटो कामप्लैक्स' जेसा के 20.85 
के क्षेत्र में होता ही नहीं । उच्चत्ता 'ग्रंथ” नहीं होती, हीनता-प्रथि ही होती है! 
हीनता ग्रन्थि का शिकार उच्चता का प्रदर्शन करता हैं । यह व्यवहार हे डीनता- 
ग्रत्थि का ही यलटा प्रतिबिम्व हैं । जिसे हम चहुघा प्रभिमानी #050737200% 
द्वीनता-प्रंथि का रोगी हूँ। श्रभिमान तो उस रोग का लक्षरा है 002: 
उत्ताप ज्वर का लक्षण होता है। उत्ताप स्वय ज्वर नही हो है जंसे है शरीर 8 
अभिव्यवित है। ज्वर तो वहां जहां है शरीर की श्वेत-रक्तः ता, वह तो ज्वर की 
जीवाणुमों से लड़ रही हैं। शरीर के उत्ताप को कोई कक काए मलेरिया के 
न रहे तो ज्वर से मुक्ति नहीं होती । रोग और विप गा उपचार से घटाता 
अभिमान से लड़कर हम उसके मूल कारण को, जो गीनता ह्‌ जाएगा। उसी प्रकार 
उसे और जटिल ही बनाते हैं / गा हनिता हैं, मिटा नही सकते, 


शाप 
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विपमता एव ग्रथि है । यह होनता-पग्रंथि है । इस ग्रथि वेग उद्गम ब्य् 
द्वारा दूसरो के साथ झपनी तुलना से होता हैँ । इससे वह अपने को किसी « 
सामने होन समभता है तथा व्यवहार में दूमरो को अपनी तुलना में होने प्रदर्शिः 
करता है । दूसरों से तुलना करते हो व्यक्ति अपने भ्राप में एक रिक्तता पनुभः 
बरता है और बह रिक्तता उसमे स्पर्धा को जन्म देती हैँ | यह स्पर्धा प्रतिपः् 
चायुक को तरह उसके प्रन्तमंन पर चोट करती रहतो हैं श्लौर वह वाध्य-स 
होशर दूसरों से भागे बढने के लिए, दूसरे के ऊपर अपने को प्रतिष्ठित करने # 
लिए, ग्रपनी सारी जीवन-ऊर्जा भौक देता है । ऊपरी तौर पर जो साहस हैँ व 
भीतरी त्तौर पर धाध्यता हू, कर्म के स्तर पर जो वीरता हैँ बहू मन के भीत 
हीनता-ग्रन्यि की चुमन है । वह एक क्षण भी शांति से जी नही सकता । एक प 
एक युद्ध जीतकर भी प्रपने भोतर की हार मिटा नही पाता | सिकन्दर की तर 
चह यूनान जीत कर सुप्त नहीं होता एशिया जीत कर तृप्त नहीं होता, सा 
दुनिया को जीतकर भी तृप्त नही होता । क्योकि वह्‌ जिसमे हास है उससे त 
हारा हुमा ही हैं । उसे तो वह जीठ नही पाया । उस का साक्षात्कार करने क 
साहस भी संचित नही कर पाया | वह खुद से हारा है। हीनता आ्रादमी ब 
खुद से हार है | खुद से जीतने पर उसे फिर किसी को जीतने की जरूरत नहँ 
होती । 
ये दूसरो को जीतने की जितनी कोशिशे की जा रही है, खुद को धोख 
देने के श्रसफल प्रयास्रों के अलावा क्‍या है ? हीनता को वही जीता जा सकत 
है जहां प्रादमी उसके उद्गम को देखे, जो दूमरो के साथ भ्पनी तुलना है । तब् 
चह पाएगा वि; यह लुलना अथेदहीन हैं । उसकी ग्रपनी मौलिकता है। दूसरो व 
भी झपनी मौलिकताए है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर जीव, झपने में अतुलनीः 
है, मलिक है, भर उस मौलिकत्ता मे, उस अद्वितीयता में, उसके ग्रस्तित्व का मः 
छिपा हूँ । तुलना की प्रक्रिया में उस अद्वितीयता, उस मौलिकता और उस 
निहित भपने अस्तित्व के मर्म को भूलने के कारण ही वह अपने में खालीपन 
हीनता, और निरर्थकता अनुभव करता हैं जो व्यवहार के जगत्‌ मे स्पध 
और उससे निष्पन्न विषमता को जन्म देती है । 
समत््व उसो चित्त मे हो सकता है जो हीनता से मुक्त हो और हीनता रे 
मुक्त वही हो सकता हैँ जो उसके स्रोतों मे उनकी चरम गहराइयों तक गया हू 
और वहां पहुँच कर उस ग्रन्यि के बीजों को जोवन के यथार्य-बोध की प्रस्नि 
भस्मीभूत कर चुका हो । इसलिए महावीर ने कहा बीर समत्वदर्शी होता है 
उसमें न हीनता होती है, न उच्चता होती है | उसके दित्त में स्पर्धा और संघ 
वाधघ्यता और आवोश, अभिमान झौर भय की सत्ता नही होती । उतत घरातल प 
वह झपने को दूसरों के साथ पक्ष झौर प्रतिपक्ष में वंधा हुआ नहीं पाता बलि 
उनके साथ सामूहिक तथा उनमें से प्रत्येक वे साथ वयक्तिझ स्तर प्र # 
तादात्म्य झनुभव करता है । 
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बीर समत्वदर्शी है। वह किसी के भी आगे नही खड़ा होता । झागे होने 
पर उसमें तथा श्रौरीं में विषमता भरा जायेगी ) समता कभी आगे के स्तर पर नहीं 
होती वह सबसे पीछे के स्तर पर से प्रारम्भ होती है । कतार में जो आदमी 
सबसे पीछे खड़ा है, उसके भी पीछे खड़ा होकर वीर समता पर झारूढ होता 
है । जो किसी को भी चाहिए उसे वह छोड़ देता है, किसी को भी नहीं चाहिए, 
सबने जिसे छोड़ दिया है, बेकार समझ कर हटा दिया है, जिसे लेने से किसी को 
बाधा नहीं होती, उसे वीर लेता हैँ, उसी के सेवन से वह अपना काम चलाता 
है। जिसमें किसी को रस ही नहीं आता, अतः जिसके लिए किसी की अुर्तीत 
नही है, उसी को वीर ग्रहरा करता है। वह कतार में सबसे पीछे खड़ा है! 
सबको अपने से आगे रखता है और खुद अपने को सबके पीछे । झगर कोई उसे 
पीछे झ्राकर खड़ा हो गया तो वह उसे भी अपने आगे खड़ा कर लेता है प्र 
खुद उसके पीछे चला जाता हैं । वीर समत्वदर्शी है, भ्रत: वह प्रंत्यजन है 
अन्तिम आदमी है, सबके पोछे खड़ा आदमी है। लाग्रो-त्से के शब्दों में--स्ता 
नेता वही है जो सबके पीछे खड़ा होता है । इसी कारण वह सर्देव सबके प्रागे 
पाया जाता है ।' 
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सम भाव : 
झ्राधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि में 


[0 डॉ० उदप जैन 


व्यवहार का वेज्ञानिक पठ़ति से प्रध्ययत करना प्राधुनिक मनोविज्ञान 
वा उदहंश्य है। मनोविज्ञान के इतिहास से यह भलीमाति स्पष्ट होता है कि 
वैज्ञानिक रुप से व्यवहार के प्रध्ययन की पभ्रपनी सीमाएँ हैं प्रत: प्रनेक प्रकार 
दे; पराभोतिक विषयों बो मनोविज्ञान की सोमा से बाहर ही माना गया है । 
मोटे रुप मे हम मनोविज्ञान बो विचारधारापों को दो वर्गों में रस सऊते हैं । 
प्रथम वर्ग में तो व्यवहारवादोी (बिटेवियरस्टिक) विचारधारायें प्राती हैं जिनमे 
वेज्ञानिक पद्धति वा कठोर भनुशासन रखा जाता है भोर विभिन्न घमूर्त प्रत्ययों 
जैसे, मन, झात्मा, चतना, रव (सेल्फ) घादिवा सोधे रूप में प्रध्ययन नहीं 
किया जाता। दूसरे बर्गे मे घटनावादी (फेनामिनालाजिस्ट) विद्यारघारायें हैं 
जो प्रपेक्षावत उदारवादी है घौर उपयुक्त प्रत्ययों वा प्रध्यपन एक सीमा तब 
बरतो है। प्ररतुत लेख भे भारतोय दर्शन के प्रत्यय 'समभाव के प्रध्यपन वी 
संभावना पर सक्षेपर में विचार प्ररदुस जिया जा रहा है। 


मनोविज्ञान की सोमाघो को ध्यन में रखते हुए समभाद को परिमाशा 
इस प्रगार वी जा संबती है-“यह मानदोय चेतना (ब्रान्सिइसनेस) कोएश 
ऐसी परिदर्शोय रिथिति है जो सवेयों से रहित, परे संदर्दित, स्थिर (खबर 
मरी) एवं समरूप (होमोडिनस) बहों जा मरतो है ।” ऐसी मानमिश स्थिति 
वा प्रभाव भ्‌ दि ष्यन्ति बे घितन, स्शृति, प्रस्यक्षोशरटशा, ध्यान एड पक्‍्तभृति 
धार प्रतिशपों एर होदा है, छा सनोडिक्षान को शरद, हम र्दिवि झ सइछप, 
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इसके निर्मास होने की आवश्यक एवं पर्याप्त परिस्थितियां एवं इसकी कार्या- 
त्मकता को समभने में, मानी जा सकती है! 


कट्टर व्यवहारवादी मनोव॑ज्ञानिकों के अनुसार ऐसी मानसिक स्थिति का 
अध्ययन मनोविज्ञान कौ सीमा से परे माना जायगा । इनके अनुसार मत 
मस्तिष्क की ही क्रिया है अतः मस्तिप्क में 'समभाव! स्थिति की प्रावकल्पना 
एक ऐसी प्रावकल्पना होगी जो वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से परखी नहीं जा 
सकेती। 'समभाव' को धम व दर्शन में मत या आत्मा की एक ऐसी अवस्था के 
रूप में माना गया है जो रागद्व प से रहित हो ।* मन और आत्मा चू कि पत्यक्ष 
या परोक्ष निरीक्षण के विषय नही हो सकते भ्रतः समभाव भी मनोविज्ञान 
का विपय नहीं हो सकता । निष्कर्ष रूप से समभाव स्थिति वर्तमान वैज्ञानिक 
पद्धति की पहुँच से परे है। हाल ही में कुछ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अनु- 
संधानों से, जिनमें मेडिटेशन के प्रभाव का प्रध्ययन विभिन्न मनोदेहिक (साइकी- 
फिजियालोजिकल) क्रियाओं पर देखा गया है, इसे बात की संभावना है कि 
भविष्य में शायद समभाव की स्थिति में होने वाली कुछ मनोदेहिक भक्रियाश्रो 


को पहचाना जा सके । 


मनोविश्लेपण सिद्धान्त (साइकोएनालेटिकल ध्योरी) के आधार पर 

यदि समभाव स्थिति का विश्लेषण किया जाय तो यह मानना होगा कि मेने 

के तीन भागों (इड, इगो, सुपरईगो) में जो सामान्य भरयस्था में निरन्तर संघर्ष 

चलता रहता है, वह समभाव स्थिति में समाप्त हो जायगा। इसमें सुपरईगी 

(नैतिक मन) का 'इड' एवं 'इगो' पर आधिपत्य होगा ) व्यक्ति के व्यवहार का 

नियामक जब सुपरईगो होगा तो संभवतः फ्रायड के अनुसार इगो' द्वारा अन्य 
चछाम्रों एवं वासनाओों का दमन हो जायगा । 


“ इस सीमा तक सती समभाव स्थिति की सभावना इस सिद्धान्त के अनसार 
भी सोची जा सकती है परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, समभाव स्थिति 
एक संतुलित मानसिक स्थिति है जबकि 'मुपरईगो” प्रधान स्थिति सहुलित नहीं 
मानी जा सकती । फ्रायड के अनुसार सतुलन का कार्य 'ईगो द्वारा सम्पन्न होता 
है । साथ हो इच्छाझी व वासनाओं का दमन, इच्छाग्रों का मरना या समाप्त 
होना नही है बरन्‌ यें दमित इच्छायें व्यक्ति के अचेतन मन में विद्यमास रहती 
हैं भोर प्रनजाने एवं प्रश्नत्यक्ष रूप से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं । 
घतः इस प्रकार को स्थिति जेसदर्शन के ग्रनुखार बोतरागता यथा सममाव की 
स्थिति नहीं मानों जा सकती | रागद्व प से रहित होने का तात्पय समस्त प्रकार 





१. जैन दर्शन : सतसे घौर मौर्मांसा “मुनि नथममर 
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की वासनाप्रो से मुक्त होना है। यदि समभाव की स्थिति को प्राप्त ब्यक्ति के 
अचेतन मन में भी इन वासनाप्रों का स्थान बना रहा तो ऐसा व्यक्ति वीतरागता 
था कैवल्य की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अ्रतः निष्कर्ष के रूप में यही 

कहा जायगा कि समभाव स्थिति की कल्पना ठोक उसी रूप मे, जेसी कि 
धर्म को द्वारा मानी गई है, मनोविश्लेषण सिद्धान्त के भ्रमुसार नही मानी जा 
सकती । 


परन्तु ऐसा मान लेने पर समभाव को मत्ता को नकारा नहीं जा सकता। 
भरे बिचार से यदि समभाव को चेतना की एक परिवर्तीय स्थिति के रूप में 
स्वीकार करनलें तव मनोविज्ञान को कतिपय विचारधाराम्रों के श्राधार पर इस 
स्थिति का प्रध्ययन सम्भव हो सकता है। ल्युडविग" के प्रनुसार चेतना की 
परिवर्तीय स्थिति को एक ऐसी मानसिक स्थिति माना जा सकता है जो विभिन्न 
देहिक, मनोवैज्ञानिक या भेषज (फार्माकालॉजिकल) घटकों (एजेन्ट्स) के 
द्वारा उत्पन्न की जा सकती है झौर जिसमे व्यक्ति अपने आप को सामान्य 
अवस्था (नार्मल कान्ससनेश) मे भ्रलग अनुभूत करता है। समभाव स्थिति को 
ऐसो ही विभिन्न चेतना परिवर्तीय स्थितियों मे से एक प्रकार का माना जा 
सकता है। इस स्थिति को प्राप्त करने मे विभिन्न मनोदेहिक घटकों का सहारा 
लिया जा सकता है । 


जैन दर्शन के झनसार समभाव की स्थिति क्रमशः मोह को सर्वेथा 
उपशान्त कर व्यक्ति को वीतराग* बना देती है ! वीवराग्रता को भी उपयक्त 
संदर्भ में हम चेतना का एक परिवर्तीय रूप मान सकते हैं। सभवततः दोनों 
स्थितियों में हम भात्रात्मक रूप से भेद भी कर सकते है अर्थात्‌ समभांव स्थिति 
से बीतरागता की स्थिति श्रधिक संतुलित, अधिक समरूप एव रागद्वं पों से मुक्त 
होगी । ऐसा मान लेने पर इन स्थितियों का अध्ययन उन वैज्ञानिक विधियों 
द्वारा संभव हो सकता है जिनके द्वारा “रहस्यात्मक अनुभवों” (मिस्टीकल 
एक्सपीरियेंस ) का विश्लेषण किया गया है । उदाहरण के लिये डाईकमेन * इस 
प्रकार के अनुभव की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करता है । 





१. ह्यृडदिंग, ए एप. + *प्राल्टई स्टेट्स भ्राफ काम्सशनेश'; इन चाह्स टी टार्ट (सम्पा०) 
अ्राल्टई स्टेट्स भ्राफ बान्ससनेश, प्र० जान विली एण्ड संस, न्यूयाके, १६६१ 


२ जैन दर्शन मनन घोर भीमामा--मुनि नयमल 


दाईक मैन, सार जे : 'डि ध्राटोमेटाइजेशन एण्ड मिहिटक एक्सपीरियेस्स! इन चाल्से 


टो. टा्दे (सम्पा ) प्र०्जान विली एण्ड सम्स, स्यूयाक, १६६६, प्राल्टर्ड स्टेट्स भाफ 
मान्समनेश 
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इस सिद्धान्त को 'डि झाटोमेटाइजेशन! के नाम से जाना जाता है। 
इसके अनुसार प्रत्यक्षीकरए (परसेप्सन) की उत्तेजनाग्रो (स्टिमुलस) को 
संगठित, सीमित, चयनित एवं व्यास्यायित करने वाली विभिन्न मनोवेज्ञा्तिक 
संरचनाग्रो (स्ट्रक्‍्चर्स) का डि झ्ाटोमेटाइजेशन होने के परिणाम स्वरूप हों 
हमें रहस्पात्मक प्रनुभव होते हैं ॥ सरल भाषा में इस रिद्धान्त के अनुसार जा 
सज्ञानात्मक (कागनीटिव) संगठन, ग्रम्यास के परिणाम स्वरूप पूर्णो रूप स 
स्वायत्त हो गया है उसका परुनःसगठन होता है। यही पुनःसंगठन रहस्यात्मी 
अनुभवों में निहित होता है ' 


समभाव की स्थिति में भी इस प्रकार का सन्नानात्मक पुनर्संगठन होता 
चाहिये तभी व्यक्ति का पूरा प्रत्यक्षीकरण बदल जाता है भ्ौर फिर हि बस 
घटना एवं जगत के अन्य व्यापारों के प्रति, मानव की अतिकियां अप असटोलट, काट 
की प्रतिक्रिया से भिन्न होती है। सन्ञानात्मक पुर्संगठन की चर्चा सिद्धास्त 
मनोविज्ञान में स्पष्ट स्वीकार को गई है। वस्वुतः से रा समल्या 
(प्रिसपल झ्राफ इनसाईट) यही बतलाता है कि वातावरद विलिस घटकों के 
का हल, प्राणी सूक के ब्राघार पर ही करता है। उपलब्ध सज्ञामात्मक पुनर्सगठन का 
आपसी सम्बन्धों का यकायक ज्ञान ही सुभ है जोकि रमक उतजठ्त्‌ 


परिणाम है। 


पल साइकालों विभिन्न 
असामान्य मनोविज्ञान (एवनार्मल जी) में जिन है 
मानसिक रोगों के बारे में चर्चा की जाती है वे भी चेतना की परिवर्तीय दशाप्र! 
के रूप है; परन्तु समभाव, वीतरागता, रहस्यमय अनुभव की परिवर्तित 46 
एवं मानसिक रोगों से होने वाली परिवर्तित चेतना में भिन्नता है। पहले 
व्यक्ति का व्यवहार सकारात्मक होता है जबकि दूसरी में नकारात्मक । 


समभाव की स्थिति में पहुचने की अनिवार्य परिस्थितियों के लिये ध्यान 
की एकाग्रता,का अम्यास, अंतमु खी चितन, मेडीटेशन आदि क्रियाश्रों को मार्ती 





१. यह छिद्धान्त हार्टमेन के स्वायत्तीकरण (झाटोमेटाइजेशन) सिद्धान्त पर आधारित है! 
जिस प्रकार विभिन्न कौशलों (स्किल) के भर्जन में पेशिय छियायें स्वायत्त हो जाती 
हैं, उतमे निहित शारीरिक क्रियाप्रो का सगठन क्रमश: हृढ हो जाता है तथा प्रारम्भ 
में होने बाली अनेक सहक्रियायें विलुप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार मानप्तिक संरचनार्मी 
के बारे मे भी कहा जा सकता है। डि आटोमेटाइजेशन पआ्राटोग्रेटाइजेशन का पुन 
समाप्तीकरण माना गया है । 

२ मनोविज्ञान का एक सम्प्रदाय--जिसमे व्यवहार के “सम्पूर्ण! (गेस्टल्ट) 'ग्रष्ययत पर 
जोर दिया गया है । 
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गया है। ये समस्त उपाय मनोवेज्ञानिक रूप से एक ऐसे लाइफ स्पेस" का 
निरमोग करते है जिसमे व्यक्ति के लिये मनोवैज्ञानिक जगत में उपलब्ध वस्तुओं 
या घटनाम्रों का नकारात्मक या सकारात्मक मूल्य नही होता । 


ममभाव की स्थिति को प्रसिद्ध मानवतावादी मनोवैज्ञानिक मासलो' के 
विचारों के सदर्भ मे भो समभा जा सकता है। मासलों ने विभिन्न व्यक्तियों के 
»उल्बृष्ट ग्रनभयो/3 (पोषः एबसपीरियेंस) के बारे में प्रश्न पूछे | ऐसे अनेक 
अनभवो को एकश्रित कर उनका विश्लेषश किया गया । इस ग्रध्ययन के 
झनसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी उच्चतम भ्रावश्यकता की पूर्ति करने की दिशा मे 
उद्यत रहता है । यह उच्चतम झावश्यवाता स्व-पहचान (सेल्फ रियालाइजेशन ) 
है । जिनको यह पहचान हो जाती है उनका प्रत्यक्षीकरएणा ही बदल जाता 
है ऐसे व्यक्ति समस्त मंसार बगे अपने स्वयव मानव से स्वतंत्र समभते है एव 
वस्युओो व घटनाओं के सत्य” स्वरूप का प्रत्यक्षीकरएण कार पाते है। व्यक्ति 
अपने स्वयं को स्वय के द्वारा प्रत्यक्षीकृत करता है। उसका ध्यान 'समग्र ध्यान! 
होता है, तथा उससे ग्रह (ईगो) रहित, गनप्रेरित, भ्रव्यक्तिगत, इच्छारहिंत, 
निस्वार्य, एवं विराग (डिटैच्ड) की स्थिति उत्पन्न होती है। संक्षेप मे मासलो 
के दर पायी गई इन विशेषताओं एवं समभाव की मानसिक स्थिति में अत्यन्त 
समानता देखी जा सकती है और इस प्रकार समभाव स्थिति का मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन सभव दीखता है । 


+. 


१. लाइफ स्पेस का प्रत्यय प्रसिद्ध जर्मन मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन के क्षेत्रिय-सिद्धाग्त से 
लिया गया है, जिसका प्र व्यक्ति एव उसके वातावरण में घटित होने वाले समस्त 
व्यापारों का समूह है जो व्यक्ति के वर्तमान व्यवह्वर को प्रभावित फरता है। महा 
पर प्राणी एवं उसके दाह्य जगत के बीच एक संगठित क्षेत्र मे होने वाली भन्त:क्रिया 
पर जोर दिया गया है। यह भम्त जिया सामान्य रूप से पूरे लाइफ स्पेस के विभिन्न 
उप क्षेत्रों के बीच घटित होती है | व्यक्ति, सलोदेकशालिग छेतों; खे उपलस्ध विकिए 
घटनाप्रो या दस्तुप्नो के प्रति उदके सकारात्मक या नकारात्मक मूल्य के प्राधार पर 
किया (सोकोमोशन) करता है ६ 
दिस्तृव विवेचता के लिये देखिये-थ्योरीज प्राफ परॉनालिटी ले हाल एण्ड 
लिम्डजे, जान बिलो एण्ड सम्स, न्यूयाक, १६७० 
« टूबई ए साइकालाजी भ्राफ वीयियग : ए. एच. मासलो, वान्‌ नास्ट्रेग्ड कम्पनी, १६६२ 
उल्दृष्ट भनुमदो से तात्पयें ब्यक्ति के जोनन में यदाक्‍दा होने वाले उन विशिष्ट 
अनुभदो से है जिनमे थर्याक्त भपने झापदो एक मिन्न भ्वस्था में पाता है । ऐसे झनुभव, 
प्रेम, सौंदर्य, झाध्यात्मिक प्रदार के हो सकते हैं । 


११ 


समता : सभी धर्मों का सार तत्त्व 
(] भरी रिप्रमदास रांक्ा 


सभी सयाने एकमत : समाज 
ससार के सभी धर्मों, महापुरुषों, सन्‍्तो तथा विचारकी ने कला: होती 

को समता का उपदेश दिया है। समता की बात धामिक क्षेत्र में एयक है। इसे 

ही है, पर सामाजिक भौर राजनैतिक क्षेत्र मे भी समता भाव अपनाने 

जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निहित है। जीवन मे समता 

के विषय में सभी सयाने एक मत है । 

कथनी भौर करनी में प्रन्तर : जीवन: 
लेकिन देखा यह जाता है कि हजारों वर्षों के उपदेशों के कक क्के 

व्यवहार में विषमता के ही दर्शन होते है। “प्रात्मवत्‌ सर्व भूतेपु/ के उप की 

नीचे धाभिक जीवन जीने बालों में जब विपमता पाई जाती है, तो धर्म 

अफीम को गोली कहकर उसका तिरस्कार करना स्वाभाविक ही है! 

दंड द्वारा समता प्रस्थापित करने के प्रयत्न : 

,_ जो लोग धर्म को ग्रफीम की गोली कहकर असमता की समस्या हज 
या दंड द्वारा सुलभाने के लिए निकले थे, उनके द्वारा करोड़ों लोगों की हे 
करने या असंख्य लोगों को अत्ररा देने पर भी समस्या का समाधान नहीं निर्कती 
वल्कि समस्या और भी उलभ गई, तो यह सोचले के लिए विवश होना पडा है रा 
ते समस्या को सुलझाने के लिए धर्म ही सर्वोत्तम उपाय है। समता की समस्या 
आधिक या राजनैतिक से अधिक मानसिक एवं भावात्मक है! 
सच्चे सुख का स्लोत : 

गहराई 


राई से सोचने पर इसी निथ्कर्प पर आना पडता है कि सच्चे सुख की 
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स्रोत समता है। केवल दूसरो के साथ ही समता का व्यवहार पर्याप्त नहीं है, 
सर्वे प्रथम अपने ग्रन्तर्‌ दन्द्रों को दूर करने के लिए समता का आचरण अपरिहाय॑ 
है। जब तक हानि-लाभ, जोवन-मरण, निन्दा-स्तुति और मान-प्रपमान के द्वस्द 
नही मिट्ते, दूमरो के साथ 'ग्रात्मवत्‌ व्यवहार” सभव नहीं होता । यह तभी सभव 
है जब इन्द्रियो के स्पर्श से होने वलि सुख-दुःख में समता रवसी जा सके । यही बात 
'गीता' बहती है श्रौर यहो बात भगवान्‌ महावीर के उपदेशों में है । वे कहते है 
कि “यह धर्म नित्य है, घाग्वत है, ध्रूव है। यह मै कहता हूं, मेरे पहले अनेक 
जिनो ने कही, प्राज कह रहे हैं पलौर भविष्य में भो कहेंगे । क्योंकि यही धर्म 
नित्य है, घ्रूव है, शाश्वत है ।" 

सर्वोत्तृष्ट मंगल - 


महावीर वहते है- "हे वादियो ! दुम्हे सुख भ्रप्रिय है या दुःख प्रप्रिम 
है ? यदि तुम स्वीकार करते हो कि दु'ख भ्रप्रिय है तो तुम्हारी तरह सर्वे 
प्राणियो, सब भूतो, सर्व जीवों प्रौर सर्व सत्वो को दु ख महाभयकर, ग्रनिष्ट 
व भ्शान्ति प्रद है। 


जैसे मुझे कोई लाठी, मुप्ठि, ककर, ठीकरी झ्ादि से मारे, पीढे, ताड़ित 
करे, त्जित करे, दु:ख दे, ब्याकुल करे, भयभीत करे, प्राण ले तो मुझे दुःख होता 
है। जैसे मृत्यु से लेकर रोम उखाडने तक का मुझे दु:ख झौर भय होता है, वेसे 
ही सभी भूतों और प्राणियों को होता है--यह सोचकर किसी प्राणी, भूत, जीव 
ओर सत्व को नही मारना चाहिए न हुकूमत करनी चाहिए झौर न परिताप 
पहुँचाना चाहिए झ्ोर न ही उद्विग्न करना चाहिए ।” 


इस विचार के पीछे जो साम्यदर्शन है, वह सहज ही मनुष्य को सयम की 
प्रोर ले जाता है ॥॒ इसलिए जो अपना मगल चाहते है, उन्हें चाहिए कि वे अहिसा 
धर्म का पालन करें। झहिसा ही संसार मे सर्वोत्कृप्ट मंगल है। 


प्रहिसा की ब्यापकता बताते हुए भगवान्‌ महावीर ने उसके साथ संयम 


झ्ौर तप को जोड दिया है | भ्रहिसा, संयम श्रौर तप के बिना समता का पालन 
अमभव है । 


हक भगवान्‌ महावीर कहते है--“ममत्तदशो एा करेती पाव” । कर्म-सन्‍्यास या 
मयोग की चर्चा प्राचीनकाल से चली ग्रा रही है। इसमे झ्रासक्ति त्याग कर 
समत्व धारण करना आवश्यक है । 


जैन धर्म ने प्रसंबममय कर्मों के त्याग पर जोर दिया है और “गीता” 
प्रासक्ति या फल त्याग पर जोर देती है । राग-दे प युक्त कम करना या फल को 
भाशा रखना दोनो ही झसंयम है । 
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इन्द्रियों के साथ विषयों का सम्पर्क न श्रावे, यह प्रसम्मव है । कानों से 
शब्द सुने ही न जाय यह ग्सम्भव है । राग से रजित बढ प से दूषित न होता 
उचित है। अन्य जीवों तथा पीदुगलिक पदाययों के प्रति संयम ही अ्रहिसा का, 
समता का मूल आधार है। कहा है 'समया गब्व भूएमु' । 
हिंसा फे फारण : 
हिंसा के कारणो पर 'भ्राचारग' में कहा है :-- 
मानव जीवन-सुरक्षा के लिए, प्रशंसा, प्रसिद्धि श्लोर कीति के लिए, सम्यात 
धनोपाज॑न, वलवृद्धि के लिए, पूजा पाने या सत्ता प्राप्ति के लिए युद्धादि प्रवृत्तिया 
जन्म--सन्‍्तान प्राप्ति या भावी जन्म की चिन्ता के कारण, मरण, वर 
प्रतिशोध भ्रादि प्रवृत्तिया, ह 
मुक्ति--दुःख से मुक्ति पाने की इच्छा से अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां 
दुःख प्रतिकार हेतु रोग तथा प्रातंक दूर करने के लिए की जाने वाली 
प्रवृत्तिया । 
इन सब कार्यों मे होने वालो हिंसा प्रासक्ति और कपाय के कारण होती 
है, इसलिए कर्म का शोधन तथा निरोधन आवश्यक माना गया है। 
गीता में समता : 
जैन धर्म की तरह गीता के सभी क्षेत्रों में समता धारण करने को कहा 
है। गीता कहती है कि चाहे विद्या-विनय सम्पन्न ब्राह्मण हो, चाहे गाय थी ४ 
हो, चाहे कुत्ता या चांडाल हो, ज्ञानी अथवा समभावी साधक इन सवमें अपन हैं! 
दर्शन करता है । 
विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणों गवि हस्तिनि 
शुनि चेव श्वपाके च पंडिता: समदर्शिनः ॥ ५-१८ पे 
गीता कहती है कि इन्द्रियों के स्पर्श से होने वाले सुख और दुनखीं मे 
समता रखनी चाहिए क्योंकि इन्द्रिय जन्य सुख-दुःख अनित्य हैं। जो इन सुस- 
दःखों से व्याकुल नही होता, वही दुःख से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी 
बनता है । 
सात्रा स्पर्शासु कोंतय शितोष्ण सुखदुःखदा। 
अआगभायाधिनोइनित्यास्तां स्तिति सस्व भासत ॥ २-१४ 


ससार के सभी विचारक एक मत हैं कि यदि मनुष्य की सुखी बनना है 
तो समता घारण करनी चाहिए । 


भेद हो विपमता का कारण : 


अपने-पराये का भेद विषमता का मूल कारण है। अपनों के भ्रति राग 
भौर परायों के प्रति दव प हो विषमता है और यही दु.खो को जड़ है। इसलिए 


है 
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गीता भी रागद्रेप तज कर समता रखमे को कहतो है, ताकि इन्द्रियों पर 
नियंत्रण भरा सके, विषयो पर स्वामित्व प्राप्ति हो सके । इससे प्रसन्नता उपलब्ध 
होती है। प्रसन्नता को प्राप्ति से दुःख दूर होकर बुद्धि स्थिर होती है। 


गीता ने दुःख-मुक्ति के लिए कर्म योग, सन्यास, ज्ञान, भक्ति आदि विविध 
उपाय बताये है। चाहे कोई ज्ञानी हो या कमंयोगी, योगी हो या भक्त, सबके 
लिए समता प्निवार्य है। इसीलिए विभोवाजी गीता को साम्य योग का शास्त्र 
कहते है । 
बौद्ध धर्म में भो सप्तता : 

बौद्ध धर्म मे भी समता को महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म श्रमण, 
ब्राह्मण या भिक्षु सबके लिए समता को अनिवार्य मानता है। “जो समभाव 
बरतता है, शान्त, दमनशील, संयमी झोर ब्रह्मचारी है, जिसने दंड त्याग कर 
रखा है, वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है और वही भिक्षु :-- 


प्रसंकतो चे पि सम॑ चरेय्य सन्‍्तो दन्‍्तो नियतों भ्रह्मचारी 
सब्वेसु भूतेसु निधाय दण्ड सो ब्राह्मणों समणो स भिवष ॥॥ 


भगवान्‌ बुद्ध कहते है, दड से सभी डरते हैं। सबको जीवन प्रिय है। 
अतः; ग्रपने समान ही सबका सुख-दुख जानकर न स्वयं किसी को मारेझौर न 
अ्रन्य किसी को मारने के लिए प्रेरित करे । 


सब्बे तसन्ति दंडस्स सब्बे सं जीव पियं। 
झ्न्‍नान उप कत्वा मे हेनम्प न घातये ॥। 


आगे चलकर बुद्ध कहते है--“सव जीव प्पने सुख की कामना करते हैं। 
इसलिए जो दंड देकेर दूसरे की हिसा नही करता, वही सुस्र की कामना करने 
चाला परलोक में पहुंच कर सुख पाता है । बौद्ध साधना में भी समता को मगल- 
मय धमं माना गया है । 
ईसाई चम में समता : 


भारतीय धर्मों भे तो समता पर जोर दिया ही गया है, किन्तु भारतेतर 


धर्मों ने भी यही वात अपनी ली, विचारों तथा रहन की पाश्व॑मूमि में कहो 


है। ईसा ने सभी मानवों को भाई समझकर ब्रात्मवत्‌ ध्यवहार करने को वहा 
है। वे कहते हैं, " 


मानता हमेशा एक दूसरे को भलाई करने का घ्येए रखो ।” ईसा की 
नया थी कि हम सब “ईश्वर के पुत्र हैं । इसलिए हमे झ्ापस में मातुवत 
ध्यचेत्ार ब्रना चाहिए । 


की “टूमरो के साथ धपनो तरह प्रेम करना चाहिए ॥” इस प्रकार दूसरों पर 
शैम करना, दूसरो वी भलाई या सेवा करना ईश्वर वी सेवा करना है । 
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एक बार मैंने एक ईसाई धर्म गुरु से पूछा कि आपको मानव सेवा कौ 
प्रेरणा कहां से मिलती है । उन्होंने कहा--भानव को भगवान्‌ की संता 
मानकर उसकी सेवा में हो भगवान्‌ की सेवा या भक्ति मानते हैं। यों तो सभी 
को भाई समभकर सबकी समान रूप से सेवा करते हैं लेकिन जो दीन-दुःसी हैं, 
अभाव ग्रस्त है या बीमार हैं, उनकी सेवा की ओर अधिक ध्यान देना प्रभु को 
अच्छा लगता है, क्योकि वह भी अपने दुर्बल-कमजीर बच्चे की ही भ्रधिक देखभाव 
करता है। ईसा के अनुयायी ईसा के प्रति अत्यन्त भक्ति रखते हैं. परन्तु उस भर्ति 
को वे मानव-सेवा में क्रियान्वित करते हैं, अतः उनके द्वारा मानव सेवा के कठित 
से कठिन कार्य सहज होते रहते है। कोढ़ियों की सेवा खतरा उठाकर भी वर 
आनन्द के साथ करते है । उनकी कथनी और करनी में भन्तर नहीं होता, जवकि 
भारतीय धर्मो ने समता के विपय में शास्त्रशुद्ध और गहरा चिन्तन प्रदान क््यि 
है, पर करनी और कथनी में वहुत अन्तर है। भारतीय गहरा जाकर भी केवल 
विचार तक ही रह गया । विचार जीवन में कम उतरा है । 
मुस्लिस धर्म की समता : क 
मुस्लिमों ने समता के गुशगान में भले ही बड़े-बड़े ग्रन्थों की रचना की 
हो, परन्तु उनके जीवन व्यवहार मे समता के स्पष्ट दर्शन होते हैं। कहा जाता है 
कि कायदेशाजम जिना के साथ उनका नौकर या ड्राइवर भोजन के लिए साई 
वेठ सकता था। हमारे यहा अपने मालिक के साथ नौकर भोजन करने का साहस 
नही कर सकता । भोजन की बात तो दूर, नौकर का सम्मुख खड़ा रहेवा तो 
चर्दाश्त नही किया जा सकता । ड्राइवर मोटर में चाहे घंठो बैठा रहे, पर उसकी 
पानी के लिए भी पूछने वाले कम ही मिलते है । 
धर्म, प्रस्थों को शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है : ४ 
धर्म का उपदेश ग्रन्यो मे सग्रह के लिए नही है, वह जीवन में उतारने रु 
लिए है। घर ने समता को व्यवहार में लाने को कहा है। इसका कुछ प्रभाव 
मानव जीवन मे देखते है, पर जब घामिक क्षेत्र भे विपमता ग्राती है तब शा्जः 
नीतिज्न व समाज के नेताप्नों का इस क्षेत्र में हस्तक्षेप भनिवाय बन जाता हैं। 
शासन व मत्ता के बल पर समता लाने के प्रयत्न में त्वरित परिणाम की अपेक्षा 
गसी जाती है। फलस्वरूप कानून, नियम्त्रण व दड का सहारा लेना पड़ता 
है, जिसकी प्रतिक्रिया से दुष्परिणाम झ्ाता है। उन दुष्परिणामों के मुक़ाव। 
घर्मों द्वारा समता लाने के प्रथत्न कम हानिकर और झ्रधिक लाभप्रद हैं वयोर्रि 
परम शा धालन दवावसे नहोंस्वेच्छा से होता है, इसलिए उस प्रयलोंई 
देश्परिणाम का भय नही होता । 
समता ज्षीवन-ध्यवहार सें उतरे : 


समता के क्षेत्र में समता ने भ्रव तक जो क्रिया, उससे अधिक करने हीं 
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जरूरत हैं । मानव जाति को यदि सुख और शान्ति से रहना हैँ तो समता धारण 
करनी ही होगी । समता को स्वेच्छा से श्रपनाने के लिए धर्म के सिवा दूसरा 
कोई उत्तम रास्ता नही है । इस दृष्टि से धर्म ने जो कुछ किया, वह कम नही है. 
किन्तु उसे प्रभावणाली बनाने के लिए उस सिद्धान्त को जीवन के हर क्षेत्र में 
क्रियान्वित करने की जरूरत है । उस की प्रगसा और बड़ाई करना या उसे 
श्रेप्ठ सममभकर पूजा करमा ही काफो नही है । यदि मानव जाति को सर्व नाश 
में बचाना हो तो समता को जोवन-व्यवहार मे उतारना धामिकों का कर्त्तब्य 
है * सभी घर्म कल्याणकारी और मगलप्रद हो सकेगा । 


ममता रूपी सुधा का पान करने से कपायों का विध निष्प्रम बन जाता 
है भौर जीवन, गगा को निर्मेल घारा को भाति स्वच्छ हो जाता है। ऐसी 
समता अभ्यास से और प्रात्मानिष्ठा से उपलब्ध होती है। वर्षों को निरन्तर 
उरषासना, भ्रम्यास, त्याग और सहनशीलता से समता के दर्शन होते हैं, जीवन 
सफल झौर सार्थक बनता है । 
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समता : श्रमण संस्कृति का मूलाधार 
(] री पी० सी० बोई 


समता : जैन संस्कृति की श्रात्मा : 


जैन धर्म, जेन दशेन और जैन संस्कृति समता पर आ्राधारित दे हे 
नोंव के ऊपर भव्य प्रासाद का निर्माश हुआ करता है इसी तरह सम 
पर जैन धर्म-दर्शन या जैन सस्कृति का महल खड़ा हुआ है। जग मर 
आत्मा समता है। समता के विना जैंन धर्म निष्पाण है। समता ही ईग 
संस्कृति का मूलाधार है। 'आचारांग' सूत्र में कहा गया है-< 


“समियाएं धम्मे आरिएहिं पवेइयं । 


प्राये-तीथंकर देवो ने समता में घर्म प्रवेदित किया है। 89% 
प्राधारित होने के काररा ही जैन धर्म या संस्कृति को श्रमश संस्कृति वहाँ उर 
है। भगवान्‌ महावीर का नाम शास्त्रों मे जहाँ कहों उल्लिखित है गम्भीर भा 
“समणे भगवं महावीरे' कहा गया है। इस 'समणा शब्द में वहुत गस्भ 
सन्निहित है। मुख्यतया शमन, समन, और सुमन के रूप में उसकी ब्यावर, 
जाती है। शमन का अर्थ है--क्रोधादि कपायो को उपशान्त करना। समेत है 
अर्थ है शत्रु-मित्र, स्वजन-परजन की भेदभावना को हटाना और यु-मत की 
है प्रशस्त चिन्तन करना । यदि हम सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो इन 
व्याह्याशों में एक ही मूल तत्त्व परिलक्षित होता है झौर वह है 
प्रोघादि कपायों को शमन करने वाला ही समभाव धारण कर सकती 
वपायवालत व्यक्ति रामभावी नही हो सकता | जो कपाय को शास्त करता 

वही समझावी हो सकता है, बही प्रशस्त चिस्तन करने वाला हो सकता है. * 
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झकु-मित्र पर एवं सूस-दुस्ख में समवृत्ति रख सकता है। तात्पय यह हुआ कि 
ममगो' शब्द समता की आराधना को व्यक्त करता है। 


समता फी साधना : 


जैन आराधना का सार समता की साधना करना है। ज्यो-ज्यों व्यक्ति 
विपमता से ऊपर उठकर समता की ओर बढता जाता है स्यो-त्यों वह श्रेध्ठ झौर 
श्रेप्यतर हीता जाता है और परिपूर्ण समता का आराधक श्रपने सर्वोच्च लक्ष्य- 
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है, सिद्ध-बुद्ध हो जाता है श्लौर 
अपने मूल स्वरूप मे प्रतिप्टित हो जाता है । 


इसी 'समता' बग विकास करने के लिए विविध साधनाएँ जैन धमं मे 
बताई गई है । विविध प्रकार के तप, त्याग, विधि-विधान, तियमोपनियम, ब्रत, 
प्रत्याग्यान, स्वाध्याय, ध्यान भ्रादि क्रियाएँ समता की आराधना के लिए ही है । 
हमारी देसिक प्रिया प्रतिक्रमसा-सामासिक आदि का उहं श्य भी समता को परि- 
पुष्ट बनाना है । इन ब्रियाग्रो हरा यदि समभाव-समता का विकास होता है तो 
ये सफल कही जाती है । यदि इसके करते रहने पर भी समतान आई तो इन 
ब्रियाप्रो की सफलता नहीं मानी जा सकती । 


जब व्यक्ति क्रोधादि कपायो को शमित करता है, जब वह ससार के सब 
जीवों को झ्पने समाने समभने लगता है तो वह स्वयमेव सब प्रकार के थापो से, 
क्लेशो से, सघर्पों से बच जाता है, वह अ्रपने आप में अभूतपूर्व श्रानन्‍द की पअनु- 
भूति करता है । वह भवंथा निराकुल और शात बन जाता है। वह सब इन्द्रों से 
भुक्त ही जाता है। यह इन्द्न-मुक्ति ही समता की श्रेष्ठ साधना है। इस तरह 
भमता दर्शन व्यक्ति के जीवन को दुःख मुक्त बनाता है, निराबुल बनाता है और 
उसे परम शान्ति प्रदान करता है । 


समता को प्रनुभूति : 


भमता को आराधना हेतु ततत्वदर्शों महापुरपो ने चार भावनाओं की झनु- 
भूदि पर वल दिया हैं) वे चार भावनाएँ इस प्रकार है :--(१) मैत्रीमावना, 
(२) प्रमोदभावना, (३) कारुण्यभावना झौर (४) माध्यस्थभावना । 


.. ओ व्यक्ति यह चाहता है कि उसके जीवन में समता का भ्रवेश हो, उसे 
अवग्रथम यह भावना करनी चाहिए कि संसार के सब जीव मेरे मित्र हैं, कोई 
मेरा भन्ु नही है। किसो भी पाणी के प्रति मेरे मन में तनिक भी दुर्भाव पैदा स 


हो, वाणी या वर्तावे द्वारा उसे लेशमात्र भी पीडा न हो। यह भावना, मैत्री- 
भावना कहलातो है । 


ममता 
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गुणाधिक स्यक्तियों को देखकर उसके प्रति घादर मांग रहना, गुट 
में ईप्यों ने करते हुए उनके गुशों की झनु्गंशा भौर घतुमोश्गा करना, उ्ें 
देशकर प्रमुदित होना प्रमोग्मायना है । 


+ ह)मों की ययागति दर 
दुःसी जीवयो के प्रति वरण्शाभाय साना, उनके दुश्सों गे पाता ॥* 
करने का प्रयत्न फरना, दुःशियों के पराँमू पोंदगा कारण्यमायना है। 


गो यार मि ही न हैत भावना को नहीं 

जो व्यक्ति प्रपने द्वारा मगाया जाने पर भी विपरीत पा 
छोडता, जो जागयबू कारर टेदा-टेदा रटया ही, प्रपने प्रति दु्मायना रगता है, 
प्रति भी मध्यस्य हृष्टि रंगना माध्यस्थ भायना है । 


जो व्यक्ति उक्त चार भावनामों का प्रतिदित चिख्तन गरता है, गा 
पूर्वक उनका प्रनुशीलन करता है, उसके जीवन में समता मा प्रवेश हुए गत 
नहीं रहता । ऐसा कपाय मुक्त, उपशास्त एवं प्रशरत भावना वाला व्यक्ति स ् 
की सरिता मे प्रवगाहन करता हुप्ला परम शान्ति का प्रमुमव करता है। 
प्रकार समता व्यक्ति के जीवन को प्रानन्द से प्रोतप्रोत बना देती है । 


समता का सामाजिक संदर्भ : 


प्रव हम यह विचार करते हैं कि समता का दर्शन समाज के लिए हितों 
उपयोगी भ्रौर हितावह है। जब व्यक्ति के जीयन में समता का प्रवेश होता है लि 
उसका सारा जीवन लोक कल्याण के लिए समपित हो जाता है। व्यक्तियों ही 
समुदाय ही समाज है । स्वार्य से ऊपर उठकर दूसरे के हित को महत्त्व देना हैं 
सामाजिक भावना का द्योतक है। व्यक्ति के सुधरते ही समाण सुधर रात 
प्रोर सर्वेत्र संसार में शान्ति का संचार संभव हो जाता है। अतएवं विश्वशान हा] 
के लिए, सामाजिक संघर्षों से बचने के लिए तथा लोक कल्याण के लिए संत 
की भावना का विकास और विस्तार अपेक्षित है । 


सामाजिक क्षेत्रीं में समता का संचार होने से सब प्रकार के संधर्षों का' 
टकराव का और भ्रशान्ति का अन्त हो सकता है । श्राज दुनिया अनेक प्रकार 
समस्थाओं से ग्रसित है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जातीय संघर्ष, प्रध-मजई 
सम्प्रदायों के भगड़े, वर्गगत संघर्ष, राजनीतिक उथल-पुथल इत्यादि जो कुछ भ 
अस्तव्यस्तता हम देख रहे हैं, उसके भूल में यदि हम जावें तो प्रतीत होगा कि 
वैषम्य ही इनकी बुनियाद है। मानव-मानव के बीच की गहरी विषमता सर्व 
संधर्षों को जन्म देती है । इसको लेकर ही दुनिया में विविध वादों का उद्मर्व 
हुआ है। साम्यवाद, समाजवाद, पूजीवाद और न जाने कौन-कौन से वाद 
समस्याओं के समाधान के लिए भ्रचलित हुए है, परन्तु स्थिति वहीं की वही है। 
कारण स्पथ्ठ है कि जो वाद प्रचलित हुए हैं वे एकांगी और अपूर्ण हैं । ञ 
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समरयाप्रों को हल नही करते प्रत्रितु बढा रहे हैं। जैन धर्म का समता दर्शन इन 
सब महा रोगों का प्रचूक इलाज है । जँन धर्म के सिद्धान्त-प्रटिसा गौर प्रररिष्ट 
इन सभी सामाजिक समस्याप्रों वा समाधान वरते हैं । वैचारित् मंवभेदों को 
मिटाने के लिए प्रनेवान्त वा सिद्धान्त पअ्रमोप है। प्रटिया, धयरिदर 
और प्रवेवान्त के सिद्धान्त समता के ब्िस्तार के लिए 












समाज में भौर दुनिया में शान्ति का सचार करने के लिए रझूमता दर्गन 
वो प्रयनाना प्रनिवाय है। यदि हम चाहते हैं कि व्यक्ति के उोदत से शान्ति रहे 
गमाज में शान्ति रहे, दुनिया में शान्ति रहे तो रमठा दर्गत ओ घारतारें दिला 
कोई घारा नहीं है। बड़ी प्रमप्रता पश्लौर गौरव शा दियएए है हि त्ानिक- 
चहामणि ऊँनाबाय थी नातासालजी म० सा» ने समदा दर्द सो एपूलिर 
परिप्रधय में प्रस्तुत जिया है । ऐसा बरहे दछत्रि विरद छा यदाएँ श्र 
वियाहै।. 
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जैन दर्शन में समता की स्वर 
टश्री ग्रगरधरद नही 


जैन धर्म-अ्रमण धरम: 


5 
>>ध्रम| 
जैन धर्म का भगवान्‌ महाबोरकालीन या झ्रागमिक नाम हे त 
धर्म' । प्राचीन 'पक्खी सूत्र” को जब-जय मैं पाक्षिक, चातुर्मासिक उसमे बार 
प्रतिक्रमण में साधु-साध्वियों द्वारा वाल्यकाल मे सुनता रहा है. 7 ऐवा 
'श्रमण घर्ष' शब्द श्राता रहता है। बह शब्द मेरे हृदय-पटल प९ शब्द मी 
हो गया कि प्रन्य झ्रागमों के श्रष्ययन करते समय मेरे सामने यही का बर्लि 
गुणजित होता रहा है । 'कल्पसूत्र' मे भी प्रतिवर्ष भगवान्‌ महावीर में झागारिं 
सुनते हुए बार-बार भगवान्‌ महावीर का यह विशेषण सुनने उनको हें 
'समणे भगवए महावीरे' अर्थात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर । इसमें कौर पे! 
पहले 'श्रमण' शब्द द्वारा सम्बोधित किया गया है। भगवान्‌ महावीर पूहतेगे 
कि श्रमण थे । भगवान्‌ शब्द का प्रयोग श्रमण के बाद हम्ना है अभय (कर 
'श्रमण' थे, भगवान्‌ पीछे बने । जैन साधुओ्रों के लिए “श्रमण' और सी अगपी 
लिए 'श्रमणी', श्रावको और श्राविकाओों के लिए श्षमशोपासक हक मत 
पासिका शब्द का प्रयोग आगमों में सर्वत्र खुलकर किया गया है। (03 
उस धारणा को पूरी पुष्टि मिल गई कि तीर्थकरों का जो धर्म है, उसी 

व वास्तविक नाम “भ्रमण धमे' ही है । 


समता से ही श्रमण : लक 
प्रेवत 
अब प्रश्न उठता है कि 'श्रमण' कौन होता है, उसका मुख्य भर है तगी 
कया है ? तब 'उत्तराध्ययन सूत्र! की एक पक्ति [२५/३२] ने मेरा हि ।9 
घान कर दिया 'समयाए समण्णो होइ” अर्थात्‌ समता से ही श्रमण होता 


बा 5 
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समता को साधना हो सभी तीर्वकरों ने को और उसको पूर्णता वोतरागता की 
प्राप्ति में हुई । इसी से नोबेदरों का प्रमुस विशेषण 'वोयराय' ग्र्थात्‌ वीतराग 
पाया जाता है । समदा प्रौर वोपरामता पर्यायवाची शब्द है। पर वीतराग 
पशागत़ था भटठपट प्राप्द नही होती, उसके लिए क्रमशः साधना प्रारम्भ 
हु से। इसोलिए झूह ग्रावश्यक्त प्र्थाव्‌ नित्य करणीय जरूरो 
बामो में, सबसे पहला प्रावश्यक्र है-सामाविक अर्थात्‌ समभाव में रहते हुए ही 
प्रागे के ५ आवश्यव ऐिये जाते हैं। पचर चारित्रों भे सबसे पहले चारिश्र का 
नाम है--सामाधिक चारितरि । साधु-साथ्वों जब दोक्षित होते है तो सबसे पहले 
उन्हें मामायिक चारित्र वा ग्रत दिया जाता है। उसकी कुछ दिन साधना कार 
मेने के बाद दूसरा चारित्र, जिसमे पाच महात्रतों का ग्रहण करवाया जाता है, 
पहले को छोटी दीक्षा प्र्धात्‌ प्राथमिक भूमिका श्रौर दूसरे ब्रत दीक्षा को बडी 
दीक्षा' की संज्ञा प्राप्त है। प्रधाव्‌ मुस्यता सामायिक को ही दी गई है, उसके 
बाद ही ब्तो का स्थान है । 









सामापिक बाग महत्त्व : 


श्रावकों के लिए भो €्वा ग्रत-सामायिक का है । श्वेताम्ब्रर समाज में तो 
श्रावकआविकापग्रों को 'प्राज कितनी सामायिक को है', पूछा जाता है झौर प्रात्त:- 
बाल उठने के बाद प्रभु-स्मरए नवकार मश्न बोलने के वाद शरीर चिंता से निवृत्त 
होकर सबसे पहला करणोय काम है--सामायिक करना अर्थात्‌ धर्म क्रिया का 
प्रारम्भ ही समभाव-साधना से होता है । यद्यपि साधुम्रों के लिए यावत जीवन 
सामायिक चारित्र ग्रहण किया होता है फिर भी उन्हे प्रतिक्रमणा से पहले-दोनों 
पैमय एवं दिन मे भी कई बार 'करेमि भंते सामाइय' पाठ का उच्चारण करना 
पड़ता है ताकि बार-बार उनको, भेरा करणीय कार्य क्‍या है, इसका ध्यान बना 


रहे भ्रौर में सामायिक करता हैं इस पाठ को दोहराते समय समभाव ही मेरा 
नेद्य है, यह आदर्श सामने रहे । 


फड दर महावीर ने भी, कल्प सूत्र कौ टीका के झनुसार, दीक्षा लेते 

00000 का पाठ ही उच्चारण किया था। उन्होने पचर महात्रत 
उप फिये हो, ऐसा कोई पाठ नही मिलता। इससे मुझे लगता है कि पांचो 
महाब्रत की समावेश भी सामायिक शब्द मे ही हो गया है, बयोकि समता-भाव 


आरेण करने बाला, विपमता मे जायेगा ब्रत 
मिमशकल ह नही; और पाचो महात्रत विपमता 
_ बचने के लिए ही है। पं के 


जिन शासन का सार : 


सगता. जीवो को श्पने समान समभक़र जो काम अपने को प्रच्छा नही 
४, पैसा व्यवहार दूसरो के साथ नहीं करना और दूसरे का दुःख, झ्रपना 


ब०्] [मरा 
दी कद 8 काट 2 
दुःम है, ऐसी अनुभूति करते हुए प्राशोमात्र को दुःख न देना, हिपा वीक 


परम शासवे १ बहुरा! 
इसी का नाम तो अहिसा है जो पहला ब्रत है । जिन शासन बंगो है? बहुर; 
सशेप में बतलाते हुए कहा गया है-- 


ज॑ इच्छसि प्रप्पणतों, ज॑ च रा इच्छसि प्रप्पणतो । 
ते इच्छ परस्स वि या, एतियर्ग जिशसासरों ॥। 


का चाहो, वेंपी 
प्र्यात्‌ जो तुम भपने लिए चाहते हो, वही दूसरों के लिए भी हे 
तुम प्रपने लिए नहीं चाहते, वह दूसरों के लिए भी न चाहो । यही 
है-.तीयंकर का उपदेश है । जनी होने की पहली शर्त है 


# 06,540 पु पर 
यद्दी बात 'गद्ामारत' में धर्म का सर्वेस्व या सार यंया ६५ झ्श बे! 
सुनाने हुए बहा गया है-- 


श्याम घर सय॑स्व श्र त्वाचेवा घार्यत्तासु । 
प्रारमानः श्रतियूलानि परेषाम्‌ ने समाघरेतु ॥! 


५ दिह 
प्राती घात में गमानासुभूति प्रारमोषम्य भाव ही भद्दिसा है. प्रौर मामी 
पी है 


मो सेमी सब्य भूएसु, शमेसु घावरे सु भ । 
शाम सामाइय होउजा, इय केवसी मासिय ॥॥ 
आरती दर कै: 


४ 
गममाव कया है ब्लौर उसके व्याविवासी शद कीसेन्कीे गी है; दे 
का हो गाया: उस की जा रही है । पद्सी गाया से बहता ही सर्द !त की 
कटा मई 2 ६ बशत्व थे चारिज को धर्म है, वर वड़ पर्म समता वी हमर ई/ 
ब्ट्ल्ह्स है 8पघ डा करा है? मोड प्रोर छोभ रहित आरगा हे 4 
है १ इद १ ता ये रण धवस्या ही समता है । उगरे पर्व विश 
6 हापडे -मलदाय भाड़, शुद्ध भरव, दोड रादता, पारित धर्म भौर सिर 
चार । हव _ाबाए रह दरार है 
रु टरन थे! पर्स, दग्मा जा का गमोि टिदि!ए 

अकाल) विडिओ धत्चापों हैं सगों वा 
४2923 %235 


3 ज्कमज पमा य शल्य इ िदिन्ट: 9 
छल दर न 
हैं कार पका क बटट्लन्प धज्यता / मब: 7! 


समता-दर्शन ) [४5१ 





गाथा-- समदा तह मज्भत्य, सुद्धो भावो य वीयरायत्त । 
तह चारित्त' घम्मो, सहावग्राराहएा भरिया ॥। 


सस्यृत छाया-- समता तथा माध्यस्थ्य, शुद्धों भावश्च वीतरागत्वम्‌ । 
तथा चारित्र घर्म:, स्वभावाराघना भणिता ॥१४।॥ 


समभाव ही सामापिक : 
समभाव ही सामायिक है | तिनके झौर सोने में तथा शत्रु और मित्र मे 
समभाव रखना चाहिये । कहा भी है-- 
'मभावों सामइय, तण कंचण-सच्नु मित्र विसप्रो त्ति। 


१७वी शताब्दी के महान्‌ जेन योगी प्रानन्दधनजी ने शातिनाथ भगवान्‌ 
के स्तवन में भगवान्‌ के मुख से शाति का मार्ग बतलाते हुए कहा है-- 


मान अपमान चित्त सम गणे, सम गरो कनक पापाण रे। 

चवदक निदक सम गो, एहवो होय तु जार रे ॥शाति॥६॥। 

सर्वे जग जंतुने सम गरो, गणे तृरा मणि भाव रे । 

मुक्ति-मसार बेहु सम गरों, मुणे भवजल निधि नावरे ॥शाति॥१०॥ 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी ने एक ही पद्य में समभाव किन-किस वातो मे रखा 
य, एक-से-एक ऊँची स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है--शश्रु-मित्र, मान- 
मान, जीवित-मरणा, संसार और मोक्ष मे भी समत्व रखें । 
शत्रु मित्र प्रत्येवर्ते समदर्शिता । 
मान अमाने वर्ते तेज स्वभाव जो ॥ 
जीवित के मररी नही न्यूनाधिकता । 
भव-मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो ॥॥ 
पष्यस्थ भाव ही समत्व : 
परात्मानुभावी संत चिदानन्दजी ने भी बहुत सुन्दर रूप में एक भजन मे 
सकी व्याख्या की है कि सब जग्रत्‌ को देख लिया पर उसमे निरपक्ष प्र्यात्‌ 


क्षपात रहित, राग इंप रहित कोई विरले ही व्यक्ति होते हैं। वह निरपक्षता 
श निष्पकषता, भाघ्यस्थ भाव हो समत्व है। समरसी भाव वाला व्यक्ति कंसा 


हज आफ अ्॑क 
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हु 
दुःख है, ऐसी अनुभूति करते हुए प्राणीमात्र को दुःख न देना, हिंसा रब 
इसी का नाम तो भहिसा है जो पहला ग्रत है। जिन शासन वया है? वह 
सक्षैप में बतलाते हुए कहा गया है-- 


ज इच्छसि भ्रप्पणतो, ज॑ च ए इच्छसि ग्रष्पणतो । 
त इच्छु परस्स वि या, एतियगं जिणसासणां ॥। है 
र्द्वा 
अर्थात्‌ जो तुम अपने लिए चाहते हो, वही दूसरों के लिए भी 20 
बुम अपने लिए नहीं चाहते, वह दूसरों के लिए भी न॒चाहो | यह 
है--तीर्थंकर का उपदेश है । जैनो होने को पहली शर्ते है । 


20:८ दि बात की 
यही बात 'महाभारत' में धर्म का सर्वेस्व या सार बया है, इस वे 
सुनाते हुए कहा गया है-- 


अयतामू धर्म सर्वस्व॑ श्र त्वाचैवा धार्यताम्‌ 

आत्मान; प्रतिकुलानि परेषामु न समाचरेत्‌ ॥॥ न 
४४28 में समानानुभूति आात्मीपम्य भाव ही अहिसा है और सामार्यिक 
यही है-- 


जो समो सब्ब भूएसु, तसेसु थावरे सु झ। 
* पस्स सामाइयं होज्जा, इयं केवली भासियं ॥। 
चारित्र ही धर्म है : 


| 
भाव क्या है और उसके पर्यायवाची शब्द कौन-कौन से हैं, कक 
की दो गाथाएँ उद्ध त की जा रही हैं। पहली गाया में बहुत ही महर्व मत हा 

3 में चारिश्र ही धर्म है, पर वह धर्म समता या रा | निर्मत 
'दा गया है। समता वया है? मोह और क्षोम रहित श्रात्मा का ] 
परिणाम । अर्थात्‌ राग रहित अवस्था ही समता है । उसके 92002 
या नाम हैं--माध्यस्थ-भाव, गुद्ध-माव, वीतरागता, चारित्र धर्म श्रौर स्व 
आराधना । मूल गाथाएँ इस प्रकार हैं-- 
गाया-- चारित्त' खलु घम्मो, घम्मो जो सो समोत्ति रिछ्धिद्‌ठो । 
मोहक्ोहविहीरो, परिणामों अप्पणो हु समो ॥ 

संस्दत छाया चारित्त जिलु धर्मो यः स समः इति निददिप्ट: | 
मोह क्षोम विदोन:, परिशाम श्रात्मनों हि सम; ॥ १ ३।॥। 


का जज 
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गाथा-- समदा तह मज्भत्य, सुड्धो भावो य वीयरायत्त । 
तह चारित्त' धम्मो, सहावग्राराहफा भसण्िया ॥॥ 


सस्द्ृत छाया-- समता तथा माध्यस्थ्यं, भुद्धों भावश्च वीतरागत्वमू । 
तथा चारित्र धर्म:, स्वभावाराधना भणिता ॥१४॥। 


समभाव हो साम्रायिक : 
समभाव ही सामामिक है | तिनके और सोने में तथा शत्रु और मित्र मे 
_ वममाब रखना चाहिये । कहा भी है-- 
'समभावों सामइय, तण कंचण-सश्रु मित्र विसओो त्ति। 


था १७वी शताब्दी के महान्‌ जन योगी भ्रानन्‍दघनजी ने शातिनाथ भगवान्‌ 
7 स्तवन में भगवान्‌ के मुख से शाति का मार्ग बतलाते हुए कहा है-- 


मान श्रपमान चित्त सम गणे, सम गणे कनक पापाण रे। 
बंदक निदक सम गणे, एहवो होय तु' जाण रे ॥शांति।६॥ 


सर्व जग जंतुने सम गए, गणे तृण मणि भाव रे । 
मुृक्ति-संसार बेहु सम गए, मुणे भवजल निधि नावरे ॥शाति॥१०॥॥ 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी ने एक ही पद्य में समभाव किन-किन बातों मे रखा 
, एक-से-एक ऊँची स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है--शच्ु-मित्र, मान- 
गन, जीवित-मरणा, संसार झौर मोक्ष में भी समत्व रखें। 


शत्रु मित्र प्रत्येव्ते समदर्शिता । 

मान अमाने व्तें तेज स्वभाव जो ॥। 
जीवित के मरणे नही न्यूनाघिकता । 

भव-मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जी ।॥। 


; 


उस भाव ही समत्व ४ 

ग्रात्मानुभावी संत चिदानन्दजी ने भी बहुत सुन्दर रूप में एक भजन में 
ही व्याख्या की है कि सब जगत्‌ को देख लिया पर उससे निरफपक् अर्थात्‌ 
'वत रहित, राग ह प रहित कोई विरले हो व्यक्ति होते हैं। वह निरपक्षता 


/ प्पक्षता, माध्यस्थ भाव ही समत्व है। समरसी भाव वाला ब्यक्ति कंसा 
है । देखिये-- 


ट्ओ। 


हि 


[का 
० आम मल 


+ हंस ने देगा नही कसी, 
दुःस है, ऐसी प्रगुभूति करते हुए प्राणीमात्र का दुःस न देगा, दिए 


प ् बया है? दिया 
इसी का नाम तो भद्दिया है जो पहला प्रत है) जिन शासन बयां ६ 
सक्षेप में बतलाते हुए कहा गया है-- 


जूं इच्छसि भ्रष्पणतों, ज॑ं भ श इच्छा प्ष्पणत्ती 
व इच्छ पर्स वि या, एवियग जिशसासर्) ॥ हि 
ते के चाही। तय 
प्र्थातु जो तुम श्रपने लिए चाहते हो, वद्दी दैसरों *े लिए हे विता 
लुप्त अपने लिए नही चाहते, वह दूसरों के लिए भी न सही 
है--तीर्थंकर का उपदेश है । जैनी होने को पहली शर्तें है । गे 
बह 
यही बात 'महाभारतः में घ्॒मं का सर्वेस्व या साई क्‍या है, # 
सुनाते हुए कहा गया है-- 
श्रूयताम्‌ धर्म सर्वेस्व॑ श्ध्वाचवा धार्यत्ताम्‌ । 
आत्मान: प्रतिकूलानि परेपाम्‌ न समाचरेव ७ म 
प्राणी मात्र में समानानुभूति भात्मौपम्य भाव ही भरहिसा हैं भौर 
यही है-- 


जो समो सव्व भूएसु, तसेसु थावरे सु भर । 
, तस्स सामाइय॑ होज्जा, इस कैवली भासिर ।॥ 
चारित्न ही धर्म है: 


४ वि 
समभाव क्या है और उसके पर्यायवाची शब्द कौन-कौन सें हक ध॒ 
को दो गायाएँ उद्ध,त की जा रही हैं। पहली गाथा में बहुत हो महर हमार 
फही गई है कि वास्तव में चारित्र हो धर्म है, पर वह धर्म समता दा का हि 
कहा गया है। समता क्‍या है? मोह और क्षोम रहिंते कं वावी है 
परिणाम । भ्र्थात्‌ रागद्रेप रहित अवस्था ही समता है। उसके पाप समा 
या नाम हैं-भाध्यस्थ-भाव, शुद्ध'माव, वीतरागता, चारित्र धर्म भर 
आराधना । मूल गाथाएँ इस प्रकार है-- 
जाया-- चारित्त खलु घम्मो, पम्मो जो सो समोति शििंदतो । 
भोहबखोहविहीणो, परिणामी अप्परो हु सभी || 


संस्कृत छाया-- चारित्रं खलु धर्मो यः स सम: इति निदिष्टः 


मोह क्षोभ विद्वीनः, परिण्याम आत्मनों हिं समः ।(रा 


ममता-दर्शन | [ 5१ 





गाया-- समदा तह मज्भत्यं, सुद्ो भावों थ वीयरायत्त । 
तह चारित्त चम्मो, सहावग्राराहएा भणिया ॥॥ 


मस्वृत छाया-- समता तथा माध्यस्थ्यं, शुद्धो भावश्च वीतरागत्वम्‌ । 
तथा चारिप धर्म:, स्वभावाराधना भणिता ॥१४।॥ 


समभाव हो सामापिक : 
समभाव ही सामायिक है | तिनके और सीने में तथा शत्रु और मित्र मे 
सममभाव रखना चाहिये । कहा भी है-- 
'ममभावो सामइयं, तणा कंचरा-सच्रु मित्र विसभ्रोत्ति। 


१७वी शताब्दी के महान्‌ जैन योगी झ्ानन्दधनजी ने शातिनाथ भगवान्‌ 
के स्तवन में भगवान्‌ के भुख से शांति का मार्ग बतलाते हुए कहा है-- 


मान भ्रपमान चित्त सम गशे, सम गणो कनक पापाणा रे । 
वदक निदक सम गणो, एहवो होय तु' जाण रे ॥शात्ति।।६॥ 


सर्वे जग जंतुने सम गणे, गे तृर मणि भाव रे । 
मुक्ति-ससार बेहु सम गरोे, मुझे भवजल निधि नावरे ॥शांति।१०।॥। 


श्रोमद्‌ राजचन्द्रजी ने एक ही पद्य मे समभाव किन-किन बातो मे रखा 
' एक-मे-एक ऊँची स्थिति का वर्शान करते हुए लिखा है--शन्नु-मित्र, मान- 
गन, जीवित-मरणा, संस्तार और मोक्ष में भी समत्व रखें । 
शत्रु मित्र प्रत्येवर्ते समदर्शिता । 
मान अमाने वर्ते लेज स्वभाव जो ॥॥ 
जीवित के मरणे नही न्यूनाधिकता । 
भव-मोक्षे पण शुद्ध वर्ते समभाव जो ॥॥ 
यस्थ भाव हो समत्व ६ 
प्रात्मानुभावी सत चिदानन्दजी ने भी वहुत सुन्दर रूप में एक भजन में 
को व्याख्या को है कि सव जगत्‌ को देख लिया पर उसमे निरपक्ष प्र्यात्‌ 


'पात रहित, राग इं प रहित कोई विरले ही व्यक्ति होते हैं। वह निरफ्षता 


निय्यक्षता, माध्यस्थ भाव ही समत्व है। समरसी भाव वाला व्यक्ति कंसा 
वा है। देखिये-- 


ल्‍#»%]__ फ्--॑ोएणएण ०] 


एप पे ऐसा ्प 
:स है, ऐसी अनुभूति करते हुए प्राणीमाम को देय के फट, 
श्री का नाम तो भहिसा है णो पहला प्रद है। दिय घायय ण्यपः 
संक्षेप में बतलाते हुए कहा गया ऐै-< 


ज॑ इच्छसि भप्पणतो, णं॑ पण इष्यति प््यखपो 
त॑ इच्छ परस्स वि या, एपिय्गं चिखेयाएसं 0.० 


छ पिएंदी पा ० 
भर्थाद्‌ जो तुम भपने लिए चाहते दो, यद्दी दूसरों फे दि मिरज 
तुम झपने लिए नहीं चाहते, यह्‌ दूसरों के लिए भी गे घादी । ६० . 
है--तीर्थंकर फा उपदेश है। जैनी द्वोते को पहली परत ऐै । 

यही बात 'महाभारत' में धर्मं का सर्यस्य या सार पया 0 प्प 
सुनाते हुए कहा गया है-- ५ ५ 


श्रमताम्‌ धर्म सर्वेस्व॑ श्र त्वाचैवा धार्यताम्‌ । 

आरत्मानः प्रतिकूलानि परेषामु न समाघरेद ५ ' 5 
3-78 में समानानुभूति भ्ात्मौपम्य भाव ही भर्िसा ९ पीर जा 
य 


जो समो सब्व भूएसु, तसेसु थावरे सु भ |. 

....» तस्स सामाइयं होज्जा, इयं केबली भासियं ॥। ' 
भारित्र ही पर्म है: जो | के हलक रा 

समझाव क्या है भौर उसके पर्यायवाची शब्द कौन-कौतंरे ९५." 
की दो गायाएँ उद्ध,त की जा रही हैं। पहली गाया में बहुत ही गए | 
कहो गई है कि वास्तव में चारित्र हो धर्म है, पर वह भर्म समता मा ट 
कहा गया है। समता क्‍या है? मोह प्रोर क्षोभ रहिंत धरा, 
परिणाम । अर्थात्‌ रागद्वेष रहित अवस्था ही समता है। उसके पर्याय 


या नाम हैँ--माध्यस्थ-माव, शुद्धगमाव, वीतरागता, चारित्त धर्म का 
झाराघना । मूल गाथाएँ इस प्रकार हैं-- हम, 


गाधा-- चारित्त' सलु धम्मो, घम्मो जो सो समोत्ति शिपिी 
मोहक्थोहविहीणो, परिणामो अप्पणो हू सभो | « 

पंस्यय घाया-- चारित्र यु पर्मो यः स समः इति निर्दिष्टः । "३५३ * ॥ 
भोद प्लोम विहीनः, परिणाम झात्मनो हि समर ॥४) 








योगनिष्ठ ग्ाचाय॑ बुद्धियागर सूरिजी ने समता को ही गुरा का भण्डार 
बताते हुए भ्रपने भजन में लिखा है-- 


[राग ग्ासावरी व धन्यासरो ] 


सदा सुखकारी, ध्यारी समता गुण भण्डार ॥सदा०॥ 
ज्ञानदशा फल जाणीयेरे, तप जप लेखे मान; 

समता विश साधुपरयु रे, कास-कुसुम उपमान ॥सदा० १॥ 
चेद पढ़े आगम पढ़ी रे, गीता पढो कुरान; 

समता बिग घशोभे नही रे, समझो चतुर सुजाण ॥सदा० २॥ 
निश्चय साधन प्रात्मनु रै, समता योग बखाण; 

पझध्यात्म योगी थवारे, समता प्रशस्य प्रमाण ॥सदा० ३॥। 
समता विश् स्थिरता नही रे, स्थिरता लीनता काज; 

समता दू'ख-हरणी सदा रे, समता गुणा सिरताज ॥सदा० ४॥ 
पर परिणति त्यागी मुनि रे, समता मा लयलीन; 

नरपति सुरपति साहिवा रे, तस आगल छे दीन ॥सदा० ५॥॥ 
राचो मिजपद ध्यानधी रे, सेवो समता सार; 

'बुद्धिसागर! पीजिये रे, समतामृत गुरकार ॥सदा० ६॥। 


अरब प्रश्न यही रह जाता है कि समता को इतना महत्त्व क्यों दिया गया 
झ्रौर उसकी साधना कंसे की जाय ? इन प्रश्नों के समाधान के लिए जैन दर्शन 
की गहराई में डुवकी लगानी पड़ेगी । 


समत्व झ्ात्मा का स्वभाव : 


पहलो बात तो यह है कि समत्व आत्मा का स्वभाव है। विपमता भ्ौर 
8.8: “पर” के रुयोग से ग्राती है जवकि समता सहज स्वभाव है। ममता 
और विपमता जिसे हम राग और हप कहते हैं कर्म बंध के दो प्रमुख कारण 
हूँ ॥ इससे मोह झौर क्षोभ पैदा होता है । राय भाव की पकड़ बहुत गहरी है। 
है प तो उसी के कारण उत्पन्न होता है। इसोलिए मोहनीय कर्म की सब कर्मों 
से अधिक वलवान व लम्बी स्थिति का माना है। राग और द्वेय दोनों का उसी 
एक में समावेश हो जाता है । एक मोहनीय कर्म के क्षय होते ही शानावरणी, 
दर्शनावरणी झोर अन्तराय तीनों घाती कर्म अपने झाप नप्ट हो जाते हैं। 


4२ ) [ समता 
ही 435: /00 विनर क जल मम मत तप की अमल आल महज कल लीलज मय मम 


प्रवपु निरपक्ष विरता कोर्ड, देग्या जय राहु जोइ; ॥प्रवंधू ०॥ 


समरस भाव भला चित्त जाके, थाप-उथाप ने हो; 

भ्रविनाशी के घर की वार्ता जानेंगे नर शोइ ।|म्र० १॥॥ 

राय रंक में भेद न जाने, कनका उपल सम लेसे; 

नारी नागणो को नहीं परिचय, त्तो शिव मंदिर देशे ॥प्र० २॥॥ 
निदा-स्तुति श्रवण सुणीने, हर्प-गोक नवि झारो; 

ते जग में जोगोसर पूरा, नित्य चढ़ते गुण ठाणे ॥प्र० ३॥ 
चन्द्र समान सौम्यता जाकी, सायर जेम गम्भीरा; 

अप्रभत्त भारधरे नित्य, सुरगिरिसम शुचिधीरा प्र० ४७ 
पंकज नाम धराय पंकस्यु', रहत कमल जिम स्यारा; 
“चिदानन्द' इस्या जन उत्तम, सो साहिब का प्यारा ॥प्र० ५॥ 


मुक्ति का एक मात्र उपाय-समता : 


उपाध्याय यशोविजय ने तो भ्रपने 'ग्रध्यात्मसार' नामक महत्त्वपूर्ण प्र 
में शवों अधिकार केवल समता पर ही लिख दिया है, जिसके २६ पलोक है 
उसके कुछ श्लोकों मे समता का माहात्म्य बतलाते हुए लिखा है कि “मुक्ति क 
एकमात्र उपाय समता है । समता को छोड़कर जो भी कप्टकारी क्ियाएँअ्क 
जाती हैं वे ऊसर भूमि में घोये हुए वीज के समान निष्फल होती हैं। प्रन्य लिर 
अर्थात्‌ जेन साधकों से भिन्न भेप वाले जो भी सिद्ध हुए हैं, उनकी साधना के 
आधार केवल समता ही रहा है। ज्ञान का फल भो समता ही है। समता ही 
वास्तविक सुख है। समता ही मोक्ष माय की दीपिका है। भरत चक्रवर्ती झ्रादि 
ने बाह्य रूप से तो कोई घामिक क्रिया मही की पर समता भर्थात्‌ बीतराग भाव 
प्राप्त कर लिया तो मोक्ष हो गया | दान करने, तप करने से बया लाभ, यमः 
नियम के पालन से भी क्या फायदा यदि समभाव प्राप्त नहीं हुआ। संसार 
समुद्र को पार करने के लिए नौका एकमात्र समता ही है। स्वर्ग का सुख तो 
दूर है और मुक्ति उससे भी दूर है। पर समभाव का सुख तो हमारे सामने है। 
समता रूपी अमृत कुण्ड मे स्नान करने से क्रोध आदि ताप और काम-विप नष्ट 
हो जाता है। सुख शाति के लिए समता अमृतमय मेघ वृष्दि के प्तमान है। 
ममता का त्याग होने पर समता स्वत्तः प्रकट होती है। पदार्थों में प्रियल और 
अप्रियत्व की कल्पना छोडकर अपने स्वभाव में स्थित रहना ही समता है। ई्ड 
और अ्रनिष्ठ के दोनो विकल्प कल्पित हैं । इन दोनों विकल्पों के नष्ट द्वीते परें 
समता प्रकठ होती है । 
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योगनिष्ठ आचार्य बुद्धिसागर सूरिजो ने समता को ही गुरा का भण्डार 
सताते हुए भपने भजन में लिसा है-- 


[राग आसावरी व धन्यासरी ] 
सदा सुसकारी, प्यारी समता गुण भण्डार ॥सदा०॥ 
ज्ञानदशा फल जाणीयेरे, तप जप लेखे मान; 
समता विरा साधुपरणु रे, कास-कुसुम उपमान ॥सदा० १॥॥ 
चेद पढ़ों झ्ागम पढ़ी रे, गीता पढो कुरान; 
समता विश शोभे नही रे, समझो चतुर सुजाए ॥सदा० २॥ 
निश्चय साधन श्रात्मनु रै, समता योग बखाण; 
धध्यात्म योगी यवारे, समता प्रशस्य प्रमाण ।सदा० ३॥ 
ममता विश स्थिरता नही रे, स्थिरता लीनता काज; 
समता दु:ःख-हरणी सदा रे, समता गुण सिरताज ।सदा० ४॥ 
पर परिणति त्यागी मुनि रे, समता भा लयलीन; 
नरपति सुरपति साहिबा रे, तस झागल छे दीन ॥सदा० ५॥ 
राची निजपद घ्यानधी रे, सेवो समता सार; 
'बुद्धिसागर!/ पीजिये रे, समतामृत गुराकार ॥सदा० ६॥ 


गत्र प्रश्न यही रह जाता है कि समता को इतना महत्त्व बयों दिया गया 
और उसकी साधना कैसे की जाय ? इन प्रश्नों के समाधान के लिए जैन दर्शन 
की गहराई मे डुबकी लगानी पड़ेगी । 


समत्व प्रात्मा का स्वभाव : 


पहनी बात तो यह है कि समत्व ग्रात्मा का स्वभाव है। विपमता और 
ममता तो “पर के संयोग से झ्राती है जवकि समता सहज स्वभाव है। मभता 
शोर विषमता जिसे हम राग झोर द्ेप कहते हैं कर्म वंध के दो प्रमुख कारण 
हैं। इससे मोह भौर क्षोभ पैदा होता है । राय भाव की पकड़ बहुत गहरी है। 
दव॑प तो उमो के कारण उत्पन्न होता है । इसीलिए मोहनीय कर्म को सब कर्मों 


से भ्रधिक बलवान व लम्दी स्थिति का माना है। राग और दंप दोनों का उसी 
6 की ०० १ 2 ओके हि पर ( लक च 9 कैफ हैक मे कट दे 
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मोह राजा के दो शक्तिशाली बेटे हैं, “मैं! श्रौर 'मेरा'। “मैं! अहम भाव है त्तथा 
'मिरा', ममता भाव है । ममता का मिट जाना हो समता का प्रकट हो जाना है। 
सारे दुःसों का मूल या बाप मम-भाव है श्रौर सभी सुखों का मूल सम-भाव है। 
स्वभाव में स्थिर रहना लीन या मगन रहना ही समता है भ्रौर वही संबर प्रौर 
निर्जेरा है। मोक्ष इन दोनों के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकता। नये कर्मो के 
बंध को रोकना संवर है। वह सम-भाव पूर्वक ही होता है शौर तभी पुराने कर्मो 
की नि्जरा होने लगतो है | और मोक्ष तभी मिल सकता है। अभ्रतः समता को 
महत्त्व देना वाजिव है । 


समता की साधना : 


दूसरे प्रश्न का समाधान यह है कि समता की साधना का अभ्यास बढाने 
के लिए ही स्वाध्याय और ध्यान को महत्व दिया गया है। स्वाध्याय के द्वारा 
तत्त्व के स्वरूप का निर्णय किया जाता है। सबसे पहले तो मैं कौन हूँ, इस पर 
गम्भीर विचारणा होनी चाहिये । यह शरीर मैं नही है | शरीर मेरे सामने छुठ 
जाता है, पड़ा रहता है | ग्रात्मा उसमें रहती है तभी तक वह सक्तिय रहता है, 
इसलिए मैं झ्रात्मा हैं, शरीर और अन्य बाह्य पदार्थों का सम्बन्ध चिरस्थायी 
नहीं है। ग्रात्मा श्रजर-प्रमर और शुद्ध-बुद्ध एवं मुक्त है। इस तरह का भेद 
विज्ञान ही सम्यगू-दर्शन या आत्म-दशेन है। मोक्ष मार्य मे इसीलिए पहले सम्यगु- 
दर्शन को स्थान दिया गया है। उसके बिना ज्ञान, कुज्ञान और अश्रज्ञान है, 
चारित्र, कुचारित्र है। ऐसा ज्ञान व चारित्र मोक्ष का हेतु नहीं हो सकता। 
सम्यग-दर्शन होते ही कुज्ञान, सम्यगृज्ञान श्लौर कुचारित्र सम्यग्‌-चारित्र बन 
जाता है। मोक्ष मार्य या समभाव साधना की यह पहली सीढी है क्योंकि 
विषमता श्ौर ममता, मोह ओर श्रज्ञान के कारण ही होती है। विपमता भेद 
बुद्धि है श्रौर समता अभेद बुद्धि है। भेद से अभेद की ओर बढ़ना ही हमारा 
लक्ष्य होना चाहिये । 


ज्ञाता-ृष्टा-भाव ही समभाव की सबसे बड़ी कुजी है। मेरा धर्म या 
स्वभाव, ज्ञान और दर्शन गुण के द्वारा देखना और जानना है, पर उसमें इप्ट- 
अनिष्ठ, प्रिय-अध्रिय, अनुकूल-प्रतिकूल, अच्छा-बुरा, ये सब कल्पनायें कल्पित, 
प्रारोषित झ्नौर मोहनीय के कारण हैं। वस्तु का जैसा स्वरूप है, उसको उसी 
रूप में मानना ही सम्यग्‌ दर्शन है। उसमे इष्ट-प्रनिष्ट भाव न झामे देना ही 
समता है । समता आने से ममता और विपम-भाव मिट जाते हैं। यों कहा जान 
ममता झौर विधमता के घटने और नष्ट होने पर समता उत्पन्न होती है 
इसलिए हम केवल 'ज्ञाता हृष्ठा भाव” से मध्यस्थ बने रहें। ग्रच्छा शोर बुरा 
जो भी है या होता है, उसे हम केवल देखते रहे । पर अनासक्त भाव रखें । 'आ्राता 
< सो आने दो, जाता है सो जाने दो और होता है सो होने दो, इन तीन महामंत्री 
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का जाप सूव हृदता से करते रहे । इन तीनों प्रवस्थाप्रों मे मेरा छुछ भी बनता- 
विगह़ता नहीं है । दुःख के साथ सुख प्रौर जीवन के साथ मरण लगा हुप्रा है। 
उसमें बया हुए प्रौर क्या शोक ? ये तो पर्यायें हैं, बदलती ही रहेगी। मेरे हप- 
शोक करने से भी इस परिवर्तन को मैं रोक नहीं सत्रता तो मैं प्पने स्वभाव 
मेहीरिघर बयो न रहे ? समता में हो प्रानन्द है, भांति है, सुख है। क्प्ट 
होता है बह गरीर की होता है, प्रात्मा को नही । इसी भावना से तो महाउुरुपों ने 
बढ़ेबड़े कष्ट सहे पर समभाव में रहे। हम भी स्वाध्याय, ध्यान, मौन, मैत्रो, 
क्षमा प्रादि भावों से समता की प्रोर बद्ते रहे । 
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को पहलो सीढो कहे तो कुछ भी ग्रत्युक्ति मही होगी । इन शिक्षापदों मे पहला 
है भहिसा--प्राशातिपात से विरत होना | इस शिक्षापद से बुद्ध का समतावादी 
दुष्टिकोए प्रकट होता है । इसके अनुसार किसी भी जीव का वध करना मना 
है । बाद मे चलकर जब विनय के नियम और जटिल बनाये गये, तब तो इस 
शिक्षापद का उल्लंघन करने वाला सबसे कठोर दण्ड का भागीदार माना गया । 
बह दण्ड था 'पाराजिक', जिसके अनुसार प्रपराधी भिक्षु को सध से हमेशा के 
लिये ग्रलग कर दिया जाता था । 


भिक्षुसंघ मे प्रवेश देने में बुद्ध ने कभी भेदभाव नहीं बरता।॥ यह वात 
और है कि उन्होंने अपने सघ की वढोतरी के लिये कुछ ऐसे नियम बनाये, जिनसे 
वे तत्त्व छंट जाते थे जो सघ के लिये घातक माने जाते थे । उन्होने अपने 
सघ का द्वार सबके लिये सोल रखा था । हालाकि यह वात एक ऐतिहासिक 
सत्य है कि प्रारम्भ मे स्त्रियो के सध मे प्रवेश पर पावन्दी थी, जो बाद में चल 
कर ढीली कर दी गई । जहा तक विविध वर्णो व जातियो का प्रश्न है, वृद्ध 
उनके प्रति कभी भेदभाव वरतते नही दिसाई पडते। उनके संघ मे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र सभी प्रवेश पाते थे। सच तो यह है कि बुद्ध ने एक स्थान 
पर बडे दावे के साथ कहा है कि उनके सघ मे आने पर तमाम वर्शों के लोग उसी 
तरह प्रात्मसात हो जाते है जैसे समुद्र में गिरने पर सभी नदियों का जल समुद्र- 
मय हो जाता है भ्रौर यह कहना सम्भव नही कि यह गगा का पानी है या सरय 
का, या प्रन्य नदियों का । 


झपने पहले धर्मोपदेश मे--जिसका नाम “धम्मचक्क्रपवत्तन सुत्त' दिया 
गया--बुद्ध ने अपने खोजे हुए सत्यो को स्पष्ट करते हुए कहा था कि दुःख है, 
उसका कारण भी है और यह कि उसका निरोध भी है। उस समय के घामिक 
नेताओं के बयानों से पता चलता है कि इस समस्या के समाधान के लिये वे 
तरह-सरह की झ्रठकलें प्रस्तुत करते थे । बुद्ध ने इस सम्बन्ध में जो नस्खा पेश 
किया था वह नहायत झासान व _युक्ति सगत था। उन्होने अपने शिप्यो से दो 
अतियों को छोडने को कहा | ये दो श्रतिया थी--अपनी निजी मुक्ति कै लिये गत्य- 
घिक भोगविलास मे लिप्त होता और भपने शरोर को झत्यधिक तपाना या कष्ट 
देना। बुद्ध ने--जैसा कि उनकी जीवनी के पन्नो से, जो श्राज बिखरी व दूटे- 
फूटे रूप में मिलती है, मालूम होता हँ--इन दोनों भ्रतियों का न केवल वहिप्कार 
ही किया, वल्कि मुक्ति के मार्ग मे बाधक बताकर अपने शिष्यो को उनसे बचने 
को सलाह दी। उन्होंने इन दोनों भ्तियों के बीच का रास्ता निकाला। 
अपने पहले घर्मोपदेश के बाद और जब उनकी शिप्य मडलों के रूप में 
संगठित होकर एकसठ 'झरहतो' का एक संगठन वन गया, उन्होंने 
अपने शिप्यो को तमाम जगहों में घूम-घूम कर बहुतो के हित व 
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सुख" के लिए 'धम्म” का उपदेश करने को कहा | उनके इस उपदेश से यह बात 
पूरी तरह स्पष्ट है कि वे लोगों के दुःख” से पूरी तरह चिन्तित थे और यह कि 
उनकी दृष्टि में 'भानव”* का दर्जा पहला था और उसकी मुक्ति उनका प्रधान 
लक्ष्य था । 


यह वात इतिहास विदित है कि इस सच्चाई तक पहुँचने के लिये उन्होने 
कितनी कठिनाइयों का सामना किया, कितनी परेशानियों से गुजरे और कितनी 
ही यातनायें भेलीं । इस सच्चाई की प्राप्ति के लिये उनका त्याग भी सम्भवतः 
अभूतपूर्व था । उन्होंने राजा होते की सम्भावना को एक किनारे फेक दिया, पूरी 
तरह से संगठित कई धर्म-संघों की रहनुमाई को लात मार दी,३ बरिम्विसार की 
सशक्त सेना का सेनापति पद ठुकरा दिया,४ झ्रादि-आदि । उनके लिये मानव” 
से बढ़कर और ऊँचा कोई तत्त्व नही था । बुद्ध ने तमाम जन-समूह को, दुःखों 
से तड़पते-विलखते देखा, उनके दु खों से निराकरण का मार्ग खोज निकाला, 
जिससे कि उन्हें त्राण मिल सके । छः साल की घोर तपस्या, उसके बाद का सतत 
ध्यान व समाधि--सवका सब उस दुःख के नष्ट करने के लिये था, जिससे तमाम 
जनता अस्त थी । बुद्धत्व प्राप्ति के वाद अपने पांच वर्गीय शिप्यों से मिलने पर, 
जो पहले भी उनके शिष्य व सहयोगी थे और पथश्रप्ट समभकर छोड़कर चले 
गये थे, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में उनको सम्बोधित करते हुए, अपने साथ आने 
को कहा और इस बात की घोषणा की कि उन्होने मुक्ति का मार्ग ढूढ निकाला 
है जिसका अनुसरण करने पर वे अपने दु.खों का अ्रन्त बखूबी कर सकते हैं। 
उन्होंने अपने शिप्यों को यह पूरी तरह स्पप्ट कर दिया था कि हर व्यक्ति को 
अपनी मुक्ति स्वयं व स्वतः प्राप्त करनी होगी । तथागत तो उनके लिये सिर्फ 
रहवर है ।* वे अपनी मुक्ति के लिये उनपर निर्भर न रहें। वास्तव में बुद्ध की 
सबसे वड़ी उपलब्धि इस बात में थी कि उन्होंने अपने शिष्यों में एक ऐसा 
स्वावलम्बन पैदा किया था कि जिससे वे स्वतः अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकें श्र 
दूसरों पर निर्भर न रहें । 


इस सम्बन्ध में इस बात का निर्देश करना शायद असगत न होगा कि 
प्रारम्भिक वौद्धधर्म का यह स्वरूप कालान्तर के बौद्धधर्म से इतना भिन्न हो 


१... बटुजन हिताय बहुजन सुखाय, देखिये महावग्ग (विनय पिटक) । 


यहां यह शब्द भ्राय- उसी भर्य में प्रयुक्त किया गया है, जिस भर्य मे श्र॑ग्रेजी में 
“पह८ था शब्द प्रयुक्त होता है । 


३. देखिये महावग्य । सारिपुल्त व मोग्यल्लान के पहले वाले घमम नेता संजय ने ऐसा प्रस्ताव 
रखा या । 


४... देखिये--पषानमुत्त, सुतनिपात । 
५ सुस्टे व किच्च ग्लातप्प प्क्थातारों तवागता । देखिये--घम्मपद 
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दोख पहने लगा । बाई के बौदचघर्म 
गधा गि बोधिसक्तव ही सारे नोबों 
पैघिचयाइितार में तो बह़ा तर 
थे रस्ते है कि वे तव नर अपनो मुक्ति 
भी जीवों को मुक्त न करा दे। मह 
नहीं, इमवे साथ ही साथ प्रपने पृष्य शो दसरो के लिये निछावर करने का 
मंदान्त भी वितसिल हो गया । इससे झानब्र' वा मानवप्न नोचे गिर गया 
प्रौर वह इसरो के प्राध्यय वा मे हताज बन गया । पार्मिता-प्राध्ति वा सिद्धास्त 
भी एस प्रवुशि वा शियार हप्ता । मनुष्य स्वय अपने प्रयास से मुज्ित प्राप्त करे, 
पढ़े भावना सी दूर फेव दो गई धोर उसका रघान से लिया प्रन्यान्य बद्ध क्षेत्रों 
में बड्धों से प्राप्त की गई बषा ने । बौद्ध तो महायान शाखा में इस भावना बा 
विशास दस #द नक हुग्ा वि पुछ पारमिताों वो देवस्थ प्राप्त हो गया। प्रज्ञा 
उनमे मे एव थी ।९ 
प्रार्गम्भाग बौद्ध प्रधो से एस बात ये लमाम उद्धरग्ग मिलते हैं कि बुद॒प 
मे प्रपने शिप्यों को वार-्यार महा था कि यदि थे उनके पद चिह्ठों पर प्रौर उनके 
ताये मार्ग पर घलते रं!गे, सो उसे जीवन का घरम उदश्य यानी प्रहंह्य 
अ्रवष्य प्राप्त होगा उन्होंने ४स बात गो विधान किया कि जो एक बार सोता- 
पन्न हो गया, वह देरनावेर प्रहत प्रवश्य होगा । बह भ्रपनी पिछली स्थिति में 
नहीं लौट सकता । मुवित मार्ग की चार सीदिया इस बात को पूरी तरह स्पष्ट 
कर देती है। ये सीदिया है--सोतायत्ति (मार्ग थ फल), सकुद्ागामी (मार्गव 
फल ), प्रनागामी (मार्ग व फल) प्रोर प्रहंत्व (मांगें व फल) । वास्तव में 
प्रारम्भिक यौद्धमं मे भ्रहंत्व प्राप्ति प्रस्तिम सीटी ही नहीं, भ्रस्तिम लक्ष्य भी 
था। पगलान्तर में निध्वान या निर्वाश' मुक्तिमार्ग का प्रन्तिम लक्ष्य वना । बौद्ध 
धर्म व दर्शन के भोर विकसित होने पर बुद्धत्व-प्राप्ति एक ऐसा नारा बना कि 
उसके सामने पिछले सभो घोषित लक्ष्य फोके पढ़ते गये। यह श्रम सिर्फ बौदध- 
धर्म में ही देखने को नहीं मिलता, वरन्‌ ग्रन्य धर्मों मे भी देखने को मिलता है । 
वास्तव में यह एक समाजशास्त्रीय प्रश्न है । होता यह है कि एक निश्चित समय 
तक एक लक्ष्य लोगो को अपनी ओर झाकपित करता रहता है श्र बाद मे 
चलकर वही लक्ष्य फोका पडते-पडते पूरी तरह घूमिल हो जाता है । उस स्थिति 


में ध्-नेताओ को श्रपने झ्ान्दोलन में नई प्रेरणा, स्फूर्ति व जान डालने के लिये 
नया नारा देना पडता है । 

2 मन ० 5 

१ देखिये, प्रशापारमिता राह्त्यि 

२. निब्बानतननि+वान, निर्वाए 7नि+ब । इन शब्दों की च्युत्पत्ति से ही स्पष्ट है कि 


निब्वान या निर्वाण शब्द की तरह-तरह वी व्यास्या वी गई है। प्रारम्भिक मान्यता 
भौर बाद की मान्यतापक्‍्रो में जमीन-प्राममान की दूरी हो गई । 
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जहा कही भी मुक्ति की बात आती है वहां मृक्तिमार्ग के श्रधिकारी की 
बात भी सामने झ्राती है । इस सम्बन्ध मे बुद्ध पूरी तरह स्पष्ट थे। उन्होंने 
एलान किया-“चरथ भिक्‍खवे चारिक वहुजनहिताय वहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय 
हित्ताय सुखाय देवमनुस्सानं ति ।”* यानी भिक्षुग्रो, वहुतों के हिंत व सुख के लिये 
एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे““स्थानों की चारिका करते चली। उन्होंने 
दुख से तडपते लोगों को देखा । इसलिये उस दुःख से लोगों को ऋ्राण दिलाने 
के लिये मुक्ति का मार्ग खोज निकाला । यह मार्ग उन्होंने सबके लिये वत्ताया। 
इसमे उन्होंने कोई चुनाव नही किया । वस्तुत: प्रायः सभी वर्ग के लोग उनके 
मार्ग के अनुगामी वते--ब्राह्मण भी, शूद्र भी, पुरुष भी, स्त्री भी। ऐसा समभा 
जाता है कि इतिहास के पन्नों मे बुद्ध पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने श्रपने संघ का 
द्वार शुद्रो व स्त्रियों के लिए भी खोल रखा था | उन्होंने शूद्रों व अन्त्यजीं को 
सध में प्रवेश दिलाने के लिये 'चातुवष्णपारिसुद्धि' की वात की, जो उस युग 
के लिये क्रान्तिकारी कदम था ! उनकी दृष्टि में चारों वर्णों के लोग शुद्धि, 
यानी पविन्नता, यानी मुक्ति के श्रधिकारी है। इसी प्रकार स्त्रियों की संधर में 
प्रवेश दिलाने के लिये उन्होंने वडी सूक-बूक से काम लिया | हालांकि यह एक 
ऐतिहासिक तथ्य है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था--शूद्रों व स्थ्रियों-- 
दीनों को मुक्तिमार्ग के कायल संघों मे प्रवेश देते पर नाक-भौं सिकोड़ रही थी । 
यह बात अपने मे एक सबूत है कि बुद्ध प्रगति के पक्ष में थे और उस सम की 
बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था में विकासोन्मुख सामाजिक व्यवस्था * 
पौपक थे । 


उस समय की सामाजिक व्यवस्था में जो बातें बुद्ध के मस्तिप्क को सबसे 
ज्यादा क्रेद रही होंगी, वे थी--तरह-तरह के पूजापाठ के विधान, यज्ञन्याग ओर 
उनके साथ जुडी पशु-वलि । बुद्ध इस वात के पूरी तरह कायल थे कि किलो 
प्रकार का भी धार्मिक अनुष्ठान मुक्ति के मार्ग में बाधक होता है! इसीलिये 
'सीलब्वतपरामास'” को उन्होंने एक सयोजन, यानी, बन्धन, यानी जकड बताया ! 
उन्होंने वैदिक यज्ञ-यागों का इसलिये भी विरोध किया कि उनकी वजह से 'मु्ित' 
के लिये मानव प्रयास दूसरे दर्जे पर फेंक दिया जाता है और उसका मानवता 
नीचे ढकेल दिया जाता है। यज्ञ्याग मे पुरोहित प्रधान भूमिका झदा करता थीं 
झौर “यजमान' अपनी मुक्ति का मार्ग स्वत नहीं पाता था। उसकी निजी 
भूमिका दूसरे दर्जे की हो जाती थी । दैवी शक्तियों में विश्वास के बजाय बुदूश मै 
अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी कि वे अपने दिमाग से काम लें और किसी वात 
को कबूल करने के पहले उसे हर तरह से परखे । 


एक बार कंसपुत्तगाम के कालापों ने धामिक गुरुओझ के दारा प्रतिपादिए 


मम 32 2 की 25. पकित 2 की 
१ देसिये, महादग (विनय पिटक) । 
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धर्म-सिद्धान्तों के झसली व नकलीपन के बारे मे बुद्ध स सवाल किया। वे धर्म 
गुरु प्रायः केसपुत्तगाम झाते और वहाँ के वाशिन्दों को अपने घामिक मिद्धान्तो 
का बडप्पन और दूसरों के सिद्घान्तों का घटियापन बयान करते। बुद्ध ने 
उन्हें सलाह दो कि उन्हें भ्रपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिये झ्ौर दूसरो के 
कथन को अपने अनुभवों की कसोटो पर परसना चाहिये । उन्हे चाहिये कि वे उन 
मिद्धान्ती को तभी ग्रहण करें जब वे उनकी भलाई के लिये साबित हो ।" बुद्ध 
ने घमम-प्रन्थों को प्रामाणिकता को स्वीकार मही किया । उन्होंने उन्हे प्रमाग नही 

मामा । प्रमाणशास्त्र का शब्द-प्रमाश उनके लिये वे-्मानों था। उन्होंने अपने 

शिप्यों को झपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिये कहा ग्रौर तथाकथित सनन्‍्तो व 
मुनियों के कथनों को पूरो तरह परखकर ही कबूल करने को कहा । मुल्य बात 
जिस तरफ बुद्ध का सकेत रहा होगा वह यह थी कि मनुष्य ही श्रपने भाग्य का 
निर्माता होता है, कोई अन्य नही * । मनुष्य खुद अपना शरण या द्वीप है न कि 
कोई झौर।* 


बुद्ध के बारे में प्राय कहा जाता है क्ति उन्हे दुनिया में दू स हो दु ख 
नजर श्राता था । ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने एक बार कहा था कि 
लोगो ने प्रनन्‍्त काल से जितना भासू बहाया है, वह चारो महासमुद्रो में भरे 
पानी से वही ज्यादा है* । यहाँ दु खो का बयान प्लौर परिभाषा करते हुये 
बुद्ध वी सीमा यह थी कि उन्होंने दुःखों के कारणों को मनुष्य के वैयक्तिक जीवन 
में ही देखा । उन्होंने दुःखो को मनुष्य के सामाजिक संगठनों, सम्थानों झ्नौर 
उनके इर्द-गिदे मनुष्य के कार्य-कलापों में देखने का तनिक भी गवारा नहीं 
फ़िया । उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य के दु खो या कारण उसकी अपनी 
प्रविद्या प्रौर तृष्णा है। एक दृ्टांत देते हुये उन्होंने प्रप्न शिप्यो को समझाया 
कि प्पने पर वो काटो से बचाने के लिये यह प्रावश्यक नहीं कि सारी पृथ्वी को 
चमड़े से दवा जाय, बल्कि यह कि अपने परो में जूते डाल दिये जाय । इसका 
मतलब यह हा कि वे दुःखों का निराकरण व्यक्तिगत क्रिया में दू 





घे,न 
कि सामूहिक व्रिया में । उस युग में शायद इस तब्य तक पहुँच पाना उनके लिये 
वठिन या कि लोगो के दुःखो का कारण शासकवर्ग वी सामूहिक त्ियायों थी 
धौर इसीलिये उनके निराकरण के: लिए भावाम वी सामूहिक त्रियायें ध्रावश्यक 
थी । उनके उपदेशों से वितने ही उद्धरण देकर सादित क्या जा सकता है कि बुद्ध 
वैषक्तिक सम्पत्ति बे सिलाफ थे। लेविन उस समय के उद्दीयमान वर्ग-सामन्त, 
वन स-+-+न सन 

देशिदे, देसपुलयादशुन, सदुत्त निदाय 4 

दैशिदे, पम्मरइ, प्रला हि छतनो नाषो गो हि साथी इरों गिरा । 


हम 
' है. देशिये, महाएरि निम्शनमुच (होयनिशाद 
४. देविये, भरत निभाप । 
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व्यापारों व बेकर -के साथ जुड़े होने के गतरणा उन्होंने छुले रूप में इसठा 
विरोध नहीं किया । उन्होंने अपने विचारों को सघ के जीवन में उतारा और 
नियम बाधकर मिक्षुम्रों को पालन करने के लिये प्रेरित फ्रिया। भिक्षु संप्रमे 
किसी को भो व्यक्तिगत सम्पत्ति रसने का अधिकार नहीं था ।* राहुल साह्त्या- 
यने के कथनानुसार सघ-जोयन में यह बात सम्भबतः क्रबीलों के जीवन से श्राई 
थी जहा झ्रादिम कमुनिज्म उस रामय भी जीवित था ।* 








बुद्ध का दर्शन तीन सिद्धान्तों में सबप्निहित है--प्रनित्यवाद, दुःसवाद गौर 
प्रनात्मवाद । पूरा मानव व्यक्तित्व पाच स्कर्पों के रुप में देसा जाता है। पार 
स्कन्ध--रूप, बेदना, सज्ञा, संस्कार ग्रौर विज्ञान -ग्रनित्य, सस्कृत झौर प्रतील- 
समुत्पन्न है। वे नित्य नही है। उनमे हमेशा परिवर्तन होता रहता है । प्रतित- 
बाद का कोई उल्लंघन नहीं । प्नात्गवाद के सम्बन्ध में धुद्ध की स्थिति बहुत ही 
स्पष्ट है। बे उपनिषदो के झात्मवाद और लोकायतों के उच्छेदवाद के सर्वधा 
खिलाफ थे । बुद्ध को बात 'मज्फिम निकाय' के मूलसच्चकसुत्त में बहुत ही साफ 
साफ श&दो में कही गई है --"'रूप ग्रवात्म हैं, वेदना प्रनात्म है, संज्ञा श्रनात्म है, 
सस्कार अनात्म है, विज्ञान श्रनात्म है--सक्षेप में सारे तत्त्व प्रनात्म है ।” बुद्ध के 
हारा उच्छेदवाद का निराकरणा तो इसी वात से सिद्ध है कि उन्होंने पुनर्जन्म 
और परलोक को नकारा नही । इसका मतलब यह है कि वे यह जानते थे हि 
जीवन की भ्रक्षिया मृत्यु के साथ ही खत्म नही होती, बल्कि वह उसके बाद भी 
प्रवाहित होती रहती है। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य (जीवन) तभी सम्भव हो सकता 
है, जब यह मान के चला जाय कि इस जीवन के श्रच्छे-जीवन बुरे कर्म श्गले जन्मों 
में तदनुकूल फल उत्पन्न करते है अन्यथा शरीर व जीवात्मा को एक ही मानते 
वाले लोकायतों की तरह उनके लिये भी ब्रह्मचर्य-जीवन वेमानी ठहसता।! 
लोकायत के लिये सबसे उत्तम मार्ग तो यही है कि वह इसी जीवन मे सारे सु 
का भोग कर ले । दूसरो तरफ शरीर व जीवात्मा को झलग-ग्रलग मानने वालों 
के लिये ब्रह्मचर्य-जीवन बेमानी है, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा भ्रजर, प्रमर और 
अपरिवर्तनशील है । ब्रह्मचर्य-जीवन से उस पर कोई प्रभाव पडने को नही । 


वृद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नही माना । वस्तुतः उनके सिद्धास्तों में 
ईएवर नाम के किसी तत्त्व की कोई गु जाइश ही नही । प्रतीत्यसमुत्याद के सिद्धांत 
से तो यह वात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। बौद्ध धर्म में सारे तत्त्व? प्रनित, 
संस्कृत और भ्रतीत्य समृत्यन्न माने गये है। ऐसी स्थिति में ईश्वरत्व ठहरता ही 
मम लक करके: पते कील 
है सुई, चीवर आदि कुछ दैनिक व्यवहार व जरूरत के सामान रखते की माही 
नही थी। 
२ देखिए--दर्शन-दिग्दर्शन । 
है. निर्वाण व आकाश को छोडकर । 


१७ 


गीता में समत्व दर्शन 


(_] डॉ० हरिराम पारा 


'श्रीमद्भगवद्‌ गीता' में जहां भी जीवन्मुक्त महात्मा या स्थितप्रश गर्ग 
के लक्षणों का वर्णन किया गया है, वहां 'समत्व', दृष्टि पर विशेष बल दियः 
गया है। यस्तुतः वैपम्य मोघ-हप्टि का प्रतिफल है, मोह-हष्टि का झाभात हैः 
जहां साधक विषयों के आकर से इन्द्रियग्राम को मुक्त करके अन्तःकरणों के 
संयमन द्वारा आत्मा मे प्रतिष्ठित कर लेता है, वही वह विपमता के गुरुत्वाकर्षर 
से परे एक ऐसे लोक में सहज विचरण करने लगता है, जहा भ्नाहत नाद 
अखंड आनन्द और सम्पूर्ण समता का साम्राज्य है । 

योग का श्राचरण झसक्ति रहित भाव से करने का उपदेश देते हु 
गीताकार ने योग” का लक्षण किया है-- 


समत्वं योग उच्चते* 


जीवन के प्रत्येक कार्य के फल की सिद्धि या असिद्धि के प्रति समत्वन्भा 
ही योग है। योग का उपदेश ही गीता का सार है और उस सार में समर 
दर्शन ही निहित है । यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने गीता में उपदिप्ट तत्वश्ञान 
कही कर्मयोगपरक, कही ज्ञानयोगपरक, कही भक्तियोग परक, कही कर्म-संस्या' 
योगपरक मा अनासक्तियोगपरक व्याख्याए की हैं, किन्तु साधना के प्रत्येक मा 
द्वारा सिद्ध दशा को प्राप्त हुए योगी के सम्पूर्ण लक्षणों का चरम स्वरूप क्‍या 
यदि यह प्रश्न किया जाय तो उसका उत्तर होगा--'समता? । समत्व दर्शन मॉर्ल 
के मश्णियों में सूत्र की तरह गीता के सभी तत्त्व दर्शनों में ओत-प्रोत है । 





१. र४८ 
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समदर्शी ही सच्चा योगी है । वह कर्म के विविध फलों के प्रति ही नहीं, 
संसार के चर-प्रचर सभी भूत-समुदय को भी झात्म-दृष्टि से देखता है। श्री कृष्ण 
ने अजु न को सम्बोधित करके कहा है :-- 


झआात्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योष्जुन। 
सु वा यदि या दुःएं स योगी परमो सतः ७१ 
विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणों गवि ह॒ल्तिनि। 
शुनि चंव श्यपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥:* 


हे अजु न ! जो योगी झ्ात्म-साहश्य से सम्पूर्ण भूतो मे समहष्टि रखता 
है, मुख हो या दुःख-दोनों मे जिसकी हृष्टि सम रहती है, वह योगी परम श्रेष्ठ 
माना गया है। विद्या-विनय सम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, श्वान श्रौर चाडाल-- 
इन सभो को ज्ञानोजन समभाव से देखने वाले होते है । 


यहां 'समदर्शी' शब्द का प्रयोग है, 'समवर्ती' का नही । प्राय. सकीर्ण 
विचार के लोग इसका अर्थ यह भी करते है कि गीता दृष्टि के स्तर पर समता 
भौर व्यवहार के स्तर पर भेदभाव का प्रच्छन्न उपदेश देती है।यह श्लोक का 
श्र नही झनथे है । जेविक स्तर पर “वर्तन' का अन्तर होना स्वाभाविक है श्रौर 
गुण-कर्म-विभाग के भ्राधार पर व्यवहार भी प्रथक्‌ होते है। महत्त्व तो 'दृष्टि! 
का है जो प्रात्मिक स्तर पर साधक की उपलब्धि होती है। इसलिए ज्ञानी को 
“समदर्शी' कहा गया है । 


यह समदर्शित्द कर्म के द्विविध फलों या ससार के विभिन्न भूतजात में ही 
नही, हर्षशोकादि के दन्दमय मनोभावों के प्रति भी होना अनिवार्य है। दादश 
प्रध्याय मे भगवद्‌ भक्त के लक्षस्ों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। 
'हर्पामपैभयोदव गैमू बत:',३प्रनपेक्ष,, उदासीन*, शुभाशुभपरित्यागी*, 'सम- 
इ:ससुख:: “तुल्यनिन्दास्तुति.' “अनिकेत:'» पदों का प्रयोग 'समत्व-दर्शन, प्रति- 
पादन के लिए हो किया गया है। “स्थितप्रज्ञा मुनि वही होता है, जो दुःखो में 
प्रनुद्विग्ग भर सुख के प्रति निःस्पृह बना रहे, न॒ जिसमे राग हो, न भय, न 
त्रोष, न द्वे 5; वही वायुरहित स्थान में जलती दीपशिखा के समान झकम्पर 
पार समुद वे सदृश 'भ्रचलप्रतिष्द' होता है ।१* वस्तुतः समता ही एकता है। 
यही रमेश्वर का स्वलूप है। इसमें स्थित हो जाने का नाम ही 'ब्राह्मी स्थिति 
है। जिसकी इसमे गाढ स्थिति होती है, वह त्रियुणातीत, निविकार, स्थितधी, भौर 


योगयुक्त बहलाता है। एक ज्ञान-स्वरूप परमात्मा मे वह ॒नित्य स्थित है, 
रण | 
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इसलिए ज्ञानी है। सर्वत्र उसे परमात्मा के दर्शन होते है, इसलिए वह भरत हैं 
उसे कोई कर्म कभी बांध नहीं सकता, इसी कारण वह जीवम्मुवत कहलाता हूँ। 
समता दृष्टि के कारण वह भूतदयावश लोक संग्रह करता है, निष्काम प्राचरण 
करता है, इसलिए वह महात्मा कहलाता है। वह 'विज्ञानानदघन' मे तद्रप होकर 
स्थिर रहता है । उसका ग्रानंद नित्य, शुद्ध-बुद्ध एवं विलक्षण होता है । 
अतः गीता-दर्शन सार रूप मे समत्व-दर्शन ही है। यही समता है, यही 
ग्रद् त है । निम्नलिखित श्लोक में स्पष्ट शब्दों में इसी तत्त्व का प्रतिपादन हैं 
इहैव॒तेजित' सर्गो येपां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता: १ 


--जिनका मन समत्वभाव में (साम्ये) स्थित है, उनके ह्वारा जीवित 
अवस्था में ही सम्पूर्णा ससार (सगं) जीत लिया गया है। सच्चिदानंदधन #हं 
निर्दोष श्रौर 'सम” है, अतः समत्व बुद्धि वाले वे जीवन्मुक्त वस्तुतः « ब्रह्म मे 
स्थित है । 


३. ११६ 
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समता : प्लेटो का दृष्टिकोश 


|] थ्रो के० एल० शर्मा 


समता या 'सम का भाव' ब्यवत करने शब्द का प्रयोग करते ही मन 
में स्वतः ही एक प्रश्न उठता है कि समता! के बीच ? उदाहरण के लिये 
पग्रगर यह यहा जाय कि यस्तु “प्र, वस्तु 'ब' के समान है या उनमें समता है तो 
इस कथन बा गया ध्र्थ है ? कया दो यस्तुएं एक दूसरे से पूर्णत. समान हो 
सबती है ? वास्तव में, एक ही यर्ग की दो वस्तुभो में पूर्ण समता नहीं होती । 
उदाहरण के लिए, यह सम्भव हो राकता है कि दो टेविलो में रंग, ऊचाई, भार 
प्रादि गग्यो में समानता हो लेकिन पन्य दृष्टिकोशों से उन दोनों टेबिलो में 
ग्रन्तर प्रवश्य है । यह वात हो सकती है कि उनमे जो भ्रसमानता है वह हमे 
स्पप्ट दिपाई न दे । उस अझसमानता बगे देखने में भौतिकशास्त्री, रसायन 
शास्त्री एव वनस्पतिशास्त्री हमारी सहायता कर सकते हैं ॥ विभेदीकरण की 
इस प्रत्निया मे हमे भोतिक उपकरणों एवं रासायनिक विधियों का सहारा लेना 
पड़ेगा । 








दो मनुप्यो मे भ्समानताए तो स्पप्ट रूप से दिखाई देती हैं ॥ यहा तक 
फि एव ही प्रांवम से पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों मे देहिक समता होते हुए भी 
मनोव्रेज्ञानिक श्रसममानताए पाई जाती हैं। वास्तव में देखा जाय ती समता एक 
प्रत्यय (कास्सेप्ट) मात्र है। यह एक श्रादर्श है जिसकी प्राप्ति के लिये हम प्रयत्न 
करते है, हमे प्रयत्त करना चाहिये | दो विचारों या वस्तुओं मे समरसता, 
सामजस्थ बेठाने का प्रयत्न करना ही इस तथ्य की झोर इगित करता है कि उन 
विचारों या वस्तुओं में पूर्ण समता नही है। दो वस्तुओं या विचारों मे जितनी 
भ्रधिक समता होगी, उतना ही उनमें सामंजस्य होगा । अतः समता एक गझ्ादर्श 
हूँ | इस पश्रादर्श को हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जोड सकते है। आादशंमय 





ध्ष ] [ समता 


जीवन प्रथवा जीवन में पूछता तभी सम्भव है जबकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
'समभाव' की स्थिति प्राप्त हो, देहिक, मानसिक एवं झाध्यात्मिक पहलुग्रों 
सामजस्य हो । 


मे 
मे 


सुप्रसिद्ध ग्रीक दाशंनिक प्लेटो (४२८-३४७ ई० पूर्व) की बहुचचित 
पुस्तक (डायलॉग) “रिपब्लिक' की प्रमुख थीम 'समरसता' है । प्लेटो की उपयु क्त 
पुस्तक में वशित, समाज, आत्मा, शिक्षा एवं कला सम्बन्धी विचारों में इसी 
ग्रादर्श--समरसता का प्रादर्श-की प्राप्ति की कलक मिलती है। इस संक्षिप्त 
लेख मे, हम प्लेटो के 'समरसता' के 'प्रत्यय' पर चर्चा करेंगे । 


स्लेटो के रिपव्लिक की प्रमुख समस्या है-न्‍न्याय (नैतिकता) का स्वह्य 
क्या है ? तथा क्या अन्यायी व्यक्ति (प्रनैतिक व्यक्ति) न्यायी व्यक्ति की तुलना 
में सुखी रहता है ? प्रथम प्लेटो इन प्रश्तों के प्रचलित उत्तरों का खण्डन करते 
है। इसके उपरान्त इन प्रश्मों के उत्तर के लिए 'ग्रादर्श राज्य' की कल्पना करते 
है । पहले उन्होंने इन प्रश्नो का उत्तर समाज के संदर्भ में देने का प्रयत्त क्रिया हृ 
और इसके बाद (उन्ही तर्कों के आधार पर) झात्मा या व्यक्त के संदर्भ में न्याय 
के प्रश्न पर चर्चा की है । 


प्लेटो स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करते है कि मनुष्यों में वेगवितर 
भिन्नताएं होती है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्त से पूर्शाह्पेश समा 
नही होता । उनमें कई दृष्टियो से असमनाताएं होती है। इसीलिये प्लेटो की 
मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के भ्रनुसार काम मिलन 
चाहिये । इतना ही नही, कार्यो के स्वरूप में भी भिन्नताएं होती है।॥ #्रतः कार्यों 
या व्यवसायो की मांगों के अनुसार व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए। प्लेटी 
इस मत को सार रूप मे इस प्रकार कह सकते हैं कि 'काम को ग्रादमी और 
आदमी को काम! मिलना चाहिये । 


हा एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। वह प्रश्न है प्लेटो का इस सव ते 
क्या झ्राशय है ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता हैँ कि कोई समाज 
ग्रादर्श समाज तमो वन सकता है जब प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता '? 
अनुसार काम मिले । व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन इसी स्थिति मे 
कर सकता है, झ्रन्यथा नही । जब सभी नागरिक अपनी क्षमता के अवु्तार 
पूरा-पूरा काम करेंगे तो समाज में सामंजस्य उत्पन्न होगा | सामंजस्य से युक्त 
समाज प्रगति करता हैँ भ्ौर उसके नागरिक सुसी होते हैं । 


भर जैमा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि न्याय की समस्या को प्लेटी ने दो 
सदमभी मे उठाया है--प्रथम राज्य (समाज) के संदर्भ में तथा द्वितीय व्यक्ति री 
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आत्मा के संदर्भ में । प्लेटो के झादर्भ राज्य में तीन कोटियों के व्यक्ति है-- 
उत्पादक वर्ग (8८०००४ा० ण०४४), सैनिक वर्ग तथा शासक वर्ग | इन व्यक्तियों 
को उनकी योग्यता के आधार पर हो इन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है । प्रत्येक 
वर्ग के व्यक्ति को केवल वही कर्म करना चाहिये जो कि उसके वर्ग के लिए 
करना हैं। समाज में प्रसामान्य स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपना 
कार्य छोड़कर, श्रथवा अपने कार्य के साथ-साथ भन्‍्य कार्य भी करने 
लगे । ऐसा करने पर व्यक्ति अपने मूल कार्य को भली प्रकार पूर्ण क्षमता 
से नही कर पायेगा । उदाहरण के लिये अगर कोई अध्यापक, अ्रध्यापन कार्य के 
साथ-साथ व्यापार भी करने लगे तो वह अपने मूल कार्य--अध्यापन को भली- 
भाति नही कर पायेगा । इसका छात्रों एवं समाज पर थुरा प्रभाव पड़ेगा। 
प्लेटो ने 'एक आदमी भर एक काम” (029० 700), ०४ ०७) का नारा दिया। 
इसका तात्पयं ही यही था कि व्यक्ति की पूरी क्षमता का उपयोग करना झौर 
सामाजिक सामजस्यता को बनाये रखना। 


उत्पादक वर्ग का काम वस्तुओ्ों का उत्पादन करना एवं विनिमय 
करना हैं । भ्गर उत्पादक, सैनिक या शासक के कार्य मे भी रुचि लेने लगे 
तो इसका उत्पादन पर दुरा प्रभाव पडेगा। इसलिये प्लेटो ने उत्पादक वर्ग 
के लिये जिस सद्गुण की चर्चा को है वह है--भ्रात्म निग्रह' । झात्मनिग्रह से 
तात्पय यही है कि व्यक्ति को जो कार्य सौपा गया है, उसे वह्‌ दत्तचित्त होकर 
करे और भ्रन्य कार्यो में लगयकर अपनी शक्ति नप्ट न करे । 


प्रत्येक व्यक्ति या व्यवसाय समाज के लिये उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना 
कि कोई भ्रन्य व्यवसाय । सैनिक वर्ग का कार्य उत्पादक वर्ग की सहायता करना एवं 
देश की शश्ुओरो से रक्षा करना है। इस वर्ग के व्यवितयों में 'साहस” का गुण तो 
होना ही चाहिए लेकिन इसके साथ-साथ झ्रात्म-निग्रह भी भ्रत्यन्त ग्रावश्यक है । 
सैनिक में भ्रगर साहस न होगा तो वह अपनी एवं अपने देश की रक्षा नद्ही कर 
पायेगा। झात्मनिग्रह का सैनिको के सन्दर्भ मे, ग्र्थ है, शौर्य का यथास्थान 
प्रदर्शन करना । शासक वर्ग मे उपयुक्त दो गुणो--आ्रात्म निग्रह एवं साहम-के 
साथ-साथ “विवेक” भी होना चाहिये । “विवेक” ही ऐसा गुरा है जिसके झ्राधार 
पर वह क्या करना चाहिये झौर कया नहीं करना चाहिये' मे भेद स्थापित कर 
सबता है । समाज भादर्श समाज त्तमो दन सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने- 
पपने कार्य को प्रपनी सम्पूर्ण क्षमता से करे । समाज में पतन तब भाता हैं. जब 
व्यक्ति गपना 'कर्म' छोड़कर भन्‍्य कम भी करना चाहे | शासक जब सैनिक भी 
बनना चाहे या सैनिक शासक बनना चाहे तो समाज में भव्यवस्था उत्पन्न हो 
जाती हैं । इस प्रकार की स्थिति के इतिहास में बहुत से प्रमाण मिल जायेंगे 


न्याय! दो प्लेंटो ने चतुर्थ सदगुण माना हैं । पर यह अन्य तीन सदगुणों 
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--प्रात्म निग्रह, साहस एवं विवेक--से भिन्न कोई अन्य सदृगुण नहीं है वरत्‌ 
इसकी उत्पत्ति इन्ही के सामंजस्य से होती हैं। न्‍्यायी समाज वह सम्माज हैं 
जिसमें उपयुक्त तोनो गुणों में पूर्ण सामजस्य हो । दूसरे शब्दों में समाज के सभी 
वर्ग मिलजुल कर का करे, तभी समाज 'न्‍्यायी” समाज बनता है। 


यह्‌ प्रश्न कि व्यक्ति कत्त व्य भावना से काम क्यों करें जबकि उसे इसमे 
किसी प्रकार का सुख (भौतिक) न मिलता हो, उठना स्वाभाविक है| इस प्रल 
की और प्लेटो का ध्यान था । इसीलिये झादशे राज्य में सामंजस्यता लाने के 
लिए प्लेटो ते कहा कि धन एवं अन्य भौतिक सुविधाएं रखने की छूट केवल 
उत्पादक वर्ग की ही मिलेंगी । शासक वर्ग को इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं 
होगी । उसने तो यहां तक कहा है कि शासक वगे का परिवार भी नहीं होगा। 
(प्लेटी ग्राज के समान, यह मानते थे कि ब्यक्ति भ्रष्ट काये परिवार के लिये 
सम्पत्ति इकट्ठा करने के लिए ही करता हैं । ) 


प्लेटों ने समाज को एक मूर्ति के समान माना । मूर्ति की सुन्दरता दी 
बात में निहित हैं कि उसके सभी अंगों में समरसता हो । कोई एक अंग भ्ति 
सुन्दर हो तथा अन्य अंग उसकी तुलना में सुन्दर न हों तो मूर्ति को सुन्दर नही 
कहा जा सकता । अगर शासकों को ही सब सुविधाएं दे दी जायेंगी तो बह 
समाज उस मूर्ति के समान हो जायेगा जिसका मुह तो ग्रति सुन्दर हैं लेकिन 

ग्रन्य भ्रगों पर पूरा ध्यान नही दिया गया हो । शासक, जो स्वभावत:ः स्वर्ण 

हैं, उन्हे घम-सम्पत्ति इकट्ठी नही करनी चाहिए श्र्थात्‌ उन्हें इन चीजों का डॉ 
लोगों के लिए त्याग करना चाहिये जिन्हें इनकी आवश्यकता हो । धन--संम्पतिं 
था प्र्थ ही एक वस्तु है जो कि सामाजिक संतुलन को बिगाड़ देती है। हैं 
प्लेटो के भ्रनुसार भ्रादर्श राज्य में अर्थे को उतना ही महत्त्व दिया जायगां 
व्यक्ति की अपनी आ्रावश्यताओं की पूर्ति हो जाय । 


कृछ झ्रालोचक यह प्रश्न उठाते हैं कि प्लेटो के श्रादर्श राज्य की कल्पती 
मात्र कल्पना है। इसे व्यवहार रूप प्रदान नही किया जा सकता। प्लेंटों 
प्रमुगार इस प्रकार का राज्य तभी संभव हो सकता है जब दाशेनिक शासक है। 
या शासक दार्शनिक हो | दर्शन एवं राजनीति के बीच सामंजस्य प्लेटों 
प्रदुभुत कल्पना थी । (झाज जो भी अव्यवस्था है, वह इसीलिए है कि योग्य व्यर्ति 
शामन में रुचि नही लेते ।) प्लेटो ने विशुद्ध दर्शन एवं विशुद्ध राजनीति 
प्रयने प्रादर्ग राज्य में कोई स्थान नहीं दिया। अच्छा शासक बनने है मिय 
दर्गेन भोर राजनीति में सामंजरय होना भत्यन्त भरावश्यक है। इतना ही हे 
शासक जो जानी भी हैं, का यह कत्तंब्य है कि ये प्रज्ञानी व्यवितयों को उरी 
उन्हें ज्योति धदान करें । प्लेटो ने इस बात को 'गफा की उपमा! में भतोभातिं 
हाथ जिया है। भन्ञातों व्यक्ति गफा में पड़े हुए व्यक्तियों के समात हैं! 
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झानी ब्यतितयों वा बाम उन्हें युपा से बाहर निकालना है झौर उन्हें प्ररान में 
खाना है । 


ब्यतित या प्रान्मा दे मदर्भ में भी प्लेटो ने न्याय के प्रश्न को उठाया है । 
स्लेटो प्रात्मा के तोन पहलू मानते हैं। इन्टात्मक (&पधाशार८), भागपात्मझ 
(8[0768) नथा ज्ञानास्मवा (एशात्क्आ) पहलू । जब इन तोनों पहलुप्रो में 
सामजर्य होता है सब भात्मा से न्‍्माय शी उत्पत्ति होती है। फ्रायड (मनो- 
विश्लेषणवादी मनोयेशानिक) ने भी ख्यवितत्य के तीन पहलू-इड, ईगो एवं 
गुपररगो माने है । 'दुट' का सम्बन्ध इचछाप्रों (दम) से है । 'ईगो' व्यक्तित्व 
बा यह पहलू है जो बास्तविर्ता (एव्शा0)) के सम्पर्क में भ्ाताहै तथा 
आपर्टगो' का निर्माण, सामाजिक, घामिय एवं नैतिक घादण् करते हैं। भ्रगर 
इन सीनो पहलभों में सामजस्य होता है तो वेट ब्यवितित्य सामान्य व्यकितत्व 
बहताता है । स्यवित के स्यवटार में भ्रसामान्यता सब प्राती है जब 'ईगो' इंड 
या गुपरईगो द्वारा परिचालित होता है । 


गसमरसता या सामजर्यता के लिये प्लेटो ने केवल समाज एवं व्यवित के 
पदर्भ में हो घर्चा नटी वी है बरन्‌ पन्य सन्दर्भों मे भी इसी तत्व की महत्ता प्रदान 
पी है। 


'सिपब्लिक' मे प्लेंटो ने जो शिक्षा-थ्यवस्था प्रदान को है, उसके दो स्तर 
ट्रै-प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा-स्तर पर प्लेंटों में 
ध्यायाम धौर सगोत (सगीत शब्द का प्रयोग यहा सभी प्रवगर की कलाशो के प्र्थ 
में किया गया है) को पादयक्रम मे रखा है। उच्चस्तरीय शिक्षा केवल उन्हीं 
चुने हुए व्यक्तियों को दी जाएगी जिन्हें शासक बनाना हैं। इस स्तर पर गणित 
एव दर्शन (9भेव्शा०६) विषयों की शिक्षा को व्यवरुथा है) शिक्षा के इस पाठ्य- 
क्रम-श्यायाम, सगीत, गणित एवं दर्शन पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि 
इसमें इस बात का प्रावधान रखा गया है फि व्यक्ति का सर्वागीण विकास हो; 
शारोरिक एवं मानसिक क्षमताञ्रो मे सामजस्य स्थापित हो, दोनों के विकास 
के गमान श्रवगर हो । 


संगीत एवं कला के क्षेत्र में प्लेटो ने सामंजस्य पर बल दिया है। संगीत- 
शिक्षा के पाद्यक्रम पर चर्चा करते हुए उसने कहा है कि पाठ्यक्रम मे तेज धुनों 
संतेगों को तोब्रता से उभारने बाली धुनों एवं मिश्रित धुनों को स्थान न दिया 
जाय । सगीत इस प्रकार का हो कि व्यक्ति के संवेगो में उधल-पुथल पैदा न 
हो तथा संगीत से व्यवित में समरसभाव की उत्पत्ति हो । 


यहा स्त्रियों एवं परिवार के बारे में कुछ शब्द कहना अ्पैक्षित है । प्लेटो 
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घोहम निएग, साहय एप वियेक' -मे भिन्न कोई घर संदृगुशा नही है वर 
इसकी उत्पात इस्ही ने सामजर्य में होतों है। सथाप्रों गमाज यह गाज है 
जिममे उपयुक्त साया दुशा में पूरे साधजरव हो । दुगरे शा में समात के गयी 
पर्म मिसजुल कर बाय वर, सभी समाज हयागी' समाज गनता है। 


यह प्रश्त कि ह्यूत्ति, के शड्य भावता मे मम सर्यों करें. जब उसे इसे 
एमी प्रकार का सुझा (मोलित) से झिलया हो, उठसा सवामाविर है। इस प्र 
वी प्रोर प्सदों का ध्यान था । इसोलिये धर्म राज्य में गार्मजस्थतां सोने ई 
लिए प्लेटों मे बहा हि पने हब प्रस्य भौतिक सुविषाएँ ग्समे की छुट 58 
उत्पादक ये को हो मिलेगो | शासतर सगे को इस प्रकार थी नोई सुविधा नही 
होगी । उससे सो यहां हक बहय # कि शागत यगे सो परिवार भी नहीं 72] 
(प्लेटो श्राज के समान, यह मानते थे वि व्यक्ति भ्रष्ट साय परियार के वि 
सम्पत्ति इकट्ठा करने के लिए हो करना है ।) 


प्लेटी ने समाज को एफ मृत्षि के समान साला । मूर्ति की मुस्दरता हे 
बात में निहित हूँ कि उसके सभी घगों में समरगता हो । मोई एफ पंग मी 
सुन्दर हो तथा प्रन्य प्रंग उसकी तुलना में मन्दर ने हों तो मूर्ति को सुस्दर तह 
कहा जा सकता। झयर शासकों को हो रब सुविधाएं दे दी जायेंगीतो वह 
समाज उस मूत्ति के गमान हो जायेगा जिसका मुह तो भतति सुख्दर है तेंगिं 
प्रन्य भ्रंगों पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया हो । शासक, जो स्वभावतः स्वर 
हैं, उन्हे धन-सम्पत्ति दड्ट्टी नही फरनों चाहिए भर्यात्‌ उन्हें इग भोजों का 
लागों के लिए त्याग करना चाहिये जिन्हें इनकी प्रावश्यकता हो । धन 
या 32 एक वस्तु है जो कि शामाजिक मंतुलन को बिगाड़ देती है। मत 
प्लेटो के प्रनुसार प्रादर्श राज्य में भ्रथे को उतना ही महत्व दिया जायगो 
व्यक्ति की अपनी झ्रावश्यताओं की पूर्ति हो जाय । 


डछ भालोचक यह प्रश्न उठाते हैं कि प्लेटो के झादर्श राज्य वी कहता 
मात्र कल्पना है। इसे व्यवहार रूप यान नही किया जा सकता। ्लेंटो 
कस ताकत राज्य तभी संभव हो सकता है जब दार्शनिक शासक 
मा शासक दार्शनिक हो। दर्शन एव राजनीति के बीच सामंजस्य प्लेट हो 
प्रदुभुत करपना थी । (आज जो भी अव्यवस्था है, वह इसीलिए है कि योग्य व्यर्ति 
शान में से नहीं लेते ।) प्लेटो ने विशुद्ध दर्शन एवं विशुद्ध राजनीति रो 
अपने आदर्श राज्य में कोई स्थान नही दिया। अ्रच्छा शासक बनने के लिंग 
दर्शन और राजनीति में सामंजस्य होना अत्यन्त श्रावश्यक है। इसना ही नहीं 
शासक जो ज्ञानी भी है, का फत्तव्य है कि वे श्रज्ञानी व्यक्तियों को उठायें 
उन्हें ज्योति प्रदान करें। प्लेटो ने इस बात को "गुफा की उसमा' 3 / में भूलीभांतिं 
स्पप्द किया हैं। अज्ञानी व्यक्ति गफा में बड़े हे व्य्चित के तार हैं। 
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ज्ञानी व्यकितियों का काम उन्हें गुफा से वाहर निकालना है भ्रौर उन्हें प्रकाश में 
लाना है। 


व्यक्ति या आत्मा के संदर्भ मे भी प्लेटो ने न्याय के प्रश्न को उठाया है। 
प्लेंटो भ्रात्मा के तीन पहलू मानते हैं। इच्छात्मक (#[कुनलाएर४), भावात्मक 
(85) तथा ज्ञानात्मक (छै॥0णा०) पहलू । जब इन तीनो पहलुओ्रों मे 
सामंजस्य होता है तब झात्मा मे न्याय की उत्पत्ति होती है। फ्रायड (मनो- 
विश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक) ने भी व्यक्तित्व के तीन पहलू--इड, ईगो एवं 
सुपरईगो माने है । 'इड' का सम्बन्ध इच्छाओं (दमित) से है। 'ईगो” व्यक्तित्व 
का वह पहलू है जो वास्तविकता (8८७॥५) के सम्पर्क में आता है तथा 
'सुपरईगो' का निर्माण, सामाजिक, धामिक एव नैतिक झादर्श करते हैं। झ्गर 
इन तीनो पहलुओं मे सामजस्य होता है तो वह्‌॒व्यक्तित्व सामान्य व्यक्तित्व 
कहलाता है। व्यक्ति के व्यवहार में असामान्यता तव श्राती है जब 'ईगो” इड 
था सुपरईगो द्वारा परिचालित होता है । 


समरसता या सामंजस्यता के लिये प्लेटों ने केवल समाज एवं व्यक्त के 


ह में हो चर्चा नही की है वरन्‌ ग्रन्य सन्दर्भों मे भी इसी तत्त्व को महत्ता प्रदान 
गे है। 


परिपब्लिक' में प्लेटो ने जो शिक्षा-व्यवस्था प्रदान की है, उसके दो स्तर 
हैं-प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा-स्तर पर प्लेटों ने 
व्यायाम और संगीत (संगीत शब्द का प्रयोग यहा सभी प्रकार की कलाझों के प्र्थ॑ 
मे किया गया है) को प्रादयक्रम में रखा है। उच्चस्तरीय शिक्षा केवल उन्हीं 
चुने हुए व्यक्तियों को दी जाएगी जिन्हे शासक बनाना है। इस स्तर पर गणित 
एवं दर्शन (0|2००८४) विपयों की शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा के इस पाठ्य- 
प्रम-व्यायाम, सगीत, गणित एवं दर्शन पर विचार करें तो ज्ञात हीगा कि 
इसमे इस बात का प्रावधान रखा गया है कि व्यक्ति का सर्वागीण विकास हों; 


शारोरिक एवं मानसिक क्षमता में सामजस्य स्थापित हो, दोनों के विकास 
के समान झवमर हों । 


संगीत एवं कला के क्षेत्र में प्लेटो ने सामंजस्थ पर वल दिया है। संगीत- 
शिक्षा के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हुए उसने कहा है कि पाद्यत्रम में तेज घ॒नो 
संवेगों को तोदता से उभारने वाली घुनों एवं मिश्चित_ घुनों को स्थान न दिया 
जाय। संगीत इस प्रकार का हो कि व्यक्ति के संवेगो मे उथलयुथल पैदा न 
ही तथा संगीत से व्यक्त में सममरसभाव वी उत्पत्ति हो । 


यहां स्त्रियों एवं परिवार के बारे में कुछ शब्द “7 /  धव॑ 
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स्त्रियों एवं पुरुषों में अ्रन्तर नही मानते | स्त्रियां भी पुरुषों की भाति शासक, 
सैनिक आदि सभी उछ वन सकती हैं। लेकिन चू कि पुरुष प्रजनन नही कर 


हे चों का कार्य की 
सकते अतः स्त्रियां परिवार एवं बच्चों के लालन-पालन का कार्य ही करें हे 
सामाजिक सामंजस्य के लिए उत्तम रहेगा। 
संक्षेप में, उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर यह कहा जा सकता हैरि 
प्लेटो के रिपव्लिक' की मुख्य समस्या समरसता के झादर्श की प्रतिस्थापत 
है । जीवन के सभी क्षेत्रों मे उन्होंने इस आदर्श की प्राप्ति पर बल दिया है। 





१६ 


ईसाई धर्म में समता का स्वरूप 


(0 श्री जेड० श्रार० मसीह 


आज समस्त ससार मे, प्रत्येक दिशा मे घोर निराशा का सा वातावरण 
गयः देखने मे ग्राता है। चाहे घनवान व्यक्ति हो भ्रथवा निर्धन, ऊँचे वर्ग की 
प्रेणी में श्राता हो प्रथवा निचली मे, किसी-न-किसी प्रकार की चिन्ता उसे घेरे 
पहुती है। इसी चिन्ता का परिणाम है--असतोप । भ्रसतोप से मानव में धृणा 
उत्पन्न होती है एवं घृणा से पाप का जन्म होता है। भरत: मनुष्य शरीर के लिए 
प्रावश्यकताओ्ों को पृति दो भागों में प्रायः विभक्त की जा सकती है-- 

(प्र) सासारिकऔर (व) आध्यात्मिक 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है श्नौर जिस समाज का वह सदस्य है, उसी 
समाज के सामयिक स्तर पर वह जीवनयापन के लिए लालायित होता है औौर 
समानता के स्तर पर पहुँचने के लिए यदि उसे ऐसे कार्य भो करने पडें, जिससे 
मान, मर्यादा एवं प्रनुशासन भग होता हो, तव भी वह सांसारिक लोलुपता 
एवं भोगविलास के लिए प्रायः साधन जुठाता है । 


इस स्थिति में भी सभी वर्ग के लोग नहीं ञ्राते । कुछ ऐमे भी होते हैं 
जा इस प्रकार साधन नही जुटा पाते अथवा नहीं चाहते, डिन्तु पारिवारिक 
समस्याएँ भोर सामाजिक चेतना उन्हे कचोटतो रहतो है। ऐसी स्थिति में 
मानव में घृणा उत्पन्न होतो है भौर घृण्या से पाप । इस प्रशार स्रसमतोंप का एक 
भयवर परिणाम यह होता है कि मनुष्य का साहस टूट जाता है प्लौर इससे 
वह भात्म-हत्या तक कर लेता है । 


हमारे देश भारतवर्ष में इन प्लात्महत्यामों का दर भमेरिवा को भपेन्ना 
गधिक है। प्रभी कृछ समय पूर्व ही प्राप्त घाकड़ों के ग्राधार पर परमेरिरा में 
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प्रत्येक ३८ घण्टे के अ्रन्तगंत एक आत्महत्या होती है जवकि बंगलौर में २६ 
घन्टे में एक । इससे भी भयानक और हृदय विदारक सत्य यह कहा जाताहै 
कि भारत में प्रति १९ मिनिट के अन्तर्गत एक आत्महत्या होती है। भारत के 
गाँव तथा शहरों में प्रतिदिन ११० के लगभग आत्महत्याएँ होती हैं, जिनमे 
अधिकांश डूबकर या जहर पीकर होती हैं । 


आखिर यह सव क्यों ? मनुष्य इतना क्षीणा क्यों ? इन सबका एकह 
उत्तर है जो पवित्र धर्म शास्त्र वाइविल' में इस प्रकार वर्णित है--जव उर्होर 
परमेश्वर को पहिचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हे उनके विकमे 
मन पर छोड़ दिया कि वे श्नुचित काम करें। [रोमियों १ भ्रध्याय २५ पद] 


प्राज संसार का प्रत्येक वर्ग किसी-त-किसी कारण से सशंकित हैतश 
संतुप्ट होने के लिए अनेक उपाय करता है । प्रत्येक दैनिक समाचार पत्रिका हे 
तथ्य की साक्षी हो सकती है कि संसार में कितना भ्न्याय और दुःख है। घर 
सब पढ़ कर कोई भी विचारशील व्यक्ति यह प्रश्न करेगा कि भ्राखिर में सा 
दुःख कहाँ से आते हैं भ्नौर क्यों होते हैं? यदि यह्‌ जिज्ञासा करने वाला 
प्रकार का धाभिक विश्वास रखता हो, तो उसका प्रश्न ऐसा रूप धारण करेगा 
कि क्या परमेश्वर इन सब वातों को नही देखता, या वह इनके प्रति वि 
रहता है ? क्या वह इनका निवारण करना नही चाहता या वह इनके विप 
में कुछ कर नही सकता ? इस प्रकार के प्रश्न श्राना स्वाभाविक है 
आवश्यक है कि इनका उत्तर भी हो । 


ईसाई घमविलम्बी का यह विश्वास है कि एक स्व शक्तिमान, स्यायशी' 
प्रेमी पिता परमेश्वर इस विश्व का सुजनहार और पालनहार है। हम भी 
अनुभवों के ग्राधार पर कह सकते हैं कि मनुष्य का दुःख कोई काल्पनिक मर्यं 
स्वप्न नही, बल्कि वास्तविकता है। यदि कोई भक्तजन असाध्य रोग से पीर्ि 
है या निर्दोप धालक की असामयिक मृत्यु होती है, तब हम क्या कह सकते 


४४ समस्याओं पर विचार करते समय तीन प्रमुख बातों को सम्मुख रख 
होगा-- 


(१) सृष्टि पर परमेश्वर का पूरा अधिकार है। 
(२) परमेश्वर शुद्ध और पविश्र प्रेममय है । 
(३) संसार में पाप और दुःख वर्तमान और वास्तविक हैं । 


ईमाई मत के झनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतन्त्र व्यक्ति के हक 
सूजा झौर इसके द्वारा उसने अपने सर्व सामर्थ्य को कुछ अंश तक तीः 
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डछिया । सृष्टि मे परमेश्वर का मनुष्य क्षो बनाने का यह पभिप्राय प्रतीत नही 
होता कि भनुष्य ऐसे निर्जीव यत्न के समान हो जो अ्रपरिवर्ततशील नियमों पर 
चलता हो । परमेम्वर मे मनुष्य को प्रपने स्वरूप में और भ्रपने साय सगति 
रखने के लिए सृजा है । यह सगति समव हो सकती है, परन्तु इसमें न केवल 
सबसे उत्तम जीवन की प्राप्ति की सम्मावना है वल्कि साथ हो परमेश्वर के 
प्रति विद्रोह श्रौर पाप में गिरमे की भो सम्भावना है । सृष्टि में जो स्वतन्त्रता 
हमे दी गई है उसमे भला झौर बुरा घूनमे का प्रवसर झौर चुनने का उत्तर- 
दायित्व भी दिया गया है । यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य, मनुप्य न होकर प्रौर 
पृछ कम होता । 


पवित्र धर्म शास्त्र 'बाइब्रिल' सृष्टि के सम्बन्ध में परमेश्वर के इस अभि- 
प्राय को स्पप्ट करती है । ससार में भी बहुत सी बातें है जो गवाही देती है कि 
वह ऐसा स्थान है जिसका भ्रभिप्राय यह है कि हम उसमें मैतिक उत्तरदायित्व 
को सीख ले भ्ौर सदूनीति पर चले । परमेश्वर ने बुराई को उत्पन्न नहों किया 
प्रौर वह घाहता नहीं कि मनुष्य पाप करे, तो भी उसने ऐसे ससार को सूजा है 
जिसमे पाप सभव हो सकता है । जब हम श्रपनी स्वतन्त्र इच्छा से किसी बुरे 
मार्ग पर चलते है, तब भी परमेश्वर हमारी स्वतन्त्रता को वापिस नही लेता 
बल्कि वह हमे श्रपने श्रच्छे श्रथवा बुरे चुनाव का फल भोगने देता है । वह हमे 
कठपुतली नही किस्तु व्यक्ति समभकर हमारे साथ व्यवहार करता है।इस 
काररा वह हमे पाप भ्ौर पाप के दुप्परिणामो से भी नहीं रोकता है। उसने 
हमें स्वतन्त्र बनाया श्रौर मनुप्य इस प्रकार प्रदान की गई स्वतन्त्रता का 
दुरुपयोग कर परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोही बन दुःख का भागीदार हुग्ना । 


मसीही विश्वास की यही झ्राधारशिला है। “क्योकि परमेश्वर ने जगत 
से ऐसा प्रेम रखा कि उसमें श्रपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस 
पर विश्वास करे, वह नाण न हो, परन्तु भ्रनन्‍्त जीवन पाए । 


(यहुन्ना ३-१६ पद) 

अल: यदि मनुष्य झपना प्राण त्याग भी दे तो भी एक समय उसे प्रभु 

यिशू मसीह के सम्मुख श्राना होगा, अ्रपने कर्मो के झ्ननुसार न्याय पाने के लिए । 

ममस्त कलेशो, दुःखो व पापो का एकमात्र उपाय यही है जो प्रभु यिशु मसीह 

के एक शिष्य भत्ती द्वारा प्रेषित किया गया है--"हे सब परिश्रम करने वालो 
झौर वोक से दबे हुए लोगो ! मेरे पास ग्राओ, मैं, तुम्हे विश्वाम दू गा” । 


(मत्ती ११: २८ पद) 
एक भ्रनोखा निमंत्रण जो सब जाति के लोगो के लिए, समस्त वर्ग के 
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घोगो के तिए प्र्मात्‌ मम्पूर्ण मानय-जानि के लिए है पियू मगीह में ववित 
मानव-जाति के पाव का भार उठा सिया। यह हुसो पर मरा ग्लौर हिग्शों 
उठा । मसीह के साथ जीयन हमे सौसारिक दुःरा से बचाया है हैगा नहीं, हिलु 
यह मार्ग है जो हमें दु,सो के योग से होतर ऐसे सद्य तक पहुनाता है जो उन 
दुःसों से परे है । यह मांगे निराशा मोर पराजय वा मार्ग गही अलिः मंगीह 
के साथ पाया, पानन्द घोर गिजय का मांगे है। गेट प्रनुभय से गेबल गिय 
मसीह के शिप्यों का है बहिक इतिद्ास साक्षी है हि प्रगिद तत्यगाती प्रौर 
प्रध्यात्मवेत्ताओी भें मिने जाते याते एडयर्ट स्थाइटजर जेमे व्यक्तियों की 
भोहे। 








र्० 


इस्लामी जीवन-दर्शन में समता की भूमिका 


- हॉ० फाले इमाम 


“जेयुस्जरेलटू माणिस्समाथाते व माझित प्र ०/ 
>ुर्प्राने मनीद 


इससाम दी मांग : 

परत्लाट के लिए सम्पूणे जंगत्‌ की समस्त दस्तुएं जो प्रासमान भौर 
जमोन मे है, गर भुकाए हुए है। दह्कि इन्सान तो कभी दादी, पझस्लाह को 
एुएूमत वा हो भी जाता है लेडिन दस्सान ने प्लादा दनिंशा का 
६ भी घण प्रत्नात का दागो नही हो राजता है। विसते विए जो विधान 
मित्र है वह उसी दिधान वा पादन्द है धौर इसोजिए यह दीने इगताम कोई 
घलग गे पाररदे नही है जो इन्सान पर साूू होती है दस्कि बह परावर्दों है जो 
प्रगति के गिद्ठान्ल वे धनुरार सब्यूग दनिदा को पेरे हुए है, दस घनतर शेदव 
एजना है ि जमाम दनिदा वा दृस्ताम देघहिवेधारी छोर शाबारे शा नज॒एजा 

पौर इन्सान मे गर्विदारों योर ऐडिए्ड रृम्ताझ को मार है । 





इरशापम शा छप : 

एस्पाम बा छ् हुइ्म झानशर सरसूता देने शा है। घतराड के मानने 
हे आमादं धो रो भो धाममान घोर इसोन में है, सर भुशाहा है । 
शो इफशी शो दसमाद के अर धान से के प्रदशिक शिप्टा है :- 





हआशिकिण शारशनार इग्माना डो पत्गनेजशआइय्न इफ्चधीाज शो हम 


प्रदण् दे एम्न्दल की बचने दादिश पोररक करे टत्य शा लरन्ट १ बर्टर चुप 
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मे इन्सान के वास्तविक स्थान को नहीं समझा, इसलिए उसके चरित्र के स्तर 
का भी वास्तविक निर्धारण नही, हो सका और हृ्टिकोए में बलन्दी पैदान 
हो सकी । 


स्पष्ट है कि हमेशा उद्दे श्य, माध्यम से बलन्द होता है। जो चीज़ नि 
होगी उसका उपयोग उसी अनुपात से निम्न होगा श्रौर जो चीज़ बलत्द होगो 
उसका उह्ं श्य उसी के श्रनुसार वलन्दतरीन होगा। यही इस्लाम का द्द््ध 
है और इसी उद्दे श्य को एक लाख तेईस हजार नी सी निन्नावे पैग्रम्बरों में पेश 
किया | भ्रन्त में इस्लाम के आखिरी पैगम्वबर हजरत मुहम्मद मुस्तफा ने इसी 
उह्दं श्य को प्रतिपादित किया । लेकिन जिस दौर में वे इस उद्द श्य को लेकर 
बढ़े, उस समय केवल अश्ररव ही में नहीं वल्कि सारी दुनिया में अंधेरा था, 
क्योकि छठी सदी ईसवी का इतिहास यह वताता है कि उस समय समस्त विश 
पर अधेरा फैला हुआ था। हज़रते ईसा, हजूरते मूसा आदि वैग्रम्बरों कौ 
शिक्षाएँ परिवर्तित हो चुकी थी, लेकिन सव से गहरा, काला, दम घोटने 28 
अंधेरा प्र में था। इसलिए हजरत मुहम्मद 'अरब' को ही चुनते हैं भौर 7 
बताना चाहते है कि जब जाहिल, श्रनपढ, उद्दृंड, उच्छू खल भ्रव अच्छे इत्साते 
बन सकते है तो कौन दुनिया का ऐसा बिगड़ा हुआ्ा इन्सान है जो इल्सानियत 
नही सीख सकता है । बहुत इतिहास में जाने की आवश्यकता नही, वर्स इतना 
ही समझ लीजिए कि हजरत मुहम्मद, अरब के उस इन्सान को इन्सान वर 
रहे थे जो बाप नहीं, अपनी बेटी का कातिल था, जो भपने दिल के टुकड़ों की 
मिट्टी में जिन्दा गाड देता था । यह वहुत बड़ा परिवततेन था अर्थात्‌ जिसे 
सीने में कातिल दिल है, उसके सीने में दिल तो वही रहे लेकिन भाव इतना ग्ररि 
बदल जाये कि भ्रपनी ही बेटी क्‍या दूसरे की बेटी दिखाई दे तो उसको भी ्गीं 
की मुहब्बत श्र स्नेह देने पर विवश हो जाये । 


सानसिक इन्कलाब : 


प्रश्न उठता है कि यह परिवर्तन, यह मानसिक इन्कलाव कैसे श्ौर के 
कर हुआ ? क्या हजरत मृहम्मद जादूगर थे कि जादू की छड़ी घुमाई मा 
लोगो की आँखे और दिल बदल गये | याद रखिए कि पैगम्बर इस्लाम 
परिवर्तत तलवार दिखा कर नहीं कर रहे थे। वे प्रेम, स्नेह, चरित्र ॥/5 
व्यवहार से यह परिवर्तन ला रहे थे । वे इस्लाम का इन्कलाबी दर्शन पेश ४ 
रहे ये, जहां बुरे से युरा इन्सान भी अच्छा वन जाता है। इस्लाम को है 
सिद्धान्त बहुत महत्त्वपूरां है कि बुराई, ताक़त से नहीं मिटती है। ताकत है 
द्वार बुराई थोड़ी देर के लिए रोकी जा सकती है, मिटाई नही जा सकती 
छः कोई बूढ़ा किसी बच्चे को डांटकर बुराई से रोकना चाहता है तो 
तैलक बुजुर्ग की लाल आप उसे देखती रहेंगी तव तक वह बुराई में हीं 
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रहेगा, लेकिन जब बुजुर्ग हट जाये, बच्चा फिर बुराई शुरू कर देगा। अगर 
रुकावटों व प्रतिबस्धों के द्वारा बुराई से रोका जायेगा तो प्रतिबन्‍्ध जितनी देर 
रहेगा, बुराई उतनी ही देर रुकी रहेगी । इसके विपरीत इस्लाम का इन्क़लाबी 
दर्शन ऐसी दीक्षा (त्तरवियत) पेश करता है जिसका प्रभाव यह है कि प्रतिवन्‍्ध 
हटा लिए जायें, इन्सान को बुराई करने पर पूर्ण छूट एव अधिकार हो; फिर 
भी वह बुराई करने पर तैयार न हो । 


घुराई : कारण झौर निवारख : 


हजरत मुहम्मद मुस्तफा ने यह वताया कि बुराई मिटाने से पूर्व यह देखो 
कि वराई पैदा कैसे हीतो है ? जब तक बुराई का कारण नही ढूढेंगे तव तक 
बुराई नही मिटेगी । उदाहररा के लिए एक व्यक्ति जिसका बुखार इतना बढ 
गया है कि उसे सरसाय हो गया और वह वहकी-बहकी वारतें करने लगा। 
उसके बुखार को देखकर मैं भी यह कर सकता हैं कि उसके शरीर पर बर्फ 
रख टू ताकि उसका बुखार गिरने लगे । लेकिन ज॑से-ज॑से वर्फ पिघलती जाएगो, 
बुखार फिर उभरने लगेगा । ज्ञात हुआ कि हमने वोमारी का जोर रोका, मगर 
जो उसका कारण था उसे नही मिटाया। ग्रगर बुखार जिगर (॥/८४) की 
खराबी से है तो जब तक जियर (४०) ठीक नहीं होगा, बुखार नहीं जा 
पाई । इस्लाम ने बुराई तो रोकी, मगर इस तरह कि बुराई की जड़ 
काट दी । 


दुनिया वालो मे, इन्मान के दिल में यह एक प्राकृतिक भावना है। एक 
समान स्वाभाविक भाव है। यही स्वभाव जव प्सन्तुलित और विना नकेल के 
हो जाता है तो बुराइयो का कारण वनता है । यह स्वभाव हर इन्सान में है, 
कि जो भी उसे भिले, ले ले। यह ले लेने का भाव इतना प्रवल है कि इससे 
कोई भी इन्कार नही कर सदता । घगर इस प्राकृतिक भाव को मालूम करना 
हो तो बच्चे से साखिए । वच्चा, जब वात समभने लगे, ह्राप अपनी सालों 
मुट्ठी वढाइए । झापकी मुट्ठी में कुछ नहीं है मगर झाप उसमे कहें, लो बेटा ! 
उसे पता नही कि भाप उसे धोखा दे रहे हैं, भापका हाथ खाली है मगर वह 
लेने के लिए हाथ बटा देगा। वच्चे ने पाने को झाशा में हाथ बढ़ाकर बताया 
कि प्रकृति ने लेना सिखाया है। न पाकर सम्भव है कि वह बच्चा रोने सग्रे, 
सेकिन उसका रोना भी वताता है कि प्रकृति ने सेना मिखाया था। प्रत्येक 
इन्सान में यह भावना बचपने से पैदा होतो है घौर गायु के साथ-साय बदती 
रहती है ५ असे-जैसे बच्चा वडा हुमा, लेने की भावना भी बडी हुई । जब जदान 
हुमा तो लेने की भावना भी जवान हुई। जद पट लिखबर शिक्षित हम्मा तो 
सेने को भावना भी शिक्षित हुई । जब उसमें शक्ति पैदा हुई तो लेने वी भावना 
भी शक्तिशाली हुई। इन्सान ने मुहल्ते, गाँव, शटर में झपना प्रभाव परदा शिया 
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तो पूरे शहर को निचोड़ने लगा । जिसका प्रभाव देश में पैदा हुआ वह गा 
का तेल निकालने लगा । जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव पैदा कर सका के पूरी दुनिया 
को पीसने का प्रयत्न करने लगा । तिप्कर्प यह निकला कि इन्सान जितना गे 
जा रहा है, जितना फैलता जा रहा है, जितना प्रभावशाली होता जा रहाह 
उसी के साथ 'लेने' की भावना भी बढ़ती झौर फैलती जा रहो है । 


इस्लाम ने बताया कि दुनिया में समस्त बुराइयों की जड़ यही गा 
भावना है। यह भावना जब तक रहेगी, दुनिया में वुराइयाँ भी 808 
'इस्लाम' ने इसी विप से श्रौषधि बता दी । संखिया अवश्य विप । 
डॉक्टर इसी विप से श्रौपधि बनाता है । इसी प्रकार इस्लाम ने इसी 


भावना को सशोधित एवं इस्लाह करके इन्सानियत के रोग की चिकिता 
प्रदान की 


लेने घाले घरों : देने वाले बढ़ें : 


विश्व में शान्ति तभी स्थापित की जा सकती है जब लेने वाले परे गो 
देने वाले बढ़ें | ससार मे अराजकता, उपद्रव तथा प्रशास्ति सर्देव बढ वि 
जब 'लेने' वाले बढ़ेगे और देने” वाते घटेंगे। लेने! की भावना की 
अशान्ति और 'देने” की भावना में शान्ति है । 


अब यहाँ यह बात समझ लेना आवश्यक है कि इस लेते की ३४ 
देने की भावना से इस्लाम ने कंसे बदला है। क्योंकि यह भाव 
रहेगी । इसके लिए इस्लाम ने दो चीजों को ओर ध्यान दिलाया | जिये 
कम हो झौर दूसरी भ्रधिक हो । और कहा जाएं कि कम दे दो तो हम रा 
दे देंगे ती इन्सान कम देकर अधिक के लिए तैयार हो जामेगा । 


बस यही दुनिया नहीं : 


इस्लाम ने इन्सानों को यह विश्वास दिलाया कि “दुनिया बसे पी 
दुनिया मही है । क्योंकि श्रगर हम सौचते है. कि बस यही दुनिया है भौर 8 
तक हम जीते हैं तभी तक जिन्दगी है तो हम यह समभने पर विवश ही जी 
कि जब तक जीवित है जो मिलन जाए बस वही मिलने वाला है । अतः गा 
केबल यही दुनिया मानी जाएगी तो दुनिया में अत्याचार ही श्रत्याचार रहेंगी ॥ 
शास्ति का नामीनिशान नही रह जाएगा। 

पैगम्बर ने अपने जोवन चरित्र से यह प्रमाशित किया कि यह दुनियां है 
फकेखल दुनिया नदी है झपितु इस दुनिया के बाद एक और दर्मियाँ है, 08३। 
नाम 'प्राखिरत' है । इस दुनिया में को चुत है, [मटले बाला है | उस दुनिया 
जो युद्ध है वट सईव रहने याला है । यह दुनिया नाश्यवर है, वह दुनियां सदी 
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बहार है “पर खुदा (ईश्वर) वादा करता है कि यह मिटने वाली दुनिया, 
तुम अगर उस (ख़ुदा) के आदेशानुसार व्यतीत करोगे तो उस दुनिया 
(प्रासिरत) मे, मैं तुम्हे अच्छा वदला दूगा।” जिस इन्सान के दित में यह 
विश्वास बैठ जाता है-यह दुनिया छोटों और कम है प्रौर बह दुनिया 
(आखिरत) अधिक झौर वड़ी है, वह यह दुनिया छोडकर उस दुनिया के लिए 
काम करता है । 


इन्सान इसोलिए अनाथो, अ्रसहायो, विकलागो, तथा परेशान हाल लोगों 
की मदद करता है। विधवाग्रों की सेवा, माता-पित्ता की सेवा, पड़ोसी की 
सहायता, झ्रादि की भावना इसोलिए पंदा होती है। वास्तव में देखा जाय तो 
ल्सान किसी को कुछ नही देता है लेकिन ख़ुदा के वादे के भरोसे कम देकर 
रधिक ले रहा है। इस्लाम ने यही दर्शन झ्रव के जाहिल और झनपढ इन्सानो 
$ सामने पेश किया था | परिणाम यह निकला कि वह अरव जो भूठी इज्जत 
ग्रौर धन दोलत बचाने के लिए बेटी का गला दवा दिया करते थे, वे ख्‌,दा की 
एह मे श्रपना सब कुछ लुटाने पर तंयार हो गए । अत्याचार न्याय से, बेरहमी 


रहमदिली से बदल गई और बुराई मिटने लगी । अच्छाई झ्ौर शाग्ति को उचित 
प्यान मिला । 


परुदा पर विश्वास : 


'भ्राखिरत' का भी विश्वास पर्याप्त नहीं है, जब तक इसो के साथ 
'ख्‌ दा' पर भी विश्वास न हो। क्योंकि प्राखिरत' पर विश्वास के बाद भी 
मैवी भौर भ्रच्छाई को भावना नहीं पैदा होगी जब तक यह विश्वास न झा जाए 
कि जो झ्राज हम भनाय को दे रहे है वह कल '“प्राखिरित' में मिलेगा। यह 
विश्वास तभी झ्राएगा जब मध्य से 'स्‌ दा! की कल्पना झआए। धर वह अपने 
पेगम्बर के माध्यम से कहलाए कि “देखो, तुम न थे झौर मैंने तुम्हे पैदा किया, 
तुम्हारे पास जीवन नही था; मैने तुम्हे जोवन दिया । तुम्हारे पाम शक्ति नहीं 
थी, मैंने तुमको सारी शक्तियाँ दी । सुम्हारे पास प्रांस, नाक, पतन, जवान, दिल, 
दिमाग्र बुद्ध नही था, सव हमने दिया । जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारी देख-भाल, 
लालन-पालन का प्रवन्ध हमने किया; झौर यह सव तव दिया जब तुम मांगना 
भो नहीं जानते थे। घर्थात्‌ जो कुछ भी दिया बिता मांगे दिया।" वहूख दा 
जो प्रव तक बिना माँगे देता रहा, वह वादा करता है कि मेरे कटने पर दोगे तो 
इससे प्रधिक दूगा--भरव दिल को विश्वास भ्ाएगा कि जो भव तक बिना साँगे 
ई रहा था, वह वादा करने के वाद क्‍यों नही देगा । 


इन्सान को कत्त व्यपरायएता : 
इस्लाम में सबसे प्रधिक बल इन्सान के चरित्र क्रो दसन्दों को दिया 
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गया है प्रौर यह बसन्‍्दी निर्भर करनी है, इस्सान को क्तय्यपरायणता पर 
इस कात्त ब्यपरायगाता की परती सौर बसस्दी फी सीमाएँ निरिचित गा 
हैं। कर्तव्य स्देव एक ही जंगे सही रहते है। कोई बड़े से बड़ा दार्गनिक, किट: 
कर्तव्यों की कोई ऐसी सूनी सही बना सफता है जो हर इन्सान के निए हर है 
में पालन योग्य हो । 








धामिक हैसियत से इस्लामी इथादत (उपासना) में सब्रसे महा 
“नमाज है लेकिन प्रगर फोई पानी में टूबता हो ग्लौर उसका बचाता का 
भग करने पर निर्मर हो तो समाज को तोड़ना प्रनियाये है । प्रगर पे है 
भ्रौर नमाज जारी रही तो यह 'नमाज' अल्लाह की बारगाह में निएल 
जायेगी कि मेरा एक बन्दा दूब गया प्ौर तुम समाज पढ़ेते ही रहें। ! 
ऐसी नमाज की प्रावश्यकता नहीं है। इससे यद्ध ज्ञात हुप्रा कि इस्लामी 
के हष्टिकोण से कतंव्यो एवं उपासनाम्रों में परियेश, परिप्रेक्ष, समय तथा 40 
हे अनुवार परिवर्तित होते रहना है ग्रौर कर्तव्यों की यही परल वयाएँी 
न्सानियत का विशेष एवं मौलिक श्रश है। 


पैग़म्बर मुहम्मद फी बहादुरी श्रौर क्षमा : 

इस्लाम ने यह बताया कि कतंव्यशील इन्सान के व्यवहार एंव प्रावए 
उसके मन से प्रेरित नही होते हैं बल्कि कर्तव्यों के तकाजों को [रा के 
लिए होते है। इस्लाम के झगिरी पैगम्वर हजरते मुहम्मद मुस्तफा मे है 
वर्ष पूरे हो जाने के वाद अपनी पेगम्बरी का एलान कियां। चालीस वर्क रत 
विल्कुल खामोश रहे । केवल इन्सानी कतंव्यों पर व्यावहारिक रूप सै बा 
डालते रहे । कोई एक शब्द भी नहीं कहते है। पैग्रम्बरी के एलान के | 
आपकी बहुत मुसीवततो, कठिनाइयो और परेशानियों का सामना करना १ 
शरीर पर कुड़ा करकट फेंका जाता रहा, पत्थरों की बारिश की नातीं 
मक्का में तेरह वर्ष इसी प्रकार व्यतीत करते रहे । यदि हजरत 
जीवन के इसी काल को कोई देखे तो यह विश्वास कर लेगा कि जैसे ये ग्रह 
के सबसे बड़े समर्थक एवं प्रवर्तक है। यह्‌ मार्ग इतमो सबलता से निस्ती 
अपनाए रहे कि कोई भी पीड़ा, चोट, झौर व्यंग्य हजरत मुहम्मद को व 
मी कर सका | इस मध्य में कोई भी ऐसी घटना नहीं होती है जो ईरत मर 
के विपरीत हो। यद्यपि कोई लाख वेकस और बेयस हो तो भी उसे जोश है 
ही जाता है और वह जान लेने और जान देने को तैयार हो जाता है फिर 
उसे और अधिक कष्ट क्यों न उठाना पड़े, मगर एक दो वर्ष नहीं तेरह वर्ष तीं 
निरन्तर पत्थर खाकर भी, सत्र व सकून एवं चैये के साथ वही जीवन ब्यती! 


कर सकता है जिसके सीने में वह दिल और नहों 
लड़ाई पर उकसा सके । * दिल मे वह भावना ही *है 
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इसो मध्य मे वह समय भी झाता है जब दुश्मन आपकी जिन्दगी के 
विराग को बुभा देना चाहते हैं और एक रात को निर्णय कर नेते हैं कि उस 
रात को सव मिलकर हज्रते मुहम्मद को शहीद कर डालें। उस समय भी 
सवार, नियास से बाहर नही निकलती, कोई सरदारी का दावा नहीं करते 
बल्कि सदा के हुवम से मक्का छोड देते है। जो हजरत मुहम्मद के व्यक्तित्व 
को नहीं जानता हो, वह प्रस हटने को वया समभेगा ? यही तो कि जान के डर 
में शहर छोड दिया-भौर वास्तविकता भी यही है कि जान की सुरक्षा के लिए 
यह प्रचन्ध था--लेबिन केवल जान नहीं बहिझ जान के साथ उन उद् श्यों की 
गुरक्षा भी थी जो जान से सम्बन्धित थे । बहरहाल कोई इस कदम हो बुद्ध भी 
बहे, मगर दुनिया इसे बहादुरी तो नहीं बहेगी-प्रौर प्रयर इस रूप को देरापर 
जरत मुहम्मद के बारे मे कोई राय कायम वी जायेगी सो बह भी यासतविरता 
है विपरीत भोर गुमशह करने यालो होगी । 


.. प्रव, हजरते मृहम्मद, जब मदीना पहुँचते है तो ५३ ये की उच्र है भौर 
प्रागे बटापे की घोर बदते हुए बदम है। बचपना घोर जदातों का टिस्सा 
सापोणी से गुजरा है भौर फिर जवानी से सेवर प्रेष्ट उच्च तक की मग्जित 
पत्पर साते गुजरी है- पघग्त मे जान वी सुरक्षा बे सम्मुख शहर छोड चुठे हैं। 
भला पोर्ट यह पल्पना बर खबता है वि जो एवं समय में जात ही सुरक्षा के 
लिए बहन शछोष्ट दे, बहो शीघ्र ही पौजों बा सिपहसालार इता दिलाई देगा । 
एसौरि भकत्रा ही में नही, भदोना में झाते बे दाद झापते सशाई की कोई 
हैवारों नहों को | इसवा प्रभाग यट है जि एक वर्ष को धवदि के बाद बढ 
हामनों से मुशादते वो नौबत पाई तो घादबे रप्य शुल ३१३ प्राइमों थे धोर 
बंदत ११ तलवारें शोर २ घोड़े दे । रपष्ट है गि झट हे सात की तैशरी 
बा गतोशा नही या, जदगि दस एक सात में मदीना में निर्माग काई वटडर से 
ऐ गए । शई शरगिडिद, परौर धरगाएयों (महाजिरेन) डे टए मसबान बत गाए । 
मगर सशर् बा बोर्ट सामान नही एवविव किया शदा। दस में सच्र रापप्ट है 
कि घापजो घोर से लद्ाई का शोई पतन ही नहों उरकहै। जब दुशगतों ने 
धािकषिमरण विये शद झाबर गड्, उटड, खन्‍्दद, सेंदर प्रौर टहुनेग बे सशाइरर 
गोरी है। 'ए१३' बे महा में गिरा हो हुए दे गाद मारी भार जाजेठे कप 
पाए एश्ाई दे शैशन हे नयी हटने है । इक हद दि चार हो हजागे है। बेडरत 
हू हुये आए का है, रर बे ध््दर खोद बरे बिए चम हाजी है. दंड हटीद 
४५ है 


ड़ 








5 "भकित बइनों जशट में हुडा शइम नही कटड है। ८€इ बा दा 
र६8३ छोर स्टार कर रशिट मे मश्यए शोचदश अगर चघोहा शारट हे शर मे 


एए मे हरे को शआाइच है डिसमे इ:दुरे दर इग्या घाए * शदार रहता 


हए शोर) के हे लाइरे दृस्र्ाझ करे आगइश एस साधा दे दोहे बे खाल रन 
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है जिसमें एक हाथ में तो क रपझ्नान श्रौर दूसरे में तलवार। मगर जि प्रार 
पंगम्बर की केवल उस जीवन की तस्वीर सामने रसकर वह राय कायम कला 
भ्रुटिपूर्स था कि झ्राप पूर्णतया भ्रहिसा के प्रवर्तेक हैं अथवा सीते में वह दिस है 
नही जो लड़ाई कर सके, ठीक उसी प्रकार इस दौर को सामने रखकर गई 
तस्वीर खीचना भी भ्रत्याचार है कि वस क्‌ रश्ान है प्लौर तलवार। आदिर 


यह किस की तस्वीर है ? हजरत मुहम्मद मुस्तफा को है--तों मुहमाई 
तो उस पूरे जीवन के मालिक व्यक्तित्व का है जिसमें वह ४० वर्ष खामोगीरं 
है, बह १३ वर्ष भी हैं जब पत्थर खाते रहे भौर श्रव यह मदीना के १० वेग 
है। इसलिए हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा की परी तस्वीर तो वह होगी जो ऊ 
जीवन के सभी पहलू को पेश करें । हाँ, इसी दस वर्ष में “हुदेविया' नामक पैसे 
भी होती है । जब पगम्बर लड़ाई के इरादे से नही, हज के इरादे से मरी बी 
ओर थ्ात्ते है । साथ में वही विजेता लशकर है, वहाढुर सिपाही और सूसमा है. 
और सामने वही निरन्तर परास्त होने वाली फौज है लेकिन फिर भी गर्ती 
दुश्मन 'हज” अदा करने में बाधाएं उत्पन्न करते है। उस समय यह वा है 
सैद्धान्तिक रूप से लड़ाई का पहलू बनते के लिए पर्साप्त थी--सेकिन पैगरि 
इस्लाम इस प्रवसर पर चढाई करके लड़ाई करने के आरोप से बरी 

सुलह करके वापस लौट झाते हैं। जबकि कुछ साथ वालों में शरावोश घोर 
लड़ाई के लिए तैयार थे । शर्ते भी ऐसी थी जैसे कोई विजेता, पराजिव हैं, 
वाले से मनवाता है--अर्थात्‌ इस समय वापस लौट जाईए- इस सी दहन 
कीजिए, श्रगले वर्ष झआाइएगा--केवल ३ दिन मक्का में रहिएगा। चौये्ि 
आप में से कोई मकका मे नहीं दिखाई दे। अगर कोई हमारी और से भागे 
पास चला जाये तो वापस करना होगा और अगर आप में से कोई भाग 
हमारे में श्रा जाए तो हम वापस नही करेंगे ।” 


इस प्रकार की शर्ते और फिर पैगृम्बर का सुलह करना, वास्तव में बह 
बड़ी वहादुरी है। इसके बाद जब दुश्मनों की ओर से सममभीता तोड़ा गया 
हजरत मुहम्मद मक्का मे विजेता बनकर प्रवेश करने के लिए विद हो जो 
२350 देखना यह है कि दुश्मनों से कैसा वर्ताव होता है। हारला्ि बे ढुशा 
कोई साधारण दुश्मन नही है, निरन्तर १३ वर्ष तक शरीर पर कूड़े और पल 
फेंकते रहे हैं ्रौर जब मदीना आ गए तव भी चैन नहीं लेने दिया है। हि 
हो रिश्तेदारों झौर सम्बन्धियों को ख्‌.न में तड़पते देखा है। झपने सगे वर 
हज्रते हमजा का सीना चाक करके क्लैजा चबाते हुए देखा है। मई वह 
दुश्मनों की जमाअत सामने है और विल्कुल हजरते मुहम्मद के कब्जे में है! 
यह समय तो बह था कि सम्पूर्ण पिछले अत्याचारों का गिम-गित कर चद 
लिया जाता सेकिन उस रहम और दया के पुतले ते जब सव की वेवर्स बोर 
बेझस पामा तो क्षमा का झाम ऐलान कर दिया झौर सन की एक भी रू 
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जूमोन पर गिरने नही दो । ग्रव दुनिया वाले बतायें कि इस्लाम के पैगुम्बर क्या 
थे--लड़ाई करने वाले प्रथवा शान्ति रसने वाले ? 


वास्तव में इस्लाम में लड़ाई हो या सुलह; यह मनुष्य को अपनी 
भावनाप्रो की बुनियाद पर नही होती है बल्कि कर्तव्यों के प्राघार से निर्धारित 
हुआ करती है। जिस समय खामोश रहना, कर्तव्य का तकाजा था, खामोश रहे, 
झौर जब हालात के बदलने से लड़ाई की ग्रावश्यकता हुई तो, लड़ाई भी लड़े, 
फिर जब सुलह की सम्भावना हो गई तो सुलह करली--भौर जब दुश्मन बिल्कुल 
बेवस हो गया तो क्षमा कर दिया। यही इस्लाम तथा पैगुम्बरे इस्लाम की 
शिक्षा का उदाहरण है। 





२: 


समता : माय्सवादी धारणा 


(] शी० विशव्मएताय उतार 


प्राभीस काल में प्राय तह मागयमादी विधारशोंतीं धरती पे 
समता ही नही, जीय मात्र की समता पर सोचा गया है । यहूत दरार प्रौर 
में ही मोगियों ने भतरायसोफत भौर यस्तु-पर्यवेज्षण के बल पर चीन कर 
परिदृष्ों, प्राणियों भौर पदायों को मूलभूत एश्ता का साक्षाल्ार 2 किक 
था। किसी साधक मे सृष्टि मात्र के गूल में कार्यटट शत को विश्मय पोर 
ने भौतिक तत्त्य माना था। दार्शनिक में घायविमत के विचारकोंने मद ! 
कि जगत्‌ की स्थिति, गति श्रौर पुनः स्थिति का जो क्रम है, वह स्व मु 
वह किसी श्रलौकिक सत्ता से संचालित या प्रेरित मही है। लौगागती 
इहलोकिकताबाद का श्रध्यात्मबादी विचारकों ने विरोध झिया झोर 
वेदान्त ने घोषित किया कि सूध्टि नही है, सृष्टि अम है। सत्य बेतना हैं 
चेतना दिव्य है, श्रतिक्रमणशील है । वहू मायात्मड जगत्‌ की मर्तिए है। 
(ट्रान्सैन्डेस) कर मुक्त हो जाती है, भ्रवएव संसार केवल मू्खों के तिए सर्च ६ 





हि आत्यन्तिक दृष्टि से जगत्‌ को भ्रम मान कर भी वेदान्त पराशां 
नेकों ने प्राशीमात्र की समता घोषित की क्योंकि सर्वत्र चैतन्य हैं 
कीट-पतंग से मानव तक और मानव से दिव्य योनियों तक एक ही विर्ध 


का भ्रकाश है, अतएव विद्वान्‌ वही है, जो समदर्शी हो, ”शुनि चैव श्वपाकें ॥॒ 
पंडिता समदर्शिन:” (गीता) । 


समता का यह धरातल बहुत ऊंचा है लेकिन व्यावहारिक स्त कं 
पारम्एथक रुत्ता में समानान्तरता मानने के कारण वेदान्तियों ने वॉ' 
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जीवन में समता वो स्वीयार नहीं रिया । धाररया में ग्रई तबाद, व्यावहारिक 
जीवन मे द् त, भेदभाव, ऊंचमीच, प्रादि के मानव विरोधी प्रत्ययों को मानता 
रहा, प्रतः वर्गा-ब्यवग्था कायम रही । 


झाधुनित शिक्षा भौर मानववादी विचारकों में, विज्ञान शौर समतावादी 
राजनीति ने, लोकताबित' व्यवस्था पश्लोर प्रल्त में मारर्सवादी चिस्तन झौर 
राजनीति मे, व्यावहारिक जीवन में सानवन्ममता की वास्तविक स्थापना का 
कार्ये पूरा विया | समाजवादी साम्यवादी देशों मे ही बह समदर्शिता कार्यरूप में 
परिणत हो सवी, जिसके सपने प्रादोन दार्शनिक भौर योगी देसा करते ये। 
यह नहीं कि साम्यवादी, पूर्रेस समता की रथापना में सफल हो गए हैं, पर यह 
तो सच ही है हि इस दुनिया में सामन्‍ती प्रौर पू जोयादी सोगताधिक समाजी 
में जो घोर वैधम्य प्रौर प्रसमता दिसाई पटती है, वह्‌ समाजवादी-साम्यवादी 
समाजों में नहीं है । यहा मानव द्वारा मानव के झाथिक शोपरा को समाप्त कर 
दिया गया है भौर सामाजिक जीवन में, रोटो-ेटी के व्यवहार में ऊँच-मीच, 
छुप्नापूत तथा जाति-पात की प्रसमता समाप्त कर दी गई है। यह उपलब्धि 
मामूली नहीं है । वहा सामतीयू जीवादी भस्कारों के जो प्रवशेष बच गए है या 
नए प्रवन्धक वर्ग के कारण जो वंपम्य पैदा हुआ है, उसके दृरीकरण के लिए 
वहा थे लोग सघप कर रहे है जबकि हम “समता” की घोपषणाएं तो करते हैं 
पर व्यवहार में भ्रपनी-प्रपनी विरादरी श्र जाति श्रथवा वर्ग के कोटरों में बन्द 
हैं। भारतीय लोग विचारों मे उदार मगर व्यवहार में धोर सकीर्णशातावादी 
साबित होते हैं, तभी “भारतीय पासण्ड” या "इण्डियन हिप्पौक्िसी”, सारे 
ससार में मशहूर हो गई है । श्रपवादों को छोड़कर भ्राप किसी भारतीय के 
ऊ्चे समतावादी विचार सुनकर यह झनुमान नही लगा सकते कि वह व्यवहार 
में भी उसी विचार का पालन करेगा । 


इस अ्रमानवीय स्थिति में समता के लिए संध्पं जरूरी है। मारक्सवादी 
समता की धारणा को समभना इस संघपे का प्रथम सोपान है। मावसंवाद के 
अनुसार समता का पर्थ, समाज में एक सी दशा को स्थापना (पग्राइडैस्टोकल 
कंडीशन आफ पीपुल इन सोसाइटी ) है। 


पूजीवादी जनतंत्रों (पश्चिमी योरोप के देश, झ्मरीका, जापान झौर 
भारत श्रादि) में कानून के श्रागे सवको समान माना जाता है, किन्तु कानूनी 
न्याय, गरोबो को सुलभ नही है श्रोर आर्थिक शोपरा तथा सामाजिक शोषण 
जारी है $ धल्प सम्पत्तिशाली (पैतो-दूर्जा) विचारणा यह मानती है कि सबको 
सामपत्ति के सग्रह का समान भ्रधिकार हो, पर इस सग्रह की दौड़ मे राज्य किसी 
व्यक्ति या वश या वर्ग को अधिक घनवान न होते दे । भारत में यही पैती चूर्ज्वा 
धारणा, समाजवाद के नाम पर प्रचारित की जा रही है । 
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एन दीनों धारणाम्रों में उत्पादन के साथनों पर डिसका प्रपिकार | 
व्यक्तियों या रामाज का, यह ते नही किया जाता । मार्सवादी समता की राजबैकति 
यह है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति की पद्धति के विनाश के बिना प्राधिक, राजन अर उतार 
प्रौर सांस्कृतिक समता कायम नही हो सकती । इस सन्दर्भ में रा 
विचारक प्रूघो का मत स्मरणोय है। उसने कहा था कि व्यक्तिगठ 
चौरी है। 


इस प्रकार समाजवादी व्यवस्था में ही समता स्थापित हो सकती है, नि 
उत्पादन के साधनों पर व्यवितगत स्वामित्व को समाप्त करके भ्राधिक 5 
प्रन्त कर दिया जाता है। समाजवाद के प्रावोचकों का यह कबने कि पा 
में, सोवियत रूस भर चीन में भ्रसमता है, निराघार है वयोकि वहाँ का 
विनाशोन्मुत्न है | समाजवाद के प्रथम सोपान में पारिश्रमिक प्र 
दिया जाता है जबकि जन सेवाए (शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा, यम करो 
प्रायः मुफ्त होती है भ्रतएवं शिक्षा, स्वास्थ्य, निवास श्रौर यात्रा क मर 
निःशुल्क होने से, पारिश्रमिक में यदि अन्तर रहता भी है तो वह वपस 
प्रखरता नही है जबकि सामती प्लौर पू जीवादी देशों में बेतनमानों से पृ 
प्राणान्तक हो जाता है क्योंकि ऐसे मुल्को में मेहनतकश जनता उच्च | प्र 
सर्चोलो दवाइयों तथा स्तरीय जीवन से बचित रहती है, केवल उच्च वर्ग 
उच्च मध्य वर्ग ही सुखी रह पाता है। 


शरद: जो लोग 'भोग्यतानुसार पारिश्रमिक” के समाजवादी सिद्ाल 
समभतना चाहते है, उन्हे राज्य दवारा सचालित जनसेवाओो की विस बे 
सर्वसुलभता पर मनन करना चाहिए । हमारे देश में रोटो, यात्रा, शिक्षा, 
और उपचार सर्वसुलभ नही है, श्रतः असमता है । 


समाजवाद का भयला कदम साम्यवाद है, जिसमें पारिश्रमिक योग्यता ५ 
सर नही, इच्छानुसार या आवश्यकतानुसार मिल सकता न 
साम्यवाद के स्रोपान तक पहुँच कर वस्तुओं का उत्पादन, तकनीकी : भर 
इतना अधिक होगा कि सभी लोगो की सारी जरूरतें पूरी की जा सकेंगी 
श्रम या कार्य तब बोक या व्याधि नही, आनन्द या क्रीड़ा में बदल जायगा। 


लैकिन साम्यवादी व्यवस्था में भी समता हर बात में नही हो चर 
शरीर-सरचना, रूप, रुचि, योग्यता, बोद्धिक-अतिभा, सर्जेनात्मक शक्ति ० 
की दृष्टि से अन्तर रहेगा ही । मुख्य विन्दु यह है कि साम्यवादी समाज मैं 
प्रकार के अन्तर व्यक्तित्व की विशिष्दताओं के रूप में रहेगे, वेपम्मू्ती 
अंतविरोधों के रूप मे नही । 
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काल मार्क्स ने १८४४ ई० की अपनी 'आंधिक और दाशेनिक पांडुलिपि' 
शीर्षक पुस्तक में सर्व प्रथम विपमताग्रस्त समाजों में सर्वत्र व्याप्त “ग्र-लगाव” 
(एलियनेशन) की भोर ध्यान खीचा था। आज सौ सवा सौ वर्षों के बाद भो 
हम गैर वरावरी ग्रस्त समाजों की रग-रग में समायो हुईं विषमता की व्याधि 
झौर तज्जन्य अ-लगाव से लड रहे है । 


उत्पादन के साधनों पर कुछ एक व्यक्तियों या वर्गों के स्वामित्व से 
श्रमिक या वेतनभोगी नौकर अपने कार्य से आ्रात्मनिर्वासित हो जाता है, क्योंकि 
उसका लाभ और श्र य मालिक को मिलेगा या बड़े अधिकारी को :-- 
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अ्रम-प्रत्निया या उत्पादन के सारे सिलसिल हर लाभ झौर प्रतियोगिता 
पर प्राधारित स्वामित्व के रहते, श्रमजीवी जनता के लोग झपने कार्य 
को कभी झपना नहीं समझ पाते श्रतः उन्हें कार्य बोझ लगता है प्रतएः् 
उन्हें केवल जँैवी स्तर को गतिविधियों मे श्रानन्द झ्ाता है (भोजन, पान 
यौनसुसखत झ्रादि) | इस प्रकार निजी स्वामित्व पर श्राधारित विपम प्रारथिक 
व्यवस्था में साधारण जन, पशु स्तर पर रहता है। पूजीवादी समाजों * 
करोड़ों लोग ऐसा ही म्रमानवीय भौर भ-लगाव ग्रस्त जीवन जी रहे हैं। 


मनुष्य यदि वह पशु नही है तो वह केवल भ्रावश्यकता पूर्ति के लिए वाग् 
नही करता, वह प्रानन्द या झात्म भभिव्यक्ति के लिए काम करता है। का 
उसके लिए स्वेच्छापरक हो, विवशता नहीं। समताहीन समाजों में मनुष्य, पर 
को तरह विवश होकर काये करता है। मनुष्य का यह प्राशवीवरण थ 
प्रमानवीकरण (डी हा मेनाइजेशन) झ्ायिक क्षेत्र में व्यक्तिगत सम्पत्ति पर 
एकाधिकारी वर्गों के प्स्तित्व के वयरख है, घतः वर्गंहीन समाज में हो समत' 
रह सकतो है । 


यदि श्रमिक के उत्पादन से साम दूसरे व्यक्तित वो. होता है, यदि श्रम, 
मजदूर या वेतननोगी व्यक्षित के लिए परायी वस्तु है-“यदि श्रमित्र बे लिए 


जौ+++---- 
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श्रम प्रानन्द नहीं, यातना है तथ वह श्रम किसी 20% 0) के हा 
भ्रानन्‍्ददायक चीज होगी । । इस प्रकार, देवता, प्रकृति प्रादि 2 
नही हैं बल्कि मनुष्य ही मनुष्य के लिए पराई सत्ता या शत्रु है। 


बट सम्बन्ध के कु आपूर 
सारांश यह है कि भारतीय समाज में सम्पत्ति सम्बन्धों 248 कि 

परिवर्तन के बिना श्रौर व्यक्तिगत मम्पत्ति-संग्रह या 20000 कोर 
व्यवस्था को पूर्णतः बदले बिना, समता की बात करने ५ लोग 488 % 20 
धोखा दे रहे हैं भ्ौर दूसरों को भी। धोसे की यह प्र 4१४ परवान! 
विचारों के क्षेत्रों में चली भ्रा रही है। ग्राज सभी ध! का सार 
“समता” का घोष कर रहे हैं पर ये ही घामिक सम्प्रदाय श्र कु मा 
सदा के लिए, उसके स्वामियों और सेठों का दास बनाए के के. स्वागोरि 5 
समता का उपदेश कर रहे हैं भौर घनी वर्ग के विरुद्ध श्रमि सहेनशीवा 
असंतोष को शांत कर रहे हैं | धर्म या मजहव, इन लोगों के लिए तक पा 
या जीवन-संघर्प से पलायन का मार्ग है। जीवन-संघर्प में शोपित गता है 
घर बन कर धर्म श्रमिकों को मुक्त करने की कार्यवाही को अ्रधर्म व 
इस प्रकार धर्म-क्षेत्र, प्रतिक्रियावाद के केन्द्र श्रीर घामिक लोग, (2250 
ग्रस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाले बन गए हैं । धर्म में जो से 
की धारणा थी, वह सिर्फ कथमी तक सीमित हो गई है । 


भारतवर्ष मे जैन भ्रौर बौद्ध श्रादोलनों ने वर्णेव्यवस्था का 20 क्रिया 
था। अ्रहिसा श्रौर अपरिग्रह जैसी मानवीय भावनाओं का उपदेश नी 
लेकिन कालांतर मे जैन मतावलम्बी, महावीर तथा प्रन्‍्य तोर्थद्धूरों बाएं 
हृष्टि (अपरिय्रह) को छोडकर व्यापारी या वरियक वर्ग के भ्ग कप हैं। 
आज उनकी अहिंसा और अपरियग्रह औपचारिक आग्रह वनकर रहें के दा 
विराट जनान्दोलन (जैन + बौद्ध + श्राजीवक + लोकायत आदि) जाविं क्के हि 
या जाति में परिणत हो गया है, अत: इस स्थापित और समृद्ध _ की मुक्ति 
धर्म और साधना का रूप भी वर्गीय हो गया है, उसमें श्रमिक वर्ग को गू 
लिए कोई आश्वासन नही है। 


जानें 
समता, पुण्य कार्य (वरच्यू) है पर वह धारणा तक ही सीमित जे का 
पर अलंकार की शक्त॒ धारण कर लेता है। समता तभी पुण्य कार्य दम दर 
है जब उसे निजी सम्पत्ति के निराकरण से जोड़ा जाए झौर व्यापार, क शा और 
उद्योग आदि उत्पादन के क्षेत्रों का सामाजिकीकरण हो । 27% रत हो। 
हानि पर आधारित कार्यो और व्यापार द्वारा, समाज वाजार में परिः 
है भौर वाजार मे समता नही, पैसे की ताकत काम करती है । 
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योग से शरीर में परिवर्तन हो सकता है, समाज मे नही । धर्म का अर्थ 
यदि व्यापक भ्रर्थों में किया जाए तो सबसे बडा धर्म वहो है, जिससे मनुष्य द्वारा 
मनुष्य का शोपणा, दवाव या दलन समाप्त हो, पर भारतवर्ष के सभी धामिक 
सम्प्रदाय व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित समाज-व्यवस्था के पक्षधर है। वे 
यथास्थितिशीलता के विरुद्ध नही लडते, शान्ति और सहनशोलता सिखा रहे 
है। इससे लाभ मालिको को होता है, उनके दासो को नही । 


भारतोय धर्मंमतावलम्बियो को समता, वधुत्व ग्लौर जन स्वतत्रता के 
लिए संघर्ष करना होगा, अन्यथा वे अप्रासगिक हो जाएंगे । 





१ 


समता : गांधीवादी दृष्टिकोश 


(3 भी काशीतायथ विदेगी 


सम्षतता प्रोर समानता : 


हम सब जानते है कि समता और समानता में दोनों भिन्न प्र्थ वार 
आतत्त्र शब्द हैं। हिन्दी में कभी-कभी इनका उपयोग पर्यायवाची शब्द के एप मे 
होता है, पर प्रसल में एक-दुसरे के पर्याय हैं महीं । जो समता है, वह समावर्त 
नही है। समता भावरूप है। उसका सम्बन्ध मन की आन्‍्तरिक बैतना सेएे 
विवैक से है, विचार से है । वोलचाल में समानता का मतलब बरावरी होते 
है। यह एक बिलकुल बाहरी चीज है। खाने मे वराबरी, पहनने में वरावरी 
काम-काज में बरावरी, रहन-सहन मे बरावरी, पैसते-टके में बरावरी, जाते-मार्त 
बराबरी श्रधवा उमर में, अश्या मे, पेशे में बराबरी का जो 3 
बह समता वाले मतलब से विलकुल अलग मता में सक्ष्मता है, श्रातः 
रिकता है। समता-युक्त जीवन, जीवम जीने डे 2 ही कला है। उ्ों 
आपस की वरावरी से भिन्न एक चहुत मौलिक झोर गम्भीर दृष्टि निहित है। 
उसका भाकेलन जितना व्यापक और विशाल है, उतना ही सूक्ष्म और गहरे भी 


है। मन की एक शुद्ध, चुद्ध, उच्च, निलेय 5 गा हि 
समता में होती है । नेलंप और निःसंग स्थिति की पर 


यह समता हर किसी के बस की चीज नही । री 
नहीं । कठिन चिन्तन यह सहज और सुलभ में 
मे अल रो हि 2 मन, मन्‍्थन और गिग्रह के बाद यह कुछ विरले ही सौ 
में प्रकट होती है । इसे झाम भादमी की पहुँच के बाहर की चीज कहना गा 
मानना उचित होगा । मेरे विचार में इसके मूल में आत्मा की एकता स्थित है। 
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जिसे आत्मा की एकता की झ्ान्तरिक प्रतोति हो लेती है उसके जीवन में और 
व्यवहार में समता का उदय क्रम-क्रम से होता जाता है और ग्रन्त में वह समता- 
निप्ठ बनकर जीने लगता है । अपनी इस भूमिका में समताशील व्यक्ति के निकट 
प्रपने-पराए का, ऊंच-तीच का, छोटे-बड़े का, अमीर-गरीब का, हिन्दू-मुसलमान 
का, देशी-विदेशो का या स्त्री-पुरुष का कोई भेद टिक नहीं पाता वह अभेद की 
स्थिति में जीने-परने-वाला वन जाता है । उसकी समता उसे चराचर सृष्टि के 
साथ इस तरह जोड़ देतो है कि उसमें भौर सृष्टि के ग्रन्य जीवो या पदार्थों में 
प्रापस का कोई प्रन्तर या व्यवधान नही रह जाता। सवकुछ झात्म-रूप-सा बने 
जाता है। यह मानव-मन को एक ऐसी ऊंची भूमिका है, जो लम्बी और कठिन 
साधना के बाद ही किसी योग-युक्त साधक को कभी सुलभ हो पाती है। झ्रागे 
हम यही देखेंगे कि समता के इस भ्र्थ में गाधीजी का प्रपना जीवन किस हृद तक 
समता-्युक्त बन पाया था । 


गांधीजी को समता : किशोरावस्था में झोर युवावस्था मे : 


प्रपनी “प्रास्मकथा' के झ्लारम्भ में ग्राधीजों ने किप्तोरावस्यथा में अपने 
मांसाहार का जो झनुभव लिखा है, उससे हमे उनके मन में छिपी, बीज-रूप में 
बेटी, समता का संकेत मिलता है । जिस दिन मासाहार के हिमायती प्रपने मित्र 
के: बहने, फुसलाने श्लौर पटाने पर उन्होने पहली बार भपने घर से दूर, प्रपने 
पारिवारिक संस्कारों के विरद्ध भौर भपनी झादत के सिलाफ जाकर बकरे का 
मांस खाया, उस दिन घर लौटने के वाद रात को वे चन की नींद सो नहीं सके । 
रात भर वे यह प्रनुभव करते रहे विः जिस बकरे का मांस उन्होंने खाया है, वह 
उनके पेट में पडा-पद्य मिमिया रहा है ! उन्हें भपनी उस उमर में भी यह बात 
प्रटपटो-सी लगी कि एक जोवघारी दूसरे जीवधारी को मारकर उसका मास पाए 
पौर उसे साए ! जीव-मात्र को एयता के इस विचार ने उनके मन में एक नई 
चेतना जगादी । मुझे लगता है कि गांधीजी के जीवन में समता का बीज तभी 
भंवु रित हुमा । मासाहार का दोष उनके ध्यान में झा गया । मासाहार घपने श्राप 
में एक गलत चोज थो हो, दिपकर मासाहार करना दूसरी गलत चौज़ बनो, 
मासाहार के बारस माँ के सामने ऋूठ बोलना पथ्ा, कटना पडा कि घाज भूस ही 
नही लगो, यह तोमरी गलत चोज हुई । गलतियों को इस परम्परा से बचने 
पौर भपने माता-पिता के साथ सच्चार्ट वा प्र प्रामारिवता का व्यवहार 
इरने वी उत्वट भावना ने गाधोजी से यह मन्‍ल्‍्य करवा लिया किये तब तक 
मामाहार नहीं करेंगे, जवतक उनके माता-पिता जीवित हैं, घोर जब तर ये 
रवप सदाने बनकर स्वतन्त्र रुप से कमाने खाने सादर नहीं बन जाते हैं । 


उनजा यह संरल्प उस 





ः रु झोर पुष्ट हुप्रा, जब बेगिस्टरों मोसने के 
लए दिलाइत जाने से पहले उन्होंने प्रपनों मो के पैर छुरर दनझो साघ्ये मे 
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और परिवार के श्रन्य लोगों की साक्षी में यह प्रतिशा की कि विज्ञायह मे ख्ट 
समय वे शराव पीने, मांस खाने और पराई स्त्री का सेवन करते से प्रयलगू 
बचेंगे । ऐसा लगता है कि उस समय तक उन्हें इस बात की प्रतीति हो शी 
थी कि अपनी माता के सुख और सन्तोष मे ही उनका अपना ये और बला 
भी समाया हुआ है। समत्व-युक्त चितन के बिना इस पवार बी 04%] 
की प्रेरणा सहसा किसी को नहीं मिल सकती । माँ का ढुःख, माँ की पिता, 
मेरा हो दुःख झौर मेरी चिन्ता है, इसकी गहरी अनुभूति उ्हे 
समय न होती, तो वे ऐसी प्रतिज्ञा कर ही नहीं पाते! मे 
सतोप के लिए तीन साल की प्रवधि को ध्यान में रखकर की गई अपनी है 
प्रतिज्ञा को उन्होंने अपने पूरे जीवनकाल की प्रतिज्ञा में बदल | अपने मे 
समता का एक भ्रनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। केवल माँ का सन्‍्तोव 
क्यों ? पूरी मानवता का सन्तोपष क्‍यों नहीं ? अपनी आत्मचेतना की ५ 
क्यों नही? इससे हमे उनकी आ्रात्मौपम्य बुद्धि का ही पता चलता है। झी 
बल पर उन्होंने अपनी मन की समता का उत्तरोत्तर विकास किया और वे 
समय के एक महान समत्वशील व्यक्ति बने । 


दक्षिण भ्रफ्रोका में समता का विकास : 


सन्‌ १८६३ में गांधीजी एक दीवानी मुकदमें के सिलसिले में का 
प्रकीका पहुंचे । कुछ ही महीनों के लिए वे उधर गए थे। २४ वा कि 
लेकर गए थे। अकेले गए थे। लेकिन दक्षिण भ्रफ्रीका पहुँचने केंवाए बह 
विषम भेदभावयुक्तर लोक-जीवन का जो प्रत्यक्ष भ्रनुभव उन्हें हुओ। 
और गोरे लोगों के बीच पड़ी गहरी खाई का जो भयावना, घिनौना ओर 
प्राए को बुरी तरह कचोटने वाला रूप उन्होने देखा, उसने उनकी सर्म्ठ रू 
को झौर समता बी भावना को प्रवल रूप से जगा दिया। वहां उन्होने 2000 
पर जिस अपमान का, तिरस्कार का, शौर झादमी-आ्रदमी के बीच के भरे मे 
अ्रक्षाम्य भेदभाव का दर्शन भ्रौर भ्रनुभव किया, वह उनको सम भावना कै हि 
एक चुनौती बन गया । उन्होंने दक्षिण श्रफीका में फैले रंग-भेद और जाति 
को झपनी शक्ति-भर मिटाने का सकल्प किया झौर वे इस काम मे जीतला 
जुट गए । लगातार २१ बरस तक वे वहा सतत जूमते ही रहे। वहीं उन 
सत्य कया और उनकी समता का भ्रदुभुत विकास हुत्रा। वही उत्होंते 
पपमान, सुरा-दुःस, हानिन्‍्लाभ भौर जीवन-मरण जैसे सनातन दरों मे 
उदय र, जोने झौर काम करने की कला सीसी । वही प्रपमों से और बीटा 
व की भात्मीयता भौर पारिवारिकता का विकास एवं विस्तार करने री 
कि पोर दृष्टि उन्हे मिली | यही झपसे समाज मे फैली सामाजिक झोर प्रा 

वदमता को जडमूस से मिटाने के विषय मे उनका प्रष्ययन, चिल्तत भौर प्रयार 
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दशा में मुडे । वटी गीता 


घला । वही रग्विन ही पृस्तर पदकर बे 
पा मर्म को समभा । 


की 
वा गहने प्रध्ययन प्रौर चिम्तन कर नैक उस 


द्दि 
पके 





शुनि छेव श्वपावे घू पच्चिता समद्शित 


शीजा मे इस सूप्रसिए जा: 7नि मनुयय-मनृष्य के बीच के 
भैडी वी स्पर्षता वो समझा पध्रोर प्राग्पिमाच हे प्रति प्रपनो एकता वा भान उः 
हृप्रा | थी थे दस परिस्पास पर पहटैचे मि मनृत्य मात्र को अपना मि्र प्रौर 
साथी समभो, पर सन॒प्यो में पाई जानते वाली ब॒राइयों को मिटाने के लिए 
निरेर धोर निःसगाव से सतत जुभते रहो ! दस मिलसले में बहा उन्हें निष्क्रिय 
प्रतिरोध वा, प्रयोग का, प्रात घलबर सत्याग्रह पा रास्ता सूभा। ये प्रपने 
जमाने मे एक धरग्मरगष्य प्रौर मार्गदर्शा सरयाप्रही बने | सत्य की हो रोज उनके 
जीवन या मिशन धनी । बरी ये दस परिश्शाम पर पहुसे हिं मासवों की दुनिया 
में कोई उनका शत्र नी है घोर रयय ये तिसी के शत्रु नहीं हैं। प्रजातशप्रुत्य 
बी उनती यह भूमिया उत्तरोस्तर वियसित्त होतों शली गई भौर ये सारे ससार 
हैं; एवं जाने-माने प्रजातशत्रु ध्यक्ति बन गए। यदि उनके जीवन में, विचार में, 
बागी में, व्यवातर मे समता से होतो, सन्तुलस न होता, संयम, विवेक शौर 
सरिष्णुता, उदारता घोर क्षमा ने होती, उनवा प्रपना पिण्ड करगा से प्रोतप्रोत 
न होता, तो देश-यिदेश के विभ्क्षण सोगो ने उनमें जिस महानता के भ्रौर 
महात्मापन के प्रभाववागरी दर्शन किए, ये दर्शन उस रूप में उन्हें कभी न हो पाते । 


दक्षिण प्रप्रीया में रहते-रहते ही उन्होंने श्रपने पारिवारिक जीवन को 
बड़ी कुशलता से सवार श्रौर निखारा। परिवार की सकीर्ण परिभाषा को 
उन्होंने जड़-मूल भें बदल डाला | उसका परिवार केवल उनमे, उनकी पत्नी में 
या उनके घार पुत्रों में सीमित नही रह पाया । वह उत्तरोत्तर विशाल से विशाल- 
तर पग्रौर विशालतम बनता गया । वह मनृप्य-्सममाज की सीमा से परे पशु-पक्षी 
पड-पौध भौर कीडे-पकोड़ो तक फैलता चला गया। इन सबके प्रति उनमें एक 
गृद्टम प्रात्मीय भाव प्रकट हो गया । वे इने सबके श्रपने बन गए। बदि उनके 
जावन में सच्ची समता विकसित न होती, तो वे इतमे सजग, जाग्रत, चौकस 
भोर चोवन्ने बन ही न पाते । समता की उनकी साधना ने ही उनमे इन विलक्षण 
गुणी का भौर तन-मन की इन झनोसी शक्तियों का इतना सुन्दर विकास होने 
दिया था। एक बार जैत-तत्त्वज्ञान के जाने-माने विद्वान्‌ श्रौर विचारक प्रज्ञान 
चक्षु पण्डित सुखलालजी ने गाधोजी के प्रलौकिक गुणो की चर्चा करते हुए मुभसे 
कहा था कि ससार के अनेक महापुरुषों भौर ग्रवतारी पुरुषो के विषय मे उन्होने 
जो कुछ जाना, सुना श्ौर समझा है, उसे ध्यान में रसकर वें नि.संकोच यह 
कटने की स्थिति में है कि गांधीजी के जीवन में और कार्य मे उन्होने जिस अखण्ड 
जागृति के दर्शन किए है, वैसी जागृति शौर किसी महापुरुष में इससे पहले कभी 
देसा-सु्ी नहीं गई ! बह उन्हों की अपनी एक विशेष विभूति थी, जो जन्मजात 
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तो नही थी, पर जिसे उन्होंने अविरत साधना के सहारे सिद्ध किया था। 
समत्ता की साधना ने ब्रह्मचर्य की दिशा में मोड़ा : हि 


चराचर सृप्टि की श्रविरत सेवा का जो उदात्त विचार गांधीजी के मन मे 
उन दिनों रमने लगा था, उसके परिस्याम स्वरूप कोई छत्तीस साल की उमर 
गांधीजी ने लम्बे चितन-मन्यन के बाद अपने मन को इस बात के लिए तंग 
कर लिया कि आगे का उनका सारा जीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक वीतेगा | इसीके फत- 
स्वरूप एक दिन दक्षिण भ्रफ़रीका में ही उन्होंने श्रपनी पत्नी श्रीमती करत कस्तूखाई 
से कह दिया कि अ्रव हम इस घर में पति-पत्नी के रूप में नहीं, भाईवहा हैं 
माँ-बेटे के रूप मे रहेगे और भ्रपमा सारा शेप जीवन लोकसेवा में लगा देंगे / 
उनकी विकसित और जाग्रत समता ने उन्हें विवश किया कि वे अपने जीवन 
से स्त्री-पुरुप के भेद को भी सकल्प-पूर्वक समाप्त कर दें । पहले वे निर्भ ५ 
फिर उन्होंने श्रपनी पत्नी को निर्भय बनाया और वाद में सारी मार्नेवता 298] 
निर्भगता का सन्देश देने की क्षमता उन्होंने श्रपते अन्दर विकसित कौ। 
यह निकला कि केवल कस्तूरवा ही निर्भय नहीं वनीं, वल्कि गांधीजी के गिर 
सम्पक में भ्राने वाली देश की श्रीर दुनिया की सारी बहनें, बेटिया, वह. 
मातएँ भी निर्भय बनीं । गांधी का स्पर्श पाकर उनके जीवन काल में ही 
संक्रामक बन गई गाधी के समता-युक्त जीवन की यह एक विलक्षण सिद्धि ६ 


समता की साधना ने शत्रु को मिन्न बनाया : 


दक्षिण अफ्रीका की ही बात है। वहां की गोरी सरकार मे उन दिनों वह. 4 
भारत-वासियों को सताने के लिए कई प्रन्यायपूर्णा कानून वना रखे थे | री 
ने उन कानूनों का अपने सत्याग्रही तरीके से विरोध किया | सरकार मे 
ग्रही गांधी को झ्ौर उनके सैकड़ों-हजारों सत्याग्रही साथियों को गिरपता: कफ 
जैलों भें बन्द कर दिया। जनरल स्मट्स उन दिनों दक्षिण भ्रफ्रीका की गो 
सरकार मे प्रधानमन्त्री थे। वे गांधीजी को और उनके साथियों को भा पी 
निरंकुश सत्ता के जोर पर दबाना और भ्रातकित करना चाहते थे | पर गे है 
की परिभाषा वाला सत्याग्रही म॒ कभी किससे दवबता है और न आात॑र्कि 
होता है। यह सो जेल को भी महल भौर मन्दिर बताकर वहाँ प्रपनी जी 
साधना को निखारता रहता है। ऐसे ही एक जेलवास की प्रवधि में गांधी, ; 
जैल में रहते हुए चप्पल-जूते गांठना सीखा और दक्षिण प्रफ्रीका के भर 
इन्द्रो ग्रधानमन्त्री जनरल स्मदूस के लिए अपने हाथों पठानी चप्पल कै, 
एक चप्पल जोडो तैयार की । जेल से झूटने पर गांधीजी ने स्वयं जनरल सम 
को भपनी झोर से यनाई चप्पल जोड़ी भेट की । गांधीजी की इस मारवव माववताई 
सहदयता ने जनरल स्मट्स को पानी-पानी कर दिया । उनका सिर गांधीजी 
धागे भुफ़ गया । थे उनकी महानता का और अ्साधारणता का लोहीं / 
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ए) शत्रु को मित्र बना लेने को यह कला गाधीजी ने समता की झ्पनी साधना 
# कारण ही सीखी । राज-काज के मामलों में और सामाजिक एवं झ्राथिक 
ब्रीवन की विभिन्न समस्याझो के मामलो में जनरल स्मट्स के साथ गांधीजी के 
गैत्र और प्रामाशिक मत-भेद लम्बे समय तक बने रहे, पर इन मत-भेदों ने उनके 
बीच की सदाशयता में कोई दरार नही पडने दी ! 


भारत में समता की साधना : 


झपनी जवानी के झौर जीवन के इकक्रीस वरस दक्षिण अफ्रीका जैसी प्रति- 
कूल जगह मे विताकर ४५ बरस की उभर में गाधीजी अपने देश मे वापस ग्राए । 
उस समय तक न केवल दक्षिण भ्रफ्रीका मे और हिन्दुस्तान भे, बल्कि सारी 
दुनिया के समझदार भौर जिम्मेदार लोगों के वीच गाधीजी के नाम और काम 
की धूम मच चुकी थी। वे उस समय के ससार मे एक ऐसे व्यक्ति के रूप मे 
प्रसिद्ध हो चुके थे, जिसने श्रपने निज के जीवन के साथ ही श्रपने 
समाज के जीवन में भी विना किसी हिंसा के शातिमय कऋ्राति कर दिखाई थी ; 
जिसने सत्कायों के लिए न केवल अपने समाज को और अ्रपने देशवास्तियों को, 
वल्कि भ्रपने समय के विदेशी शासकों झौर प्रशासकों को भी न्यायसगत रीति से 
भपना सारा व्यवहार चलाने के लिए प्रेरित और ग्रनुप्राणित किया था। ग्रपनी 
इसी ग्रलोकिक-सी लगने वाली पूजी के साथ गांधीजी ने भारत लौटकर भारत- 
वासियों की सेवा में लगे रहने का अपना निश्चय व्यक्त किया | समता की उनकी 
साधना ने यहां एक नई दिशा पकडी। दक्षिण झ्फीका के साथियों, मित्रों, प्रेमियों 
भौर प्रशंसकों ने गांधीजी को उनकी विदाई के समय सोने-चाँदी झौर हीरे-मोती 
पाती कई कीमती चीजें उपहार के रूप में प्रेम-पूवंक दी थी। लाखों की कीमत 
वाल इन उपहारों को गांधीजी ने सघन्यवाद लौटा दिया और इनमें प्रपनी कुछ 
रकम जोड़कर सारी रकमो का एक सार्वजनिक ट्रस्ट दक्षिण अफ्रीका के भारत- 
वासियों की सेवा के लिए बना दिया! गांधीजी के समान समताशील और 
जाप्रत्त व्यक्ति हो धन-सम्पत्ति के मामले में ऐसा कठोर निर्णेय सहजभाव से कर 
उदता था। भ्रपनी इस समता की दीक्षा उन्होंने धपने पुत्रों को प्रौर अपनी 
पत्नी को भी दी । धन-सम्पत्ति के प्रति उनकी निलिप्तता का एक स्वच्छ उदाह- 
रण हमे उनके जीवन की इस पावन घटना मे प्राप्त होता है। * 


समता को इस साधना ने हो गाधीजी को अपरिय्रहों जीवन जोने की 
अरणा दो। घन, सम्पत्ति भौर सत्ता के संचय से वे स्वयं स्वेच्छापूर्वक कोसों दूर 
रहे ! इनमें उन्हे छिपी हिसा के, शोषण के, भनीति झौर न्याय के दर्शन होते 
रह । गांधीजो कया यह दृढ़ विश्वास था कि जो मनुष्य अपने खरे पसोने की कमाई 
पर जीएगा, जीने का ब्रत लेगा, बह कभी परिप्रही, घनी झौर वेभवशालों जीवन 
को दिशा में मुड ही नहीं सकेगा । बिना शोषण के, बिना प्रप्रामारितकता के, 
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बिना प्रमोति झौर पम्याय के भ्रटूट धन-सम्पत्ति का संचम करना प्रौमत प्र 
के लिए कभी सम्भव ही नहीं होता । एक जगह ढेर सड़ा होगा, दो दूसते हम 
गडढ़ा बनेगा ही । उनकी समता उनसे कहती थी कि संग्रह में संार दिया गे 
है। इसलिए ये भ्रपने भ्रपरिग्रह को प्रत्त तक बढ़ाते ही चले गए। का 
अपनी श्रावश्यकता से श्रधिक कोई बस्नु ये प्रपने पास रखना पसूद नहीं हा! 
थे । इस विषय में थे बहुत ही सजग भौर चौफस थे । उनकी ऐसी उजगा 
चौकसाई के कुछ हृदयस्पर्शी प्रसंगों की चर्चा करके मैं अपने इस हि ! 
समाप्त करना चाहूंगा । इनमें कुछ तो मेरे प्पने देसे प्ौर जाने हुए परत 


गांधीजी की समता के ये प्ररक प्रसंग : 


बे ब्यवहाऐं | 
१. छुप्राछृत के श्रधामिक झौर प्रमाववीय विचारों प्रौर पर्स 
गले-गले तक डूबे हिन्दू समाज को समतानिष्ठ गांधीजी ने पहला जि गो 
समय दिया, जब उन्होंने भ्रहमदावाद फे अपने पश्ाश्वम में भ्रस्पृश्य मान भारत हि 
एक हेड़ परिवार को रस कर श्रपनी सगी बहन को न केवल ;« 
बल्कि उन्हें आश्रम छोड़कर जाने की भी सलाह दी ! जब इस घटना का 
में अहमदाबाद के घनिक थर्ग ने प्राश्रम को प्राथिक मदद देना यम 
तो गांधीजी ने अ्रपने साथियों से कह दिया कि जिस दिन हमारे हाथ 
खर्च के लिए पैसा नही रहेगा, हम मिट्टी खोदकर और मिंट्टी का डर 
जरूरत का पैसा कमा लेंगे, पर अपने ग्राश्यम में छुप्ाछृत को तो एर्क हा 
लिए भी नहीं भ्पनाएँगे ! समता का प्रखर साधक-उपासक इससे मिंई 
कोई निर्णय ले ही क॑से सकता था ? 


नदी 

९. सन्‌ १६१६-१७ में गाधीजी ने अहमदाबाद के (निकट सावरमा 
के किनारे वाली बीरान जमीन पर अपना आश्रम खड़ा किया श्रौर हद आग 
आश्रम का नाम दिया । जब यांधीजी और उनके साथी इस नई जगह में मई 
बासी की तरह रहने लगे, तो उन्होंने देखा कि आश्रम के लिए पसन्द की 
भूमि में तो अनगिनत सांपों की बहुत बड़ी और प्रुरानी वस्ती है। समा | 
गांधीजी ने तुरन्त ही एक निश्चय किया और श्राश्रम के बच्चों से लेकर ्ं 
तक सबको यह्‌ कह दिया कि हम सांपों के घर में उनके मेहमान की गो । 
रहने झाये हैं ग्रतः हम ऐसा कोई काम नहीं करेगे, जिनसे साँपों को कट 
उनको मारने की बात तो हम कभी सोचेगे भी नहीं। सांप तो हमारा हो 
बड़ा और भला दोस्त है । उसकी अमूल्य सेवा के कारण ही हमारी सेती प्रातः 
और हम दोनों समय का भोजन कर पाते है। इस तरह गांधीजी की भी डर 
भूमि में सांप भ्रवध्य बना और सन्‌ 7१६ से लेकर सन्‌ '३४ तेक गांधौओं 
आवरमती बाले झाश्षम में सांपों की बस्ती पुरी तरह सुरक्षित रही। ह*ं 
आशभ्रमवासी ने किसी साप को मारा और न किसी सांप ने कभी किंसी प्रा 
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वासी को डसा ! दोनों तरफ से पडोसी-धर्म का और मित्र-धर्म का अपूर्व 
पालन हुआ ! एक दिन तो एक सांप शाम की प्रार्थना के समय कही से रेगता 
हुआ चला आया और प्रार्थना में लीन ग्राधीजी को पीठ पर चढ गया ! जिन्होंने 
खुली भ्रासों यह दृश्य देखा, उनकी तो घिग्धी ही बंध गई, पर जब तक प्रार्थना 
चली गांधीजी समाधिस्थ की तरह बंठे रहे | जब प्रार्थना पूरी हुई, तो अपने 
बदन पर प्रोदो हुई खादी की चादर को उलट कर बे थोड़े आगे खिसके और 
सांप को उसके रास्ते जाने दिया ! 


३- एक दिन सुबह गांधीजी को वताया गया कि उनके स्नान-घर में रखे 
गए तांबे-पीतल के बरतन चोरी चले गए हैं। किसी आश्रमवासी की गफलत से 
उस रात स्नान-घर खुला रह गया था । जैसे ही गांधीजी को इस चोरी को खबर 
मिली, उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य मे उनके स्तान-घर में टिन का कनस्तर 
ही रखा जाए, जिससे किसीको चोरी करने की प्रेरणा ही न हो ! 


४. एक रात झाश्रम में गश्त लगाने वाले भाइयों ने एक ऐसे व्यक्ति को 
पकड़ा जो चोरी करने के इरादे से झ्राश्नम मे श्राया था। उन्होंने उसे ग्राश्रम के 
मेहमान-घर के एक कमरे में वन्द कर दिया और वें फिर गश्त पर चले गए । 
दूसरे दिन सुबह की प्रार्थना के बाद गांधीजी को बताया गया कि रात गश्त 
लगाने वालों ने एक चोर को पकड़ा है और उसे मेहमान-धर के एक कमरे में 
चन्द किया है। गाधीजी ने चोर माने गए झ्ादमी से मिलना चाहा । वे ग्राधीजी 
के सामने लाए गए । गाधीजी ने उनसे पहली बात यह पूदी कि रात को उन्हों 
कुछ साया था या नही ? जब पकड़े गए भाई ने कहा कि रात वे भूखे ही रहे हैं, 
ती गाधीजी ने अपने साथियों से कहा कि पहले इन्हे कुछ खिला-पिला दो झ्नौर 
फिर मेरे पास लाझो । जब वे खा-पीकर लौटे, तो गाधीजी ने उन्हें बडे प्रेम से 
प्रपने पास वेंठाया और पूछा कि वें चोरी क्‍यों करते हैं ? भ्रगर उन्हे कही काम 
न मिलता हो तो वे झ्राश्रम में झ्रा जाएं। यहा उन्हे काम दिया जाएगा ग्लौर इस 
तरह वे अपने पसीने को रोटी खा सकेंगे । गांधीजी के इस वात्सल्यपूर्णो व्यव- 
हार ने उन भाई को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उनके सामने ही फिर 
कभो चोरो न करने की प्रतिज्ञा को ! 
गाधीजी के समता-धूर्णे जीवन, विचार, कार्य धौर व्यवहार को उजागर 

करने वाली ऐसी प्ननगिनत घटनाएं उनके जीवन-काल में घट चुती हैं। यहा उन 
संदवी चर्चा सम्भव हो नहीं है। झवश्यक भी नहीं लगती। गांधीजी ने भपने 
जीवन झौर काये द्वारा हमे भपनी समता-निष्ठा का झौर समत्वशोलता का जो 

मुभग, सुखद प्लौर स्पूटणीय दर्शन कराया है, उसको योडी प्रतोति कर, 

मेने इस लेख के निमित्त से ऊपर की पक्तियों में चर्चा को है। भागा है, 

पाठकों को मेरी ये पक्तिया रुचेंगो, प्रिय सर्गेगी सौर उनके चिन्तन वो सही 
दिशा में मोड़ने में सहायक हो सर्वेंगी । घ्केके 
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समत्वसूलक जीवन-चर्या ४ 
वर्तेमान संदर्भ मे 
(] मुनि भरी महेखकुमारजी पा 


चेतना जीवन रक्षा की : 


संसार का प्रत्येफ प्राणी अपने लिये सुस्त की कामना करता ा हर 
लिये मु्त प्राप्त करने तथा दुःस से बचाव की चैप्टा का भान छोटेसे-ो: ह' 
में भी होता है। एक चीटी भी उस पर पानी का छीटा डालें तो उसे म 
निये प्राग-प्रग से प्रयस्य करतो है । जीवन रक्षा की चेतना यू सभी प्रधियो 
टोतो है फिल्नु जिस प्राशो में दर्द्रिय विकास शितना प्रधिक होता है. डर 
लिये सुर प्राप्य हरने की चेष्टा भी उतनी ही प्रधिक करता है । सभी / 
में मनुष्य का विवेक सर्वाधिक रुप से विकसित होता है घ्रतः मनु बी गुर $ 
सम्बन्धी बेच्टाएँ प्धिक होतो हैं। उसका प्रभाव व्यापक होता है । 





प्रयता गुल, समरा सुर : 


ज 
गामार्य मनुष्य जिग मिस्या हृत्टि के साथ घलवा है, उरी मे 
घट यटो गोचता है वि उसे गौर उसके नियदस्थों को खुस मिसे। पद 
यह हिंदुधरों को सुछ मित्रता है या नी इसरी बह लिया गहीं का । 28 हि 
दह हि स्वार्थ ४ हात्रो होते पर बढ़े प्रपते सुरा के सिये दूसरों के खुश रो £ प्र 
पा सन्‍्ट इसते के कोशिश भो बरता है। इस खरह प्रागो भषनोंवे ह/ 
दीपए में दर्द होरर बज सवार्ची, हदपटीन, बेर लचा हर बत ताती है चर 
घहुटए कट मर होचा कै, जो सुध है, बढ़ ग्ेशा हो -दग भावगाओ 
पट हे मद रू हिंद घचता उगरा गद गिवेक ढे दिये बता री है हम 
ह अदूख 77? वह मर मे इनोीरि, ग्रर्पाव, ध्याचार मे डूर जहा है! 
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इस हृष्टि से संसार में ममत्व का प्रभाव जितना बढता है, गहरा होता है 
उतना ही प्रन्याय पूर्ण वातावरण विस्तृत होता है | बस्तुत: अन्याय का अर्थ ही 
यह है कि न्याय सवको नही मिलता, और न्याय नही मिलता है तो सबको सुख 
नहीं मिलता । यदि सबकी सुख नही मिलता तो मूल रूप में एक को भी सच्चा 
सुस नहीं मिलेगा । असल मे अपना सुख सबका सुख, मह मनोदशा श्राज नहीं 
है । मनुष्य की विचार करना होगा कि उसे भ्रगर अपना सुख चाहिये तो वह 
दूसरों के सुख पर ग्राकमण ही क्यों करें ? 


और यदि वह इस मोह चैप्टा के साथ छीन-भपट करता है तो भ्रन्त- 
सोगत्वा वह भ्रपना सुख ही खो वैठता है । क्योकि प्रतिशोध की इस ज्वाला से 
वह स्वयं को बचा नहीं सकता, सभव है अस्थायी तौर पर वह अपने लिये सुस- 
मृविधाप्रो के किसी मीड की रचना भो करले फिर भो किसो सुदोर्ध सुस की 
योजना वह बार नहीं पायेगा । 


पझत; समत्व का मूल सिद्धान्त यह है कि तुम प्रपने सुख की चिता छोड 
दो--ममत्व त्याग दो, सवके सुख की जिता करो क्योि सबके सुख में प्रपता 
सुर का प्रापों प्राप सनिविष्ट है । 


पपने धाचररा का मूल समत्व पर झाधारित होना चाहिये । मम्यक्‌ हृध्टि 
के साथ जब समत्व-मूल वा विव्गस होगा तब मनुष्य जड़ सुर्खो के पीछे पायल 
सा नहीं भटवेगा तथा भात्मिक गुणों का विकास साधकर सच्चे सुख का रसा- 
स्वाद करना चाहेगा | समत्व-मूल के स्थापित हो जाने पर समस्त जीवनचर्या 
बा दल जायेगो तथा सबके सुख में अपने सुख को झनुभूति होते लग 
जाएगी । 


समतव का ध्ादिम धंहुर : 

मनुष्य के भाध्यात्मिक दिशा-विन्दु पर विचार वरने से पहले हम यह 
देस लें कि मानव-डाति के देशानिक विकास के इतिहास-क्‍्थन में समत्व- 
मूलबता वहाँ तक सामेद्वार है। वेशानिक दृष्टि से सबसे पटले धादिम यूस मे 
मनुष्य पेह़ो मे पल तोड़कर प्रपना जीवन निर्वाह करता था धोर दुशों गो छात्र 
में है पपना तने डकता या । वह सातृसत्तात्मश युग था, माँ ही सस्तान को 
पहचान थी। उस समय घूल से ब्यापक रूप में समत्व दा बयोशि तंद दिपमठा 
खाने वालो कोई हिपिति नही थी रिन्‍्तु जब प्रशील्‍हृप्रा कस होने सगों तथा 
जीदन निर्षर होने थे रुच्ट होने लगा तो मनुष्य पशुखालन को घोर ऋुफा । 
मद इसश्ा एड जगह रहना नहीं होता था। वह घूझता रहता था । उससे घुसस्त 


रेवभाइरम्पार मे स्वाएं शिर भो निटित नहों हए दे हिन्दू झवि शो यम हो 
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जय दीप ल्समन 


उसने श्रपने श्र्जन का साधन बनाया तो उसे एक स्थान पर स्थिर होता पढ़ा। 
इस तरह जन्म हुआ्ना सम्पदा का । 


सम्पत्ति के जन्म के साथ मानव के स्वार्थ अरभिव्यक्त हीने किक 
हुई पू जीवाद की शुरूआत । माया-ममता यही से पनपी ।_ सम्पत्ति बह कु! 
प्रश्न पैदा हुआ । फलस्वरुप सामन्तवादी खेमा बना । वरोल्यव कसा 
जिल्होंने रक्षा का भार लिया वे क्षत्रिय कहलाये। समाज में लिये हल 
दायित्व वैश्यो ने लिया ! ब्राह्मण-वर्ग धर्मं श्लौर ज्ञान की ओर अतः 2 
शरण बना । सबकी सेवा करना शूद्रो पर थोपा गया । वर्ण-्यवस्था वश 
इतिहास की विशेषता थी । सामन्‍्त भूमि का स्वामी बन गया तो की 
अपने व्यापार-प्रसार के जरिये अपना वचचेस्व दूर-दूर तक स्यापित कम 
व्यापार के लिये आये अग्रेजों ने हुकूमत पर कब्जा कर लि । लता गया 
पू'जीवाद झ्रौर साम्राज्यवाद के रूप में दुनिया के सभी भागों में फैलता 


रे मु ता 
इन व्यवस्थाओों से उत्पन्न श्रसमानताओं के कारण असंतोष वी 
विद्रोह हुए । 


समत्व का मूल मनुष्य के मन में फिर अंकूरित हुआ । राजनीति, का 
तथा अर्थ-क्षेत्र में समाजवाद और साम्यवाद झाये। यह विकास । शोवः 
में बैठे समत्व के कारण ही सम्भव हो सका। झाज जनतंत्र को समपू जीग्दी 
दर्शत के रूप में पनपाने श्रौर अपनाने की भोर श्रावाज है। उसके परे मा 
समत्व मूल बना है। इस रूप में मानव-जाति का जो वैज्ञानिक ई्तिही 
जाता है, वह भी समत्व उपलब्धि का प्रवल साक्ष्य ही है। 


समत्व, सनो विज्ञान श्रोर श्राध्यात्म : 


यह कौ 
मनुष्य के अ्नन्तर्मत की गहराइयों में समत्व का ही अस्तित्व है, ह् 
भी महसूस कर सकता है। मुझे अन्य सबके समान समझा जाये, है बरे 
मनुष्य के मन में वैठी मूल भावना है। इसी कारण वह श्रपने साथ ह सपमत 
वाल भेद-भाव को सहन नहीं कर सकता है। इसको एक दृष्टान्त सेस' ले 
चाहिये--मानिये एक साथ चार व्यक्तियों को एक पंक्ति में श्रापने ् 
के लिये विठाया, किन्तु चारों की थाली में अलग-अलग सामग्री परोसी बा 
एक थाली में मकके को रोटो व एक सब्जी, दूसरे को गेहूँ की रोटी भर ई 
सब्जो, तीसरे को एक मिठाई झौर नमकीन भ्रधिक रसा तो चौथे कप 
मिप्ठान भोर नमकीन परोसा तो चौथे की तुलना में शेप तीर्न दा 
करने में बड़ा कष्ट अनुमव करेंगे जिसका एकमेव कारण होगा भेदभाव! 
भेदभाव ने हो घोर चारों थालियों में समान भोजन हो--चाहे [हुई 5 द्रा 
रोटी य एक सब्जी ही बयों न हो, फिर भी किसी को कोई कप्ट नहीं दै 
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चारो साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन करेगे। इस भ्रकार के विचार में समत्व 
ही सत्रिय है। 


समत्व मूल का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी बड़ा सशक्त है और पंग-पग पर 
झपने साथ किये जाने वाले विषमतापूर्ण व्यवहारों से जूकता रहता है। किन्तु 
इस पहलू के साथ जब तक आध्यात्मिक पहलू नही जुडता, तब तक मनुष्य का 
दृष्टिकोण एकागी ही वना रहता है । वह्‌ अपने सुख भौर झपने साथ समत्व- 
पूर्स व्यवहार के लिये ही सोचता है । आ्राघ्यात्मिक पहलू के पुष्ट होने पर ही 
चह सार्वजतीन तथा व्यापक हष्टिकोर बना पाता है। 


समरव मूल का प्राघ्यात्मिक पक्ष इस दृष्टि से सर्वोच्च महत्व का माना 
जाना चाहिये । मोह को जीतने के विवेक तथा प्रयास को जो सक्रिय बनाता हैं 
यही समत्व के मूल को झपने जीवन में भावनात्मक दृष्टि से जमा पाता है। 


जब समत्व भ्रात्मसात्‌ हो जाता है तो बह सम्पूर्ण विचार में प्रभावशील हो 
जाता है। 


वर्तमान विषमता के कारण झोर परिध्र क्ष्य में समत्व-मूल : 


वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का चू कि मूलाधार अर्थ है, भर्थ में भी पू जी- 
वादी पद्धति | झ्रतः वर्तमान विपमताओों के कारण इसी पद्धति में सन्निहित हैं। 
पूजीवादी पद्धति व्यक्तिवादी है और इसमें ब्यक्तिवादी लाभ का ही मुख्य हृष्टि- 
कोण है। इसमे होड, गर्दनतीड़ स्पर्धा चलती है झौर व्यक्ति द्वारा अधिकाधिक 
लाभ कमाने की बेहद दोड़ चलती है, जिसके कारण विपमता का वातावरण 
बनता है । शोपण का बोलवाला हो जाता है और श्रम उसकी ग्धीनता में 
झा जाता है । वर्तेमान में सामाजिक विपमता बहुत गहरी है। 


समाज को इस हृष्टि से हम दो भागों मे वोट सकते हैं--एक छोटा 
सम्पन्न व्गं-दूसरा बहुसरुयक श्रभावग्रस्त वगें। एक शोपक, दूसरा शोषित | 
समाधान यह है कि किसी की या सबकी सम्पन्नता का आधार श्रम होना चाहिये 
वर्योकि उत्पादन का मूल श्रम है और श्रम से मूल्य पैदा होता है। एक भी पदार्थ 
ऐसा नहीं है जिसका मूल्य तो है, किन्तु जिसके उत्पन्न होने में मानव-श्रम की 
आवश्यकता न हुई ही । जब श्रम से ही मूल्य पैदा होता है तो उसका मूल्य का 
पहला भ्रधिकारी श्रमिक होना चाहिये, लेकिन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था मे 
नियंत्रण ऐसे बर्ग के हाथों में है जो स्वयं श्रम नहीं करता बल्कि जो श्रम का 
शोपरा करता है तथा शोपण-शक्ति से समाज पर अपना नियंत्रण एवं वर्चस्व 
बनाता है। यह भ्र्य प्रतिष्ठा है, श्रम प्रतिष्ठा नही । 


शोपण की इस वेपम्यमूलक व्यवस्था के कारण सम्पन्न भौर मधिक 
सम्पन्न बनता है, तथा झ्रभावग्रस्त और दरिद्रतर। इस अवस्था मे नेतिकता 


समता 
१३४ | [ 


धराशायी हो जाती है क्योंकि एक झौर सम्पन्न वर्ग प्रपनी 4903 हे 
दूसरी श्रोर भ्रभावग्रस्त वर्ग श्रपनी ग्राथिक लानारियों में नेंतिक मान मैप 
हटता जाता है । जिस समाज से मैतिकता बिदा हो जाती है, उस सम 

और झाध्यात्मिकता का रूप स्वस्थ कैसे रह सकता है ? 


अ्रधिक श्रर्थ संचय श्रधिक ममत्व को जन्म देता है, तथा ६78) 
सदेव समत्व-मूल पर प्रहार करता है। यदि समत्व का प्रकाश 7 भरटा ए 
ममत्व का श्रंधघकार फैलेगा ही । श्राज सारा समाज इसी अ्रंधकार मं भेंट 
है। वह दिग्भ्रान्त है । 


जीवन बदलने का प्रश्न : 


व दो 

अर्थ-मूल्यो पर झ्रधारित जीवन-चर्या को जब तक कक त 
के मूल्यों पर प्राधारित नहीं बना लेते तथ तक वह समत्व-मूल को पुष्ठ 
सहायक नही हो सकती। जीवन-चर्या को निज की इच्छा एवं है 
बनाने मे महावीर-दर्शन एक सशक्त प्रेरणा देता है। उनके बा प्छ 
स्पप्ट कहा गया कि श्र्थ के प्रति श्पने ममत्व को घटाते जाती ! 2 
के जीवन में धन का अ्रपना महत्त्व होता है । जिसके बिना एक कंदम राह 
दृभर होता है, किन्तु इस झर्थ का उपयोग जूते की तरह किया जातों 
पगड़ी की तरह नही । यही ममत्व-विसर्जन की स्थिति है । 


र 
हर आदमी रोटी की जगह रोटी खाता है। वह न तो सोना 5508 ४ 

नोट । यह इसकी तृप्णा ही है कि बह अपने लिये अ्धिकाधिक अर्थ से ._>मर्ध्धा 
है। मनुष्य की इस वृत्ति वर ललकारते हुए महावीर ने कहा बज शीत, 
परिग्गहो” जो परिप्रह के प्रति मूर्च्चा है, ममत्व है, वही पहिग्रह है, मै उसके मी 
चांदी, धन, सम्पत्ति, स्वयम्‌ मे परिग्रह नही हैं, सबसे बडा परिय्रह ] 
ममत्व, मूच्छा है। ममत्व छूट जाये तो हर समदर्शी के लिये सम्पत्ति 8) 
दैले के समान हो जाती है। वर्तमान संदर्भ में जब श्र्थ के इस प्र भुत्व को | 
त्याग के वल पर घटा दें या समाप्त करदें तो फिर नीति जीमन मार 
निर्देशिका घन जावेगी । यह्‌ नीति श्रम पर आधारित होगी और आने 
अपने ही श्रम की रोटो खायेगा तो मन विशुद्ध बनेगा | मम विशुद् मे 
हे. बुद्ध होगा झोर शुद्ध मन तथा वचन सम्पूर्रा झाचरण को शुद्धता 
देगा | ऐसा समग्र शुद्ध वातावरण ही समत्व-मूल को सुहढ वना सकेगा | 
समत्वमुलक समाज : 


भारतीय संस्कृति में समत्वमूलक समाज की माद्य परिकल्पना ही है 
22285 झपितु उसे साकार करने की हृत्टि भी दिखाई गई है। 
डडप्पतसू की हमारे यहाँ परिकल्पना है। यदि सारा संसार ही एक 
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का रूप वन जाये तो इस यथार्थोन्मुस स्वप्न का एक वास्तविक लघु घटक है 
परिवार । किसी भी एक परिवार को हम ले वल्कि अपने ही परिवार से अनुभव 
ले कि एक परिवार में वृद्ध माता-पिता होते है जो ग्रशक्त तथा सेवा के पात्र होते 
है, युवा सदस्य भपनी पूरी मेहनत से अर्थोपार्जन करते है तो छोटे-छोटे बच्चे 
भी पालन-पोपण करने लायक होते हैं। युवा सदस्य यह नहीं सोचते कि वे 
ही मेहनत करते हैं तो उसका फल केवल वे ही अकेले भोगें बल्कि बड़े विनय से 
वे माता-पिता की सेवा करते है । वडे स्नेह से छोटे-छोटे बच्चो का पालन-पोषण 
करते है भ्ौर बचे हुए प्रश से अपना निर्वाह करते हैं। इसमे वे ग्रसीम सुख व 
आनन्द का प्रनुभव करते हैं। वया ऐसा सुखद वातावरण परिग्रह की मूर्च्छा से 
सम्भव है ? क्या ममत्व त्याग के बिना समत्व के ऐसे कल्पनातीत सुख की 


सृष्टि उस ग्रनुभूति से सम्भव है ? इस परिस्थिति पर सहृदयता पूर्वक विचार 
करने की भ्रावश्यकता है । 


क्या हम परिवार को इस शुभ कल्पना की सारे ससार में विस्तृत नहीं 
कर सकते ? कया समत्वमूल समाज की इस परिकल्पना को साकार नही किया 
जा सकता है ? वस्तुतः यह कल्पना नहीं, सत्य है। किन्तु आवश्यकता इस 
बात की है कि हम अपने विवेक एवं सदाशय से इस सत्य को उपलब्ध करें । 


एक में सब ध्रौर सब में एक : 


मनुष्य का हृदय मूलत. भावनाशील है। वह दुर्भाग्य से झाज श्र्थ एवं 
पूजीवादी पद्धति से स्वयं को एक निर्जोव मशीन बना चुका है। ऐसे मे उसे 
भ्पनी भावनाशील वृत्ति को उभारना और सशक्त बनाना चाहिये । 'सब धन 
धरती का, सव घरती गोपाल की ।” यह भी यदि मानलें तो ममत्व की विपली 
ग्रंथियाँ कट जायेंगी तथा सहज हो एक तटस्थ वृत्ति का आविर्भाव हो जायेगा । 
जड़ पर जब ममत्व नही होगा तो चेतन के भ्रति जागरूकता पैदा होगी और 
चेतन के प्रति जागरूकता ही सच्चे समत्व की जननी है । 


चेतन शक्ति मे श्रपनी निष्ठा निहित कर देने से सच्ची मानवता का 
विकास होता है, जो अपने स्नेह एवम्‌ सहयोग का झाचल सम्पूर्ण विश्व और 
प्राणी जगत तक फंला देती है । सब अपने समत्व के भ्रमृत से तृषप्त हो जाते है । 
ऐसी ही मनस्थिति में इस मान्यता का उदय होता है-- एक मे सब हैं-सब में 
एक हैं । तो झ्राइये, व्तेमान संदर्भ में हम अपनी जीवनचर्या की सही समीक्षा 
करते हुए उसे बदलें, उसे नये नैतिक मूल्यों पर झाघारित करें तथा उसकी 
सहायता से एक समत्वमूलक नये समाज को स्थापना, रचना करें जो झर्थ पर 
नही, श्रम और नोति पर टिका हो तथा झाध्यात्मिकता को समृद्ध बनाता हो । 


+ + + 
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समता-दर्शन : आज के सबदभ * 
टू] श्री प्रकाशवद पृ 


लपटों मं ६8 
विश्व श्राज श्रसमानता, वमनस्य भर अराजकता की मन की गवि 

रहा है। भौतिक सम्पन्नता, विलासी जीवन, मानव के उद्विग्न क्पदता हो हैं 

सुख-शांति उपलब्ध नही करा पाया है, फिर भी सत्ता और से 

में मानव अंधी दोड़ लगा रहा है । 


सामाजिक भ्रसमानता को दूर करने के लिये समाजवादी परमार 
का सूत्रपात दुनिया के कई देशों में सत्ता के माध्यम से हुआ आवरणोंी 
विचारधारा मानव-मस्तिष्क में क्राति लाने के बजाय, मातव के सा 
समतामय बनाने के बजाय और उसके जीवन-संसार को सुख 20% प्र (| 
बनाने के वजाय, उसकी गआ्राकांक्षाओं पर मात्र ऐसे मलहम के है दरीक के 
जो कुछ समय के लिये ठंडक तो दे सकती है परन्तु उसके घाव 8022 

बजाय अधिक गहरा करतो है। 


समाजवाद वस्तुतः राजनैतिक विचारधाराओं से सम्प्रेषित ुरता' डे 
मानव और उसके जीवन-प्रक्रिया के सम्बन्ध में सदाचार व ९ बल प्रा 
पोषण के सिद्धास्तों का अ्रभाव है। समाजवाद अधिकारों की संभर 


. बोस 
करने की राह बताता है जबकि अधिकारों की प्राप्ति मूलतः 
भाधारित है । 


३. फल स उपायों प्राष्य ही 
_ सम्पो६ २ सत्ता, योग्यता एवम संस्कारजन्य उपायों से द्रव 
चाहिये । न तो सेक्ष्तत्ति साध्य है न ही सत्ता । न इनके लिये साधना 
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है । समतामय जीवन, सत्ता एवम्‌ सम्पत्ति को साधन के रूप में कल्याणकारी 
एबम्‌ जनोपयोगी कार्यो मे लगाने का सदेश देता है । 


मानव-जीवन में जब तक सुसस्कारों का मौलिक एवम्‌ यथार्थ स्थान 
नही बनता, उप्तकी झ्ाकाक्षायें निरंकुश रहेगी । महत्त्वाकांक्षी होना दुःखद नही 
है, परन्तु महत्त्वाकांक्षायें भ्रच्छे ध्येय एवम्‌ कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित 
होना ग्रावश्यक है । हर क्षेत्र मे मानव का ध्येय श्रासमान सा विशाल होना कहाँ 
तक उचित है ? श्रच्छे कार्यों के लिये वास्तव में लक्ष्य अत्यन्त विस्तृत होना 
अ्रच्छा है एवम्‌ लक्ष्य प्रसीम होना चाहिये परन्तु भौतिक सम्पन्नता के लिये, 
ग़ध्यात्मिक पतन के लिये, न॑तिक मूल्यों के छ्वास के लिये यह सीमा भी इतनी 
वेस्तृत हो तो निश्चय ही मानव समुदाय एक दिन अत्यन्त कठिनाई में होगा । 
त्वयतों यही है। पतन की सीमाये झाज टूटती जा रही हैं। कल्पनातीत 
पठनायें भ्राज भापके सम्मुख हैं । ऐसे जटिल समय में मानव का कल्याण, देश 
॥ समाज का कल्याण, केवल मानव-आाचररण के आमूलचूल परिवततंन द्वारा हो 
मे सकता है । समता-दर्शन मे मानव की इन च्रासदियों के लिये अत्यन्त सार्थक 
पृत्र हैं। समता-दर्शन के समन्वय, समभाव तथा सम्यक्त्व जैसे वेधारिक तत्त्वों 
ध व्यावहारिक हृष्टिकोरा है। मानव वर्तमान कलेवर को, ग्रन्यान्य भ्रासदियो 
को, इन सूत्रों को झ्ात्मसात कर सहज ही झात्म-कल्याण व जन-कल्याण में 
उपादेय हो सकता है । 
समता-दर्शन चू कि सत्ता एवम्‌ सम्पत्ति को लक्ष्य नहीं करता, निरापद 
ममाजवादी समाज व्यवस्था का उत्कृष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सीमा- 
तिरेक सम्पत्ति के ट्स्टीशिप का सिद्धान्त तथा अपरिग्रह के व्यावहारिक हृष्टि- 
कोण से समाज में नवीन भ्राथिक क्रांति का अभ्युदय हो सकता है। सम्पत्ति 
अगर व्यक्ति पर प्रभावी न रहे तो उसका सदुपयोग मिश्चित है। सम्पत्ति का 
उपभोग, सिर्फ भोग-विलास एवम्‌ भौतिक सुख-सुविधाओं के सूजन में न हो तो 
प्रन्ततोगत्वा उसका यथार्थ मूल्य पहचानने में एवम्‌ उसके परोपकारी उपयोग में 
कोई सदेह नही रहता । जीवन इन तत्त्वों के सहारे श्रासान जरूर आभासित हो 
परन्तु इन तत्वों मे इतने लिप्त हो जायें कि मौलिक एवम्‌ ययारये को भूल जायें, 
यह अ्रस॒ह्य है। झ्राज की परिस्थितियों में यह सत्य प्रतीत होता है :-- 


प्रन्‍तत ऊछग.श प्राध्व& ४0ए वर्ताशर 068 #ए  एशप्तष् १0ए 
#फः 9ए7एशाए5ह0 08 या, फक्ार ॥ए६5इ छर४ फरएह&0 #.0:9४४ 
परप्रषफ प्रममरह ॥8 770 ४१587. 


अस्तित्व के लिये आवश्यक रोटी है । भौर रोटी की आवश्यकता मानव 


तव महसूस करता है जब फाके पड़ रहे हों या कि रोटी ही उपलब्ध न हो । यह्‌ 
कसी विडम्वना है ? 


शैश८ ] [कम 
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धात के जीवग जी संबगे गहन पोड़ा भी मी है- रहती रद भगत 
हसमू्‌ घवि भोौवित बारी जोयन-्यविया, जियो साधारमूत मावशगाता्र 
भुता दिया है । 


समाजवाद व्यसन समान को वत्यसा जरा है। निशसेई पर 
पल्यमाग है, परम्तु समवादिगेग में खुशलमों ने प्रापार पर वरगोवीर 
को है। जस्म से, धाधिक सम्पन्तता से कोई उरच प्रझवा गरीयी थे की 
नही हो सयता । व्यक्ति के प्रत्ित गुशों एममू गार्य को उच्चलीवता की 
पर जो वर्गीकरण सड़ा किया जायगा, यदी यारत्य में मादवीम समतावी ए 
प्रोर पुष्ट करेगा तो यूगरी शोर सदुगुणों एवम्‌ संता्मों की प्रेरित प्ीकता। 


५. प्राज विधमतापों का कसाब व्यक्ति से सेकर समाज ते कार 
सेकर देश प्रौर देश से तेकर मिश्य धफ ही सीमित नहीं है। विद्ागएर 
प्राष्यात्म भी इससे प्रदूते नदी है । बिपमता के इस वृद्त मागपास से समर 
मुक्त करने का समग्र समाधान 'रामता' में निर्दित है। विपमती वि 
समता पूर्णाता है । 
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जीवन में समता लाने के उपाय 


(0) प्राचार्य श्री हस्तीमलजी स०सा० 


विपमता दुःख, बलेश और श्रशान्ति की जननी है तो समता सुख, शान्ति, 
सम्तोष और मित्रता को सरसाने वाली एवं श्रभीष्ट फल देने वाली कामधेनु है । 
घर, परिवार या राष्ट्र कही भी समता के बिना शान्ति सुलभ नही हो सकती | 
शास्त्र में कहा है--समयाएं विण मुक्‍्खों, नहु हुओ कहवि नहु होई” प्र्थात्‌ 
समता के बिना कभी अ्रात््मा की मुक्ति नही हुई श्लौर न होगी। 


अ्रव प्रश्न उठता है कि भौतिकता के चकाचौध भरे आज के आडम्बरी 
जोवन मे जहा हर व्यक्ति श्रपने को दूसरे से सुखी, समृद्ध और बडा देखना चाहता 
है, अपनी सुविधा के सामने दूसरे की दुविधा का कुछ भी ध्यान नही रखता, 
स्वां-सिद्धि के सामने परमार्थ वर पल भर भी विचार करना नही चाह॒ता, ऐसी 
स्थिति में जीवन में समता का श्रासन कैसे जमाया जाय ? 


प्रात्मीपम्य बुद्धि : 


यह सच है कि समता एक उत्कृष्ट साधना है, झ्नुपम व्रत है, मगर 
व्यवहार भे समता को लाना तभी सभव है जब मन में प्राणि-मात्र पर झात्म- 
बुद्धि हो। जगत्‌ के जीवों को आत्म तुल्य समझे विना, व्यवहार मे समता ग्रा 
नहीं सकती । भगवान्‌ महावीर ने 'स्थानाग सूत्र” मे कहा है--एगे ग्राया' अर्थात्‌ 
भ्रात्मा एक है। संसार के भ्नन्त-प्रतन्‍्त जीव चेतना या उपयोग गुण से शक हैं । 
सग्रहनय इनमे भेद नही मानता । वह जीव माश्र को झपना रूप मानता है । 
दृष्टि में भेद नही होगा तो व्यवहार में भी भेदभाव का स्थान नही रहेगा । गीता 
में भो कहा है--ग्रात्मवत्‌ सर्वभूतेषु, यः पश्यति स पश्यति' झर्धात्‌ जो समस्त 
प्राशियों मे आत्मवत्‌ देखता है, वह पण्डित है | आत्मतुल्य सव॒कोी देखने वाला 


न [कर 
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किसी के साथ विपम व्यवहार क्यों करेगा? कहा भी है-इाल रा 
भूतानां दयांकुवेन्ति साधवः ।' याने संसार के सभी साधु, महात्मा मर मे 
अन्य प्राणियों के प्राण को भी रक्षणीय समभते हैं। 'भावारांग' मूत्र मे हे 
कहा है जिसको तुम मारते हो और पीड़ा देते हो, वह स्वयं तुम ही हो।इका 
जीव मात्र में ग्रात्म बुद्धि हो जाने पर बेर, विरोध भोर किसी प्रकार डे 
भाव का उदय ही नहीं हो पाएगा । हुशीया 
जैसा कि कहा है-तुमंसिणाम त॑ चेव ज॑ हंतव्वंति मश्शत्ति कम 
त चेव ज॑ प्रज्णावेयब्यंति मण्णसि, तुमसिणम त॑ चेवजं बला 
मण्णसि, एवं ज॑ परिषेत्तव्वंति मण्णसि, जे उद्दवेयब्यंति मध्य पे 
पडिवुद्धजीबी, तम्हा रा हता णवि घायए, भ्रखुसंवेगधमणाएँरा जे 
शाभिपत्यए । >प्राबार शशश' 
सरल स्वभावी साधक इस प्रकार विवेकपूर्वक जीवन बताती, पहन 
किसी को घात करता है और न करवाता है, क्योकि वहूं पर जीए से ए 
प्रास्मा की छुलगा एवं बेदन कर किसी को सारने की इच्छा ही नही हर"! 


जाग! रि 30. 70 त्ि त्‌' 4 ॥ 
तिक जीवों के प्रति यह आत्मीय भाव बगा रहे वो कटा ४२४ 
स्ययहार गा पारण ही उपस्थित नहीं होगा भौर समता की शीत! 
प्रयगाटत बर सभी परम प्रसप्न प्रौर सुसी हो सकेंगे । 


मुराप्रहए को धभिषधि : 


न 2 ; 
मागव जब हिसी के दोयों का विचार करता है, तय सहर्जटीं त | 
विधमता पर उदय है घाणा है। भय विषमया से बने में ए प्रा ज्र्द 
न्प्क्नर दा ३ मर परत पा है 
पहदव ब्याह में दोप के बदते गूच देसा नाव तथा इसे प्रहणा हि 
(68 हे # 4 
जैकी प्रेम चौर सोहाई का जायरण गुर, | 
टी के ४ क प्रति शा 
हर यल्यन्न होगा योर पर्म के अति खा पर 
हल कप कं ्। 
४३ 4२ ईक पक 8 कल दोव दोनो ब्रभुर माचा में हे हैं । / 87 आह] 
4280 % ०८% पाप हे योद मे गण को बल कर "वाह ५ 
गृ १५१४३ १९१ ०४ हो जारेगे। हम 
६ इक हम, उन कर- ७ / दकी जाएगी धीर। गह। 


पाए के विस सडक ध्यान बताये २7 । 
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ते के बदत, 
नान्म्मव नटा है । 


बहपारायासों उसी वा दे; परम कच्च स्थ है हि वे परदोष दर्भन के बदले 

रखदोप पर की ह्धि होते खथा सांचे रि -'मों सम कौन हुटिल सल कामी' 
प्रथति मुझ से बइबर कोर भी सब, इदित प्रौर बासी नहीं है। इस सरह जब 
दर्शन वा रयभाव पर जायेया को दूसरे वा कर्मी तिरस्यार नहीं होगा। 
गूगी। पे प्रति प्रमोद झगने से नही घरुड़ि देशने को घावरपरला हो सही पड़ेगी। 
रपदोप दर्शन से दूसरे मे हाप देशने को धारत छूट जायेगी जिससे पारंपरिक 
ईएपो, कप प्रोर द पे भावना झठी व जाएगी । 








सर्यधून-मैचों : 


सगार में प्राय, घधिषठाश ध्योत्ति: प्रपने दु सा को ही दु रा समभतते, दूसरे के 

हु से वो नहीं। ये मानते है वि थी सुरी ता जग सुरो । भ्रपने घर भौर परिवार 

बो हो भपना समभने याते सोग पी जिसी गो गिरते देशफर गहानुभूति के 

बदले हँसने केः संग तातो पोटने लगते है । शला ! ऐसे लोगो के जीवन में समता 
बसे भ्रा सवती है ? 


समता के लिए पर के साथ भी पारियारिक प्रिय हृष्टि का होना प्रावश्यक 

है। शरीर केः धगो में कभी के ही बाधा झा जाय तो समान रूप से उसकी सभाल 

को जाती है। मिर हो या पैर, शुध्र पा में भेद नहीं होता, ऊंच-नीच की हृष्टि 

। रहूयी, बसे ही प्राग्गिमात्र भे भी प्रगागी भाव से देखने पर, विषमता नहीं 
पनपतती, उत्टे मुप, शान्ति ग्रोर संतोष वहाँ उजागर हो उठता है । 


समता धोर सादगी : 


लोक जोवन में रहन-सहन और टाठबाट का भी बडा प्रभाव पड़ता है। 
एक व्यक्ति विशाल कोठी में रहता, बढिया वस्त्राभूषणा पहनता झौर वबातानुकूल 
यान या बाहन में धूमता है भौर दूसरे एक कच्चे मवगन में रहता, फटा वस्त्त 
पदनता तथा यो ही पैर रगडते चलता है। इस रहन-सहन के भेद से एक मे 
प्रहकार उत्न्न होता तो दूसरे में दीनता के साथ ईए्या का झ्रनल धधक उठता 


है। यदि रहन सहन में सादगी झपनामी जाय तो चहुतन्सी विपमता प्रनायास 
हो समाप्त हो जाए। 


रहने सहन सम्बन्धी झमीर-गरीव की भेद-रेखखा सादगी से मिटायी जा 
सकती है। प्राचीन काल में श्रीमन्‍्त भी ग्रामीणों के साथ वैसे ही कच्चे मकान 
में रहते भ्रौर उन्ही की तरह मोटे और सादे वस्त्र पहनते थे । फलत: वे गरीबों 


श्श्ड ] [ झा 
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की श्रांसों में नही श्रसरते थे । प्रमीर भ्रौर गरीबों की वेपभूषा मै 220) 
समानता होती थी कि सहज में पहचानना कठिन हो जाता था। वस्तु: 
में समता-चिस्तार के लिए सादगी श्रावश्यक है । 


अमीरी भ्रौर विलास के लिए परिग्रह का संचय अत्यावश्यक होता 2 
उसके लिए हिंसा, भसत्य, चोरी, डकैती प्रादि दुप्कर्मों का खुलकर प्रयोग ! 
जाता है। ऐसी स्थिति में समता जीवन में कैसी आयेगी ? भतः अ्रविश्यर्क हैँ 
सादगी पर अधिक से भ्रधिक ध्यान दिया जाय। सादा जीवन और 
विचार' रूप भारतीय संस्कृति के महत्त्व को हृदयंगम किया जाय । 


सादगी अपनाने पर आावश्यकताएं सीमित हो जायेंगी और हेंगे डा 
हाय-हाय से बच जायेंगे। भारतीय ऋषिनमुनियों नेसादगी को भा 
ही समता का साक्षात्कार किया था । त्याग्रियों और अ्तगारों का हें 
जीवन आज भी ग्रांखों मे कलक रहा है । 


भाषा श्रौर व्यवहार में मृदुता 


समता और विपमता की पहचान मानव के वचन और व्यवहार पे हो 
है । हमारा वोलचाल और लेनदेन का व्यवहार ही वृत्तियों में समता 
विपमता को उत्पन्न करता है । किसी का सत्कार श्रौर किसी का 
मानसिक विपमत्ा को प्रकट करते है । भ्रत: समता के लिए १ मंगव 
सबके साथ भाषा और व्यवहार मे मृदुता एवं समादर हो। यह तभी घर 
जब सबके प्रति बन्धुत्व और आआरात्मीयता हो । पिता, पुत्न, भाई-भाई और | 
परिजन से सम्बन्धित हजारों लोग भिन्न-भिन्न होकर भी एक-रस हा छं 
हैं। उनमे भेद होते हुए भी विषमता नही मानी जाती ॥ सबके प्रति 
आरादरपूर्ो व्यवहार रखने बाला विषम हृष्टि से नही देखा ज़ाता । 


निर्मम जीवन झोर समता : 


समता-सिद्धि के लिए जीवन को मिर्मेम बनाना आवश्यक है। मींते' हो 
दुःख और विपमता की जननी है । घन, जन एवं परिवार की ममता में ब्राधी 
हुआ मानव सदा चिन्तित श्र व्याकुल बना रहता है । ममता मे फसी हु बी 
एक मे रांग और दूसरे से द्वेघ करता है। देखा जाता है कि ममताशु को शी 
शान्ति नहीं मिलती । राजा या रंक, अमीर या गरीब, वालक या वर्ड, 4 
प्रयवा विराग्री कोई भी क्यों न हो, जब तक ममता में बंधा है, सती 
उपलब्धि नहीं होगी । समता के लिए ममभाव को घटाकर, माध्यस्थ भाव 
भालम्बन लेना झावश्यक है | वस्तु के परिवर्ततशील स्वभाव को जाति 
मध्यम्थ रहने बाला, हर स्थिति में सन्तुष्ट रहता है । 
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'ज्ञाताधर्मकथा-सूत्र” में बताया गया है कि राजा जितशत्रु के मन्‍्त्री 
बुद्धि ने बदलती हुई परिस्थितियों में भी, कुसे समता को बनाये रखखा | राजा 
+ साथ विशिष्ट भोजन में सब लोगो ने भोजन की सराहना की पर मन्त्री 
टस्थ रहा । ऐसे ही खाई के वदवृदार पानी से भी सव लोग माक भौं सिकोडकर 
नकले, पर मनन्‍्त्री उममे विमा किसी भय और चिन्ता के तटस्थ ही मही रहे, किन्तु 
गन्दे पानी को स्वच्छ बनाकर राजा के समक्ष प्रमाणित कर दिया कि ससार के 
हर पदार्थ शुभ से भ्रशुभ और अशुभ से शुभ होते है। इनमे हर्ष-शोक करने 
जेसा कोई कारण मही है। राजा, सुबुद्धि की इस गभोरता एव समझ से 
प्रभावित होकर द्रती-धावक वन गया । यह समता का ही प्रभाव है । 


महाराजा भरत इसी निर्मम भाव के कारण छः: खण्ड के अ्रधिपति होकर 
भी हप-शोक में नही पड़े । किसी ने भरत के लिए भगवान्‌ ऋषभ द्वारा मोक्ष 
जाने के निर्णय का विरोध किया । कहने लगा कि इतना बड़ा आरम्भी यदि 
मोक्ष जायेगा तो नरक किसके लिए है ? प्रसग का ज्ञान होने पर मरत ने उस 
पर रोप नही किया, पर तेल का कटोरा हाथ में देकर, नगर भ्रमण करा के 
समभाया कि मनुप्य तन से विभिन्न प्रवृत्तिया करते हुए भी मन से निर्मम, 
प्रलिप्त रह सकता है। 


के मध्यस्थभाव से जीने वी यह कला समता-प्राप्ति का प्रमुख उपाय है। 
जिसने संसार वेः हन्द् मे इस तरह मध्यस्थ भाव से जीना सोख लिया, उसे ममार 
के मुय-दुःख, शब्रु-मित्र, सयोग-वियोग और भवन या बन में हर्प-शोक नहीं 
होता । उसका मन तथा मस्तिष्क सदा, सर्वेत्न शान्त, संतुलित श्र स्वस्थ रहता 
है। यही समता को झाराधना का लाम है । 


विवार सहिष्णुता शोर समता : 


_ विश्व केः रगमच पर नाना झाइति, प्रकृति भौर रचि के प्राणी होते हैं । 
सबके शोल, स्वभाव, झाचार, विचार एवं व्यवहार एक से नहीं हो सकते | इन 
भिप्नताशों से यदि मानव टकराता रहा तो संसार भ्रशास्ति वा भट्टा वन जायेगा । 
पतः: हमें भिन्नता में भी भ्भिन्न रूप खोजने का यत्न करना चाहिए 


महदियों ने कहा है--एक माहि घनेक राजे, झनेक माहि एकक/। हमे 
शास्प्र की भाषा में नेक में एक झोर एक में झनेक नी हैं। हमे व्यक्तिगत ही 
रा जाति, धर्म भौर सम्प्रदाय भेद में भी टकराहट को समाध्त करना है । 
हर देश, जाति-पर्म एवं सम्प्रदाय को परस्पर भाईचारे के व्यवहार से रहना है । 
भाचोन साहित्य में पशु जगत्‌ के झमुक जन्नुघों से मी शिक्षा ग्रटरा करने 


वी बात बहो गयी है। फिर मला ! मानव झपने साथ रहने वाले भाइयों से हो 


00! मजक शिमिल मिशन 


पं न्‍ तिर॒स्‍्कार करता रहीं हे 
जाति, प्रास्त, धर्म या सम्प्रदाय के नाम से घृणा या विस रह 
यह कितनी हास्यास्पद वात होगी ? 


तप, जप, सत्सग श्रादि हमारी घामिक साधना, जो ममता की ला 
के लिए की जाती है, राग भाव की तीत्रता से सफल नहीं हो पाती । हरा 
पनप रही है क्योकि हम देव, गुरु, धर्म को भी राग घटाव क्कै सवा का 
वृद्धि का कारण बना रहे है। हम श्रपनी झाम्नाय के देव, पु अ बात 
भ्रम्य को तिरस्कार भरी हीन दृष्टि से देखने लगे है। पा न पारस 
पूजा झौर वेप पूजा ने ले लिया है । इतिहास वतलाता है कि मगदाद 
के भक्त भगवान्‌ महावीर को देव, गुरु मानने में नहीं सकु:चार्य और की पि 
महावीर के श्रमशोपासक पाएवे-परम्परा के साधुय्रों की भक्ति में हैं 
रहे । उन्होंने महात्रती साथु में गुरु रूप के दर्शन किये थे । 


थ् तर 
मगर आज हम छोटी-छोटी बात को लेकर भी प्रापस में 32% है 
फलस्वरूप साधना में समता के दर्शन नही हो पाते | हमे राष्ट्र जाति। रा 
सम्प्रदाय मे मैत्रीपूर्णा व्यवहार को बढ़ावा देकर यह प्रमाशित के ठ 
कि धर्म राग-द्वं प को क्षीण करने वाला है। हमारा यह यदत्न होना को हे 
एक दूसरे के विचारों का आ्रादर करते हुए, परस्पर के उपादेय अंश 


वा 
करें । इससे आपसी प्रेम और मित्रता की वृद्धि होगी जो समाज में समता “ 
कर सकेगी । 


समता शौर श्रात्मालोचन : 


को १५8 
विश्व के चराचर प्राशियों के साथ मैत्री भाव से रहने कक कस 

जाय तो जीवन में समता की प्राप्ति हो सकती है और विपमता को तब 
वाला बैर-विरोध रूप दावासल शान्त हो सकता है। पर मह समय दही 


स्थायी और पूर्ण नही हो पाती, जब तक राग-रोप का सर्वेधा उन - 
लिया जाय । 


शान्ति और समता से जीवन चलाने वाले परिवार एवं समार्ग हा ॥० 
के मन में भी मोह बश कदाचित्‌ वैपम्यभाव का उदय होना और प्रमाई  [ह 
वृत्ति में चूक जाना सभव है । अतः समता की लहर को स्थिर करते हे 
आत्म-निरीक्षण एवं परिशोधन का घ्यान रखना होगा । 


आज घर में किसी सेवक और गांव में दलित वर्ग के साथ कमी रे 
व्यवहार होता या उसको दवाया जाता तो सरकार में शिकायत की जा 
प्रतिपक्षी को दंडित करने के लिए जोर दिया जाता है। यदि श्रात्म+ क्षः 
से भषियारी व्यक्ति अपनी भूल को देखता रहे और उसके लिए स्व 
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याचना या पश्चाताप से परिमाजजन करने तो सभव है ऐसी स्थिति नही झावे । 
शान्तिकामी जन को प्रतिदिन अपने व्यवहारों का भ्रातीचन करना चाहिये। 
कही किसी के साथ बोलते या व्यवहार करते, अनुचित या प्रतिकूल आचरण तो 
नही किया है ? प्रगर बुद्ध वसा हो गया हो तो भ्रपने को उचित प्रायश्चित्त से 
अ्रनुशासित करते रहना चाहिये । इससे हमारा साम्यभाव अ्रबाधित चलता 
रहेगा। जैन शास्त्र मे सामायिक के पश्चान्‌ प्रतिक्रमश्श विधान का यही झाशय 


है, कहा ही है-- 
प्रत्यहूं प्रत्यवेक्षेत,. नरश्चरितमाात्मन' । 
किस्नु में पशुभिस्तुल्य, किम्नु सत्पुर॒परिति ॥ 


प्रर्धात्‌ प्रतिदिन नर को अपने चरित्र को देखते रहना चाहिये कि उससें 
कहे सके पशुओं से तुल्यता है प्लौर कहाँ तक सत्पुरुषों का सादृश्य ? 





२६ 


समता और उसका मु 
बाधक तत्त्व--तो 


(] डॉ० हुकमचंद भादति 


समताभाव आत्मा का सहज स्वभाव है। आत्मा का सुख और शातिर 
समताभाव में ही निहित है। यद्यपि यह समतास्वभावी प्रात्मा ज्ञान की 
श्र आनन्द का कन्द है, स्वभाव से स्वयं में परिपूरों है तथापि कुछ विदटिए | 
कमजीरियां तब से ही इसके साथ जुड़ी हुई है, जब से यह है। उन कमनो ) 
को शास्त्रकारों ने विभाव कहा, कपाय कहा और नस जाने क्या-तया ते का 
उनके त्याग का उपदेश भी कम नही दिया। सच्चे सुख को प्राप्त कर 
उपाय भी उनके त्याग को ही बताया । यहाँ तक कहा-- 


क्रोध, मोह, मद, लोभ की, जो लों मन में खान । 
तोंलों पंडित--प्ूरखो, तुलसी एक समान ॥॥ 


महात्मा हो जि उपदेशों ही वा ४ 
. महात्माप्रों के भ्नेक उपदेशों के बावजूद भी आदमी इनसे बच नही पर 
अपन समता स्वभाव को प्राप्त कर नही पाया । 


गौर इन कमजोरियों के कारण प्राणियों ने ग्नेक कप्ट उठाये हैं, उन गे 
५ उठायंगे। इनसे बचने के भी उसने कम उपाय नहीं किए, पर बात व 
गियहे है ! बाई बाद इससे महत्वपूर्ण कार्य बनतेन्चनते इन्ही विकृतियों के की 
78 है । 


जिन विकारों के कारख, जिन कमजोरियों के कारण, झादमी नर * 
घर पट प, जिन कमजोरियों के कारण, भादमी मरे 


थे कर कई बार झसफल हुप्ा, सुख भौर शांति के शिसर 
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कर कई वार असफल हुआझा, सुख और शांति के शिखर पर पहुंच कर उसे प्राप्त 
किए बिना ही ढुलक गया, समता स्वभावी होकर भी समता को पर्याय में प्राप्त 
कर नही सका | उन विकारो में, उन कमजोरियों में सबसे बड़ा विकार, सबसे 
बड़ी कमजोरी है क्रोध । 


ऋरेध आत्मा की एक ऐसी विकृति है, ऐसी कमजोरी है जिसके कारण 
उसका विवेक समाप्त हो जाता है, भले-बुरे की पहिंचान नही रहती | जिस पर 
क्रोध झ्ाता है, फ्रोधी उसे भला-वुरा कहने लगता है, ग्राली देने लगता है, मारने 
लगता है यहा तक कि स्वय की जान जोखम मे डालकर भी उसका बुरा करना 
चाहता है । यदि कोई हितेपी पूज्य पुरुष भी बीच में झ्ावे तो उसे भी भला, बुरा 
कहने लगता है, मारने को तेयार हो जाता है। यदि इतने पर भी उसका बुरा न 
हो तो, स्वयं बहुत दुःखो होता है, अपने ही झ्गो का घात करने लगता है, माथा 
बूटने लगता है, यहा तक कि विपादि-भक्षर द्वारा मर तक जाता है । 


लोक में जितनी भी हत्याएं प्रोर झ्ात्म-हत्याएं होती हैं, उनमें प्रधिकांश 
ब्रोघावेश में हो होती है। क्रोध के समान श्रात्मा का कोई दूसरा शत्रु नही है । 
समता के समान कोई मित्र भी नहीं 


प्रोध करने वाले को जिस पर त्रोध पश्लाता है, वह उसकी झोर ही देखता 
है, भपनी भोर नही देखता । प्रोधी को जिस पर प्ोध प्राता है, उसी की गलती 
दिखाई देती है, भ्रपमी नही । चाहे निष्पक्ष विचार करने पर अपनी ही गलती 
निकले, पर श्रोधी विचार करता ही कब है? यही तो उसका भझन्धापन है कि 
उसकी दृष्टि पर की झोर हो रहती है भौर वह भी पर में विद्यमान-प्रविधमान 
दुगू णों बी भोर हो । गुणो को वह देख हो नहीं पाता। यदि उसे पर के गुण 
दिखाई दे जावें तो फिर उस पर प्रोध ही वयो झावे, फिर तो उसके प्रति थद्धा 
उत्पन्न होगी । 


यदि मालिक के स्वयं के पर से ठोकर खाकर काच का गिलास ट्ट जावे 
तो एकदम बिल्लाकर बहेगा-इपर बीच मे गिलास किसने रख दिया ? उसे 
गिलास रखने थाले पर घोष भायेगा, स्वयं पर नहीं। वह यह नहीं सोचेगा हि 
मैं देखकर वयों नहीं चला। यदि वही गिलान नौकर के पैर की टोकर से फटे 
तो चिल्ताकर बहेगा-देखवर नहीं चलता, भन्धा है। फिर उसे बीच में घिनास 
रसने वाले पर फोध न भाकर, ठोकर देने वाले पर पायेगा ब्योकि दोच में 
गिलास रखा तो स्वयं उसने हैं। गलतो हमेशा नौतर वो हो दिसेगो चाहे स्वय 


टहर दे, चाहे नोशर के पैर को टोशर सने, चाहे स्वयं मरिलास रखे, चाहे दूसरे 
ने रपा हो। 
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यदि कोई बह दे कि गिलाग को आप ही से रखा था और ठोकर भी पे 
मारी | अब नौऊर को वयों झांटते हो, तब भी यही बॉलेगा कि इसे उठा बैग 
चाहिए था। उसने उठाया ययों नहीं ? उसे श्पनी भूल दिख हो नहीं 2 
क्योकि क्रोधी, पर में ही भूल देता है। स्वयं में देसने लगे तो फोम झागेगा से! 


यही कारण है कि प्राचायों मे क्रोधी को क्रोधान्ध कहा है । 


क्रीधास्ध व्यक्ति वया-यया नहीं कर डासत्ा ? सारी दुनिया में मु 
हारा जितना भी विनाण होता देखा जाता है, उसके मूल में क्रोधादि भाव ही 
दैसे जाते है । द्वारिका जैसी पूर्ण विकसित झौर सम्पन्न नगरी का विनाश ह्ीएव 
भुनि के क्रोध के कारण ही हुआ था । क्रोध के कारण सकड़ों घर-परिवार दूे 
देगे जाते हैं । ग्रधिक क्या कहें--जगत्‌ में जो कुछ भी वुरा नजर झता हैक 
सब क्रोधादि विकारों का ही परिणाम है। कहा भी है--क्रोधोदयात्‌ भवति के 
न कार्यहानि:” क्रोधादि के उदय मे किसकी कार्य हानि नही होतो, प्र्थात्‌ करे 
की हानि होती हो है । 


ऋऔध एक शान्ति भंग करने वाला मनोविकार है। वह क्रोध करने ३ 
की मानसिक शान्ति तो भग कर ही देता है, साथ हो वातावरण को भी वर्तुरि 
और शशान्त कर देता है। जिसके प्रति ऋध प्रदर्शन होता है, वह 2] 
अपमान का अनुभव करता है। और इस दुःख पर उसकी त्यौरी चढ़ जाती है 
यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट हिंग 
जा रहा है, व उचित है या अनुचित ? 


हु ऋोध का एक खतरनाक रूप बैर है। बैर क्रोध से भी खतरवाक मी 
बकार है। वस्तृत: वह क्रोध का ही एक विक्रत रूप है। “बर क्रोध का है) 
बा 9 है ।' क्रोध के आवेश मे हम तत्काल बदला लेने की सोचते हैं । सो' 

क्या है तत्काल बदला लेने लगते हैं। जिसे शत्रु समभते हैं, ऋरधावबेश में के 
जाबुरा कहने लगते है, मारने लगते है पर जब हम तत्काल कोई प्रतित्रिया हरे 
नही है. हर यो उसके अति कोष को इस भाव से दबा लेते है कि भी मौका टेर 
नही है, प्रत्याक्मण करने से मुझे हानि हो सकती है, शत्रु प्रबल है । मोर 


नो की अपेक्षा यह विवेक का कम विरोधी नजर आता है पर यह है कोष रे 
विनाश अधिक खतरनाक, क्योंकि यह योजनावद्ध विनाश करता है जबकि मे 
वनाश की योजना नही बनाता । तत्काल जो जैसा सम्भव होता है कर गुजर 


3 विनाश सामान्य विनाश से अधिक खतरनाक और भगवा 
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यद्यपि जितनी तौब्रता ग्रौर वेग प्रोध मे देखने मे झाती है, उतनी बैर में 
नही तथापि क्रोध का काल बहुत कम है जबकि बैर पीढ़ी दर पीढी चलता रहता है । 


क्रोध और भी ग्रनेक रुपों मे पाया जाता है। भल्लाहट, चिड़चिडाहट, 
क्षोभ प्रादि भी क्रोध के ही रूप हैं। जव हमे किसो की कोई वात या काम पसन्द 
नही प्राता है भौर वह घात बार-बार हमारे सामने ग्राती है तो हम भल्‍्ला पड़ते 
हैं। बार-बार दी भललाहट, चिडचिडाहट मे बदल जाती है। भललाहट और 
विडबिड्राहट भ्रसफल क्रोध के परिर्ााम हैं। ये एक प्रकार से क्रोध के हल्के-हल्के 
रूप है। क्षोभ भी क्रोध का ही ग्व्यक्त रूप है। 


में सभी विकार श्रोघ के ही छोटे-बडे रूप है। सभी मानसिक शान्ति को 
भंग करने वाले है, महानता की राह के रोड है। इनके रहते कोई भी व्यक्ति 
महान्‌ नहीं वन सकता, पूर्णंता को प्राप्त नही कर सकता यदि हमे महान्‌ बनना 
है, पूर्णता को प्राप्त करना है तो इन पर विजय प्राप्त करनी ही होगी । इन्हे 
जीतना ही होगा । पर कैसे ? 


महापंडित टोडरमल के शब्दों मे--“अज्ञान के कारण जब तक हमे पर 
पदार्थ इंप्ट-भ्रनिष्ट प्रतिभासित होते रहेंगे तव तक क्रोधादि की उत्पत्ति होती ही 
रहेगी ,किन्तु जब तत्त्वाम्यास के बल से पर पदार्थों में इप्ट-प्रनिष्ट बुद्धि समाप्त 
होगी तब स्वभावतः कऋ्रोधादि की उत्पत्ति नही होगी ।” झ्राशय यह है कि क्रोधादि 
की उत्पत्ति का मूल कारण, हमारे सुख-दुःख का कारण दूसरो को मानना है, जब 
हम अपने सुख-दुःख का कारण अपने में सोजेगे, उनका उतरदायित्व अपने मे 
स्वीकारेंगे तो फिर हम क्रोध करेंगे किस पर ? 


अपने श्रच्छे-बुरे श्रौर सुख-दुःख का कर्ता दूसरों को मानना ही कोधादि 
की उत्पत्ति का मूल कारण है । 


इन विकारों से बचने एवं समताभाव प्राप्त करने का एक ही मार्ग है-- 
भ्पने को जानिये, झपने को पहिचानिए और ग्रपने मे जम जाइये, रम जाइये, 
अ्रपने में ही समा जाइये । 


करके तो देखिए--श्रोधादि की उत्पत्ति भी न होगी और झ्राप समताभाव 
को सहज ही प्राप्त कर लेंगे । 


छाछतछ 


२४ 


4 | । 
क्रोधाग्ति : कैसे सुलगती हैं, 
कैसे बुझती हैं 

टाश्री रशजीततिह है 


झ्राग का सामान्‍य सिद्धान्त : 


कस 
लाख का घर एक चिनगारी से नप्ट हो जाता है। समता को झा 
में भी क्रोध की यही भूमिका है। क्रोध मैत्री का नाश करता है | 
व्यवहार में कट्रुता का मूल क्रोध है। प्रश्न उठता है कि हमारी कम लगती 
कैसे लगती है ? इसके लिये यह समझे कि सामान्य बस्वु में भा का है हि 
है ? वस्तु मे श्राग लगने का सिद्धान्त यदि अ्रध्ययन करे तो पता 52 वि 
वस्तु में थोड़ी बहुत ग्राग निहित है और वाहरी तत्त्व की : 
आग भड़कती है । आग तगने का फामू ला इस प्रकार है ह 


वस्तु मे निहित ताप+ताप का संयोग + आवसीजन 


किसी वस्तु में बहुत जल्दी आग लग जाती है तो प्रन्य वस्तु पा ज़र 
देर तक आग के पास रखने पर भी उसमें श्राग नही लगती । पै ट्रोल सा 
भी ताप बढे तो झ्राग लग जातो है परन्तु भ्रश्रक को आग में रख दा ४ ग्नौ 
नहीं लगती आग लगने के वक्त व बाद में ऑक्सीजन मिल जावे तो शा व 
अधिक तेजी से जलती है भौर यदि प्रॉक्सीजन को रोक दिया जाय वो 8 | 
सकती है। अतः भाग लगने में बाहरी तत्त्व ताप का सयोग व॑ शाक्सी 
5 ७ वस्तु का स्वयं का निहित ताप इस बात को निर्धारित करेगा कि 
3 में आय लगेगी था नही लगेगी और यदि लगेगी तो कितनी देर से ! 
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के थाद दुमाना हो नो प्रॉक्सी जन को पृति रोकने से प्राग बुर जागेगी। 
पानी से सामान्य झ्ाग बस जावो है परन्तु दिनशा निहित ताप पानी से भी कम 
मही विया जा सत्ता, उस प्राय को पानी भी सहों बुझा सकता, जैसे पैड्रोल, 
बिजली था रगायन को प्राग । 


क्रोपाग्नि का सिद्धास्त 


ग्राग वा यह सामान्य सिद्धान्त इसतिएं विवेतलित क्रिया कि हम इसी 
प्रापार पर प्रपनी क्रीघराग्सि के वादे मे समझ सके । हमसे प्रोपारिन कैसे लगती 
है? हमयथ भटवते हैं ? जो मिद्यास्त यस्सु में प्राय सगने पर लागू है यही हम 
पर भी सागू होता है । सोई व्यक्ति बटूत जतन्‍दी धभ्रागइबूला हो जाता है तो 
पोई स्यत्ति बहुत हु गयने पर भी शाल्त रहता है। बीई व्यक्ति समझाने पर 
भी भाग्ल मही होता घौर कीर्ट चोही देर थे। बोध में; खाद एशुदम शात हो 
जाता है । 





प्रोध का विश्वेषण करे तो पता लगता है. कि त्रीध का भी वही मिद्धाग्त 
है जो धाग का है। भ्ोप का किसी भी स्यक्ति में जो निद्वित तत्व है वही यह 
निर्धारित करता हैं कि वह व्यक्ति कितना जल्दी श्रोध से प्रज्वलित होगा। 
फार्मूला इस प्रकार लिस सकते है :-- 





श्रोष का निहित तत्त्व + बाहर का भड़काने + क्रोध को जारी रखने 
याला प्रमग मे सहायक तत्त्व 


जिस व्यक्ति में निहित क्रोध भ्रधिक है वह जरा-सा सयोग मिलते ही 
प्रोधित हो जावेया । वही प्रसग प्रन्य कई व्यक्तियों को क्रोधित करने में सफल 
नहीं होगा । जो शान्त मुनि होते है, उनको कितना ही भड़काया जावे वे क्रोधित 
नहीं होते। व्रोध प्रारम्भ होने के बाद एक श्रन्य क्रिया श्रत्दर शुरू हो जाती है-- 
प्रीष के उत्तरीत्तर बढ़ने की । उसी में व्यक्ति ल्‍०६८ पक होकर श्ौर क्रोध 
करता ही जाता है | इस प्रकार का त्रोध कभी-कभी उस व्यक्ति की जान भी 
ले बैठता है। शोध कितनी देर चलेगा, यह इस वात पर निर्भर है कि वह प्रेरक 
प्रसंग क्रितनी देर तक उपस्थित है। उदाहरणार्य दो व्यक्तियों में कड़ा प्रारम्भ 
है। भया | मदि इनमे रे एक घुप हो जाय या प्रस्थान कर जाय॒तो जल्दी च्रोध 
समाप्त हो सकता है, सेकिन यदि दोनो वरावरी से क्रोध करते रहेतो भाग 
त्तरीत्तर बढ़ेगी, घटने का सवाल क्‍या ? निहित क्रोध भी सापेक्ष तत्त्व है। 
विसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति यदि विसी व्यक्ति का पूर्वाग्रह या द्वे प है तो जल्दी 


क्राध जागता है परन्तु उसके प्रति राग या मोह है तो क्रोध देर से या नहीं 
जागता है। 


प्रोष को जड़ हमारे में है 


उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि श्रोध बाहरी तत्व के संबीग है पद्म 
प्रवद होता है लेहित जब तक हमारे में श्रोध का तत्त्व निहित नहीं होगे है 
तक बाहरी संयोग कुछ नही कर सकता । प्रतः श्रोध की जड़े हमाई में है ्ि 
किसी पत्म में । श्रधिकतर किसो भी भगड़े या श्रोध की बात का दोप हैं रे 
वर डाल कर यहें समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि उसने ठुछ न वहाहि 
तो मुझे कोब ने श्राता, लेकिन यह भुलावा मात्र है। क्रोध की जे जद ते के 
है, हम क्रोध से मुक्त नही हो सकते । जब ब्ोघ का प्रसंग श्रावेऔर मो 
भड़के तब ही हम कह सकते हैं कि हम क्रोध का शमन कर सके नम 
धमान यदि भाग मे लगने की क्षमता हो जाय तब ही समभना चाहिए कि 
प्ान्‍्त हुआ है । 


श्राचार्य रजनीश ने एक मजेदार वात कहो है. उन्होंने $ पी हे 
कहा कि आप एक कमरे में बन्द होकर खाली तकिये को छड़ी ते पी 
देर तो वें उसे कुतूहलवश पीठते रहे, लेकिन कुछ ही देर में वे ं 
हो गये कि तकिये को पीठते-पीटते स्वयं बेहाल हो गए। मर प्रा 
थोतक है कि हम में निहित क्रोध ही क्रोध का जन्मदाता है। बाहर हैं हा 
धपज मात्र है। यही वात अन्य कपाय यथा मान, माया, सोम पर गा 


क्रोध का शमन : 


क्रोध के शमन का लक्षण यह नही कि लम्बे समय तक त्रोप नही 
वरनन्‍्तु सही लक्षण यह है कि काफी उत्त जना दिलाने पर भी क्रोध मे: ह् 
ऋ्रोेध का दमन हो सकता है, प्रसंग न हो तब तक क्रोध श्रकंट न हो यह भी 
है, लेकिन क्रोध समूल नष्ट हो जाय, यह बहुत कठिन साधना है। 


ऋरध का शमन वहुत बड़ा पु + तक हि 
कक डा तप है। शुभचस्द्राचार्य मे तो यहाँ 
दिया कि यदि क्रोध का शमन नही किया तो सब तप व्यर्थ है 7 


यदि गाथा क्षीरास्तदा कि खिद्चते वृथा । 

तपोभिरथध तिष्ठन्ति तपस्तत्राप्य प्रार्थकम्‌ !॥ ५ 
हु है ह 

जज्ञानाएँव, अध्याय १६५ श्लोर 


है मुनि ) यदि क्रोधादिक कपाय ल दे स्लेद क्री 
पकि क्रोधादिक ह ई कपाय क्षीण हो गए है तो तप करके हिप्ही की 
है, बेय। ग्रैधादिक को जीतना तप है धार यदि है कऋधादिकतेरे तरे तिप्की है 


तप करना व्यय है वयोंकि कपायी का तप करना व्यय ही होता है 


समता-व्यवहार ] [ १५५ 





ऋषधादिक कपायों पर विजय के बिना धर्म को बाह्य क्रियाएं दिखावा 
मात्र हैं। अतः हमारा ध्यान इस ओर जाना चाहिये कि हम किस प्रकार अपने 
कपायो को कम कर सकते है। बाहरी प्रसग के होते हुए भी क्रोधष न आवे तब ही 
ऋरोघ का शमन किया जाना कहलावेगा, अन्यथा दमन ही कहलावेगा । दमन किया 
बापाय प्रधिक तीब्ता से फूटता है । यदि किसी व्यक्ति की वात पर हमे क्रोध 
आया झौर उसको किन्‍्हीं कारणो से प्रकट नही करके भ्रन्दर दमन किया तो 
वह इबट्ठा होता रहता है । इसे घुटत कहते है नर मौका पाकर यातो वह 
फूट पड़ता है था अधिक घुटन से अन्य मनोवैज्ञानिक रोग भी हो जाते हैं । 


स्वास्थ्य के लिए या सामान्य दैनिक व्यवहार मे भी क्रोष के शमन के 
बिना सफलता नही मिलती । जो लीग क्रोध के वशीभूत होते है उनको रक्तचाप, 
अ्रपव, हृदय रोग आदि वोमारिया होती हैं । जो क्रोध तो करते हैं पर प्रकट 
नहीं कर पाते (विशेषकर कमजोर या स्त्री वर्ग मे) उनमे मनोवेज्ञानिक रोग 
जैसे हिस्टीरिया, शिजोफेरेनिया आदि मानसिक रोग हो जाते हैं। सामान्म 
व्यवहार मे भी जो व्यापारी या अफसर क्रोध करते है, वे श्रागे सफल नहीं हो 
पाते । भ्रत: क्रोध का शमन धामिक दृष्टिकोण से ही नही, व्यावहारिक एबं 
चिकित्सा के दृष्टिकोश से भी आवश्यक है । क्रोप शमन की जिम्मेदारी हमारे 
ऊपर है। प्रन्य को दोप देना कि उसने क्रोध दिलाया, उचित नही है । 


प्रोध से बचाव : 


जिस व्यक्ति या बात पर हमे क्रोध आया, उसका निष्पक्ष विश्लेषण 
करके शोध की जड़ तक पहुँचना चाहिए, तब हो क्रीध के शमन का उपाय किया 
जा सकता है । कई वार हम पहचानेंगे कि किसी के द्वारा गलत कान भरने से 
हमारा पूर्वाग्रह बन गया झौर जैसे ही मोका मिला हम प्रोध से भड़क गये। 
डिन्‍्ही वस्तुमों के प्रति हम संस्कार या चिड़ बना लेते हैं और जैसे ही वह प्रमंय 
उपस्थित होता है चिड कर त्रोधित हो जाते हैं। बालक अपनी कुछ वस्तुगों 
के प्रति प्रेम और कुछ के प्रति चिड़ बना लेते हैं। वही बालकमाव या 
संस्कार जब युवावस्था या वम्स्वावस्था तक चला पाता है झौर उसी संस्कार से 
प्रेरित होते है तो बालक की तरह मचल उठते हैं। प्रीढ व्यक्ति भी भ्पने जीवन 
के बुद्ध निश्चित सिद्धान्त वना लेते हैं जिनमे वे किसी के भी हस्तक्षेप को पसन्द 
नही करते । उन वातों के प्रति यदि कोई प्रश्न उठाए तो उसका मही समीक्षग्य 
करने बी बजाय तक्रोधित होकर व्यवह्यर करते हैँ। वयस्क मस्तिष्क से थदि 
सम्पक्‌ विश्लेषण करने की स्‍्रादत डालें तो दाल या प्रौट संस्कार से 
प्रवार विचारहीन होकर व्यवहार करने से हम रुदेंगे भौर क्रोध से बच सर्वे । 






बुद्ध लोगों की सलाह है कि जब कमी क्ौष का प्रसग॒ पा तो मुह से 


१४९ | [ गया 
सम 8 रा नि 
गाल नियालने मे बढ़से एफ से देख हक दिलती कर से | इग बीच ही शस 
उनकी रघास था जाने हि बोध उस थौरे का मड़ी जाए सही है। एमी शा 
दृधरों को धुदधी था गेशारियों मे बारे मे प्रथित दिससरगी ने लेने से 8008 
भरते बाली सिवायिश शाली है, ये महीं रोगी । विसी भी व्यक्तिकों मारते 
बरसे में पहले उसे सोचगे का मौत दिया जाए हो जिस बा पर हम शीय रहे 
गासे है उसका समाधान शायद उसमे मिस जात । 


रोध था शमस थे में करें, इसके उपाय स्वर्ग हमें ही नियालते हैंगि। ए4 
इ्यना काफी है कि जिसे समय भी भोध पाये, उसका हम पूर्ण गिलेपश रे 
प्रौर उसके प्रति जागर क की, उसके औराशों नी जीच करें । इसमें मही हाय 
मिल सगे घोर दोप बाहर डालते की यजाय हमारे माल्तरिक कारणों वी गा 
कर उनकी मिटाने का उपाय कर से तो बारी प्रशंग हुये हो जाके प्र के 
प्रपनि जोयन को समतामय एव मधुर बसा सफेंगे। हमारी समता दूसरों रो 
ममता एप शामस्ति प्रदान करेंगी । 





रश्८ 


जीवन में समता कंसे आए ? 


(2 थी प्रानन्दमल चोएषड़िया 


समता-य्यवहार का ध्रापारभूत तत्त्व : 


योगी पुरप किसी तरह भपने मन को प्राधीन करते भी हैं तो रागद् प प्रौर 
मोह प्रादि दिवारों पर प्ाक्रमरा करके: उसे पराधीन बना देते हैं। पम, नियम 
भादि वो द्वारा मन की रक्षा करने पर भी रागादि पिशाच कोई न कोई प्रमाद 
रुप बहाना दूढ्ध कर वारवार योगियों के मन वो छलते रटते हैं । 


घंधे का हाथ पकड़ कर चलने वाले भधे को यह वुए में गिरा देता है, 
उसी प्रवार राग-द्ने ८ भादि से जिसवा ज्ञान नप्ट हो गया है, ऐसा मन भी भा 
होकर मनुष्य को नरक-घप में गिरा देता है । 


भतः: निर्वाण पद प्राप्त करने वी भशिलापा रखने वाले माधत्र को समता 
भाव के द्वारा सावधान होकर राग प्‌ रूपी शब्रुधों वो जीतना चाहिये। प्रसि- 
प्राय यह है कि इन्द्रियो की जीतने के लिए मन को जीतना चाहिये घौर मन को 
जीतने के लिये रागनद्रेप पर विजय द्राप्त वरनी चाहिये । 
जोवन में समता रुसे ध्ाये ? 

_ सीध भाननइ शो उत्पन्न बरने दाले समता भाव रूपी उल में प्रदयाहत 
बरने दाले पुरपों शा राग-इईं ए रूरो मत सना हो नष्ट हो जाता है। समता - 
भार गा धवलम्दन ब्रने से घन्तन हूर्ते में मनुष्य दिन बर्मों बा दिनाश वर 

डानदा है, थे होद तपश्दयों से बराहो जन्मों मे नो नष्ट सही हो सखश्ठे 





जमे घापम में विए्रसे हुई दस्तुएँ दास घादि को माई में दृषश शो 
झाती है, उसो प्ररार एरस्पर बघनबर्ने घोर जोद शो सापर मसतामार सपना 


[दा 
हद | 





दा डाटा है 
हिल 2 व हा विश 
हयति दाधित छपी झगवाद के लिए महश भव रा 


क्रम भटिए रो 
है भी धन आपद को इडिधा ओम अद्भुत है है. ठगी परम 


3.५..०२ चरधाए कहो 
हलके होते हे सकने जैसे दहगीी औ व रहवर पो विम्ार पारगाक 


न विधा है 
गहन भाव को दाल विद हा में होता ॒ वि आल 
हएुए काने के लिए इन दाइग ऋवनायों रा बाधा ता शत गद्दी 
आता, सन्‍्यगशन आवता, इेन्यदाह भवनों, नह ग आय, ही 
भावता, (्यददुवित्य भावना, उन्पकद्र भावना, इमंपा वि दपत हाय 
भाषता, ? «परम स्वाहदाल भोवता, १२ -जोर भावना, के सै रेच्पी कै, गा 
दंगे दारंग भावसाधों से निगर। सिश विरशर आज सता या प्र 
पदार्थ प्रौर ध्रधिक धरिध्यिनि मे चनामरद शवों हुधा, गंगा मार 
हण्या रहता है । पर 
| । मु द्भ्‌गाा 
नो गनु-मिप घोर मास-प्रयमात में गये है एप सर्दी सर्म 027 नल 
देस्यों में सम है, घासहि में रहित है, जो निरशानगुति रो गरमाने गशहदी 
मननशील झोर जिस डिसी प्रवार में झरोर वा विर्माह दीते बरित, कर 
प्रौर शरीर में था रहने के स्थान से समया घोर घागक्ति मे दर क्र 
प्रमनोश पदार्मों में, समय में सर्थाए्‌ किया भी परिश्यिति में गे गर समता 
की उत्पत्ति यो समता भाष में सहन पर है, गे गे पिरक्त प्र जाती है 
युक्त चित्त वाला है। ऐसे मगुध्य फी कधथाय रूपी चम्ति शास हो भी 
सम्यपत्य रूपी दीपक प्रदोष्त हो जाता है । 
समता प्रौर सामाधिक दा 
जिसकी झारमा शायम में, नियम में एयं तप में सुस्यिर है, उसी को प्रा 
यिक द्वोती है। जो श्रम (कीट, पतंगादि) झौर स्थायर (पृथ्वी, जग 
सब जीवों के प्रति सम है, श्र्थात्‌ समत्य युक्त है, उमीकी सच्ची सामार्गिर न 
है । समभाव सामायिक है अत: कपाय युक्त व्यक्ति की सामायिक विरभुर् 
होती । आत्मा ही सामायिक (समत्व भाव 


(्‌ गव) है भौर आत्मा ही सामामित वो 
(विशुद्धि) है। समता भाव पूर्वक सामायिक की साधना से पापकारी प्रदृर्तिय 


निरोध हो जाता है। चाहे कोई कितना ही तोश्न तप तपे, जप जपे, मुनिवेश धार 
कर स्थूल क्रियाकांड रूप चारित्र पाले, परन्तु समताभाव रूप सामामिक 

न किसी को मोक्ष हुआ है झ्लौर न होगा । चाहे श्वेताम्बर हो, दिगम्बर होः ॥ 
या कोई- अन्य हो, समता भाव से भावित आत्मा ही मो प्राप्त करती। है 


समता-ध्यवहार ] [१५६ 





समता झोर सेवा : 


समता ह्रौर सेवा से घनिष्ठ सम्बन्ध है । सेवा समता को सहचरी है । 
निष्काम सम्यव्‌ मेवा समता वा ह्दी एक रुप है ॥ समतासाधक इस प्रकार का 
बितन करता हैँ कि माता-पिता ने मेरा पालन किया, बडा किया, शिक्षा दिलाई 
एवं पडौसियों ने व मित्रो ने मेरे शारीरिक, मानसिक विकास में सहयोग दिया 
ध्रादि। प्रतः ऐमे प्राणियों के लिये मेरा कतंव्य, उत्तरदायित्व हैँ कि मैं उनके 
उपकारों का बदला दू । भपने ऋणगा को घुकाऊ, भूखो को श्रश्न दू , नगो को वस्त्र 
दूं, निराश्रितों को भ्राश्रय दू , रोगी को प्रोषध दू , भ्रशिक्षित को शिक्षा प्राप्ति मे 
सहयोग दू प्रौर प्राणी-मात्र की करतंव्य-बुद्धि से भ्रावश्यक व उपयोगी सेवा करके 
आग मुक्त दनू । यह सेवा श्रौर समता वंय सम्बन्ध है। सत्य भाषण, ईमानदारी, 
ब्रहचय, परोपकार, दान, त्याग, क्षमा, विनय, सरलता, तप, पितृ-भक्ति, मातृ- 
भक्ति, विनोदप्रियता, मिलनसारी, हँसमुखपना, कार्यचातुरी, प्राणीसेवा, जाति- 
सेवा, समाजसेवा, कवित्व-कला, भाषणकला, लेखन-कला, चिकित्साज्ञान, 
आदि अनेक गुण है। इन गुणो को ओर देखा जाय झौर उस व्यक्ति की सराहना 
घी जाय तो मानव-मानव मे ईर्प्पा-- प्‌ घटकर प्रेम और सहयोग की भावना 
पैदा होगी । यही समता भौर सेवा का घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


समता व्यवहार के ग्रापक तत्त्व : 


रागद्व प सहित भ्रशात भावना विपमता है । सुख में फूलना, दुःख में रोना 
विपमता है। एक प्राणी को अपना दूसरे प्राणियों को पराया समझना विपमता 
है। वस्तु, भ्रवस्था, परिस्थिति श्रादि भनित्य है, उनका आधार लेने वाला, उनको 
अपना मानने वाला कोई भी साधक विषमता का त्याग शौर समता की प्राप्ति 
नहीं कर सकता । झासक्ति, कामना, ममता, तृष्णा, व्याकुलता, अशान्ति, क्षोभ, 
मान, माया, लोभ, पाँचों इन्द्रियों के वशीभूत रहना, झौर श्रमनोश वस्तु के मिलने 
पर तथा मनोज्ञ वस्तु के न मिलने पर जो अनुकूल-प्रतिकूल का दु.ख होता है वह 
विपमता है। हिसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कपट, ठगी, अन्याय, भ्रत्याचार 
भ्रादि पाप को जो ठीक समझे, उनका समर्थन करे और उन्हे ही श्रपने कार्यो का 
भाधार बनावे, अपने स्वार्थ के लिये दूसरो का अहित करना, कालावाजारी, 
कश्ना, तस्करी व्यापार करना, खाद्यान्न में मिलावट करना, रिश्वत लेना-देना, 
प्रपनी सत्ता का दुरुपयोग करने वाला, निरापराधी का संहार करना आदि 
विपमता श्र्यात्‌ समता व्यवहार के बाधक तत्त्व है । 





... प्रतिकूलता की प्रतीति होने पर भय, उउद्धंग, बैर, ईप्या, चिन्ता झ्रादि 
प्रनेक दोप श्राते है, किन्तु इन सवका मूल द्वेप ही है। इसी प्रकार अनुकूलता 
की प्रतीति होने पर काम, लोभ, ममता, आदि अनेक दोप है, पर इन सब का 
मूल राग ही है, भ्रतः राग-द्वे प के त्याग से सवका त्याग हो जाता है।.' के 


२६ 


व्यवहार में समता 


[] भी चंदतमत व 


पल 
समता शब्द प्रिय लगता है । दूसरों की समता का का 83 ! 
होता है किन्तु प्रतिकूल परिस्थिति में स्वयं को समता की घना कर लोड 
तो कठिन होता है। हमारे दैनिक जीवन एवं व्यवहार मे का 
घटित होते हैं, जिन प्रसंगों पर यदि थोड़ी समता रखी जाय 
जा सकता है । 


| 


5 महापृ्ो 
समता किसे कहते हैं ? समता का उपदेश सभी धर्म सी क। 
ने दिया है। भगवान्‌ महावीर ने 'सूत्रकृतांग” में फरमाया है सूत्र मं प्राय 
अर्थात्‌ सदा समता का श्राचरणश करना चाहिए । व लोन की चाह 
न यावि पूयं गरहं च संजए! श्र्थात्‌ मुनि, पूजा और निन्‍्दा 
करे, समभाव रखे। आचार्य हरिभद्र सूरि ने कहा है-- 


नि हि हे । 

'सयंबरोबा, श्रासंबरोबा, बुद्धोवा, तहेव 020 ॒ 
घि पर (ईइ || 

समभाव भाविश्नप्पा लह॒इई मोक्ख न संदेह 


हे भागी 
चाहे श्वेताम्बर हो, दिगम्बर हो, बुद्ध हो या श्रन्य कोई भी हो, समता 
आत्मा हो मोक्ष को प्राप्त करती है। 


'्तिपव में हि 
जैन दर्शन में हो नही बल्कि 'महाभारत' के शान्तिपव में 8 हर्ट 
दो अक्षरों का 'ममा अर्थात्‌ ममत्व मारने वाला है और तीन अक्ष परमाव 
यानी निमंमत्व तारने वाला है स्वामी विवेकानन्द कहते है कि के तो 
समस्त कल्याण का मूल है। अरविन्द घोष समता की व्याख्या करते हैं 


समता-व्यवहार ] [१६१ 





हैं--'सम होना माने झनन्त होना, विश्वमय होना। समग्र विश्व-जीवन पर 
आत्मा का प्रभुत्व-स्थापन करने की पहली सोडी का नाम समता है| 


बस्तृतः समता का सीधा सरल ग्र्थ है--आसक्ति रहित होना, ममत्व से 
परे होना । किन्तु दुनिया में सर्व साधारण के लिए यह सभव नहीं कि समत्व 
छूट जाए । घर, परिवार, पत्नी, पुत्र, घन ग्रादि का ममत्व उससे छूटता नहीं। 
सादा ससार ही ममत्व के कारए चल रहा है। ससार छोड दिया किन्तु ममत्व 
नही छूटा । पंथ का ममत्व, पुस्तक-पन्नो का ममत्व, गुर का ममत्व, उपकरणों 
का ममत्व कम ज्यादा जुडा ही रहता है । 





हमारे लेख का प्रभिग्राय समता के उस पहलू से है जो व्यवहार में निभ 
सकता है। घोडा भ्रभ्यास, थोडी सहनशीलता भौर किचित प्रयत्न समता की 
साधना में उपयोगी वन सकते है । घर मे आथिक कठिनाई प्रा गई श्रौर दु सी 
होझर बैठ गए । वोमारी ने घेर लिया ग्लोर रोने लगे | हमारी इच्छा के प्रतियूल 
किसी ने कुछ कर दिया और हम क्रोध से लाल पीले हो गये। थोदी सम्प्ति 
मिल गई भौर धमंड में फल गये | कही पद झौर प्रतिष्ठा मिल गई तो पैर 
जमीन पर ही नहीं पड रहे है । ये सारो स्थितिया समता के भ्रभाव में है। यदि 
हमने थोड़ी भी समता को भपनाया हो तो भनुवृल परिम्यिति में घमड़ नहीं 
भाता एवं प्रतिकूल परिस्थिति मे रोना या दीनता मही पाती | वस्तुत व्यवहार 
एवं जीवन में जिसने पनुवुल एवं प्रतिकूल स्थितियों में धैर्य एवं शास्ति से सम 
भाव रखना भीखा है, उसने समता वा पाठ पढ़ा है । 


दिन भर में हम झनेक वार प्रोष, ईर्प्पा एवद्व प से उद्े लित हो उठल 
है। छोटो-छोटो बातो पर सतुलन बिगाड़ कर स्वय परेशान होते हैं भौर दूसरों 
३। परेशान कर देते हैं । भी पत्नी पर बरस पदते हैं, कभो बच्चों पर। कभों 
गाते में उनके रहे है तो कभी पट्टोमियों से तकरार हो रही है । यदि इन दैनिक 
सबरारों एवं भगदो बा शाति से दियेयन करे तो हँसो भाने लगतो है घोर स्वय 
है। मन बहता है कि व्यर्थ ही बात को वतंगड बनाया । 





समता के घनेज उदाटरणा धर्मंग्रन्यों, इतिहास एवं महायुस्तों बे जोदन- 
घरित्रों मे हमे मिलते है। वर्लेमान में भी घापके हो घ्रासपरासबद्ध ऐसे संपत 
ध्यक्ति भो मिलेंगे जिलशें सपरता, सं्देष्ठितता बा मूल बारश उसकी 'खमता। 
है। वे निन्‍्दा से द.यो होगर भवर्मष्द नहीं होते भौर पधपनो परयंमय मे पुरशर 
नो स्वर को महान्‌ नहीं मान सेते है। निन्‍्श-न्तुति मे भी स्वपं वो संमतोच 
बनाए रराते हैं। दूसरों दारा शी को दरिस्थिति ऋषदा सरोंद्र था भाग्य 


में शाप सुख -दु.ख॒ में दे न तो पदड़ाते हैं, न यन बनते हैं घोगन चमंथ हो 
जज्ने है। 


२६ 


व्यवहार में समर 


() भरी चंदर्नप्त । 


भौर्मि 
समता शब्द प्रिय लगता है । दूसरों को समता का 203। जज पं 
होता है किन्तु प्रतिकूल परिस्थिति में स्वयं को समता है सा। घना हक 
तो कठिन होता है | हमारे दैनिक जीवन एवं व्यवहार में वो कलह ते # 
धटित होते हैं, जिन प्रसगों पर यदि थोड़ी समता रखी जाय 

जा सकता है । 


; उन एु गहा 
समता किसे कहते है ? समता का उपदेश सभी धर्म 2४2 
ने दिया है। भगवान्‌ महावीर ने 'सूत्रकृतांग” में फरमाया है-“ में भागी 
अर्थात्‌ सदा समता का आचरण करना चाहिए । 'उत्तराध्ययन कप की है 
“न यावि पूर्य गरहं च संजए' अर्थात्‌ मुनि, पूजा और सिन्‍्दा दौने 
करे, समभाव रखे । आचार्य हरिभद्व सूरि ने कहा है-- 


“सयंबरोवा, श्रासंबरोचा, बुद्धोचा, तहेव भ्रश्नोव। ( + 
समभाव भाविश्नप्पा लहइई मोवर्ख न संदेहो / 


भा 
चाहे श्वेताम्वर हो, दिगम्बर हो, बुद्ध हो या अन्य कोई भी हो, समता 
आत्मा ही मोक्ष को प्राप्त करती है । 


॥ 
जैन दर्शन में हो नही वल्कि 'महाभारत' के शास्तिपर्य में भी ग्रावा 
दो भ्रक्षरों का 'मम' अर्थात्‌ ममत्व मारने वाला है और तीन भलरो हैँ 
यानी निर्ममत्व तारने वाला है । स्वामी विवेकानन्द कहते हैं कि ह्ती 
समस्त कल्याण का मूल है | अरविन्द घोष समता की व्याख्या करते हैए 
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'---'सम होना माने ग्रनन्‍्त होना, विश्वमय होना। समग्र विश्व-जीवन पर 
प्रारमा का प्रभत्व-स्थापन करने की पहली सीढो का नाम समता है । 


बस्तुत: समता का सीघा सरल ग्र्थ है--आसक्ति रहित होना, ममत्व से 

परे होना । किन्तु दुनिया में सर्वे साधारगा के लिए यह सभव नहीं कि ममत्व 

छूट जाए। धर, परिवार, पत्नी, पुत्र, धन ग्रादि का ममत्व उसमे छूटता नहीं। 

सारा समार हो ममत्व के काररा चल रहा है । ससार छोड दिया किस्तु ममत्व 

नही छूटा । पंथ का ममत्व, पुस्तक-पन्नो का ममत्व, गुरु का ममत्व, उपकरणों 
। ममत्व कम ज्यादा जुडा हो रहता है । 


हमारे लेख का प्रभिप्राय समता के उस पहलू से है जो व्यवहार में निम 
बता है। थोड़ा भ्रभ्यास, थोडी सहनशीलता झौर किनित प्रयत्न समता की 
घना में उपयोगी घन सकते है | घर में श्राथिक कठिनाई ग्ला गई प्रौर दु सी 
कर बैठ गए। बीमारी ने घेर लिया प्रोर रोने लगे । हमारो इच्छा के प्रतियूल 
एमी ने कुछ कर दिया झौर हम क्रोध से लाल पीले हो गये। थोड़ी सम्प्ति 
पल गई प्रौर पमड में फूल गये | कही पद झौर प्रतिप्ठा मिल गई तो पर 
मौन पर ही नहीं पड रहे है। ये सारी स्थितिया समता के प्रभाव में है। यदि 
मने थोडो भो समता को भपनाया हो तो घनुत्ृल परिस्थिति में धमड़ नहँ 
पता एवं प्रतिवूल परिस्थिति मे रोना या दोनता नही झाती । वस्तुत' व्यवहार 
व जीवन में जिसने झनूवूल एवं प्रतिवुल स्थितियों में धेयें एवं शान्ति से सम- 
गव रखना सोसा है, उसने समता का पाठ पढ़ा है । 


दिन भर में हम भनेक वार क्रोध, ईप्पा एव द्वंप से उद्दतित हो उठते 
. छोटो-छोटी बातो पर संतुलन विगाड वर स्वय परेशान होते हैं ग्यौर दुसरों 
॥ १रशान बर देते है । फनी पत्नो पर बरस पहले हैं, वभो बच्चों पर। कमी 
शत से उनसे रहे है तो बनो पड़ोमियों से तरगर हो रहो पदि इन दैनिश 
जि रास एवं भगध्ठो बा श्ाति से विदेवन बारे तो हेंसों घाने लगतों है घोर स्दप 
ह मन बहता है कि व्यर्थ हो बात को दतयष्ठ इनाया । 


समता के घनेश उदाहरण धर्मरस्‍्थों, इतिहास एव महाएस्चों हे उन" 
परिदो से हमे मिलते है। वर्तेमान में भी झापने हो धामपरासवद्ध ऐसे सार 
पिन भी मिलेये झिनरों सफलता, संर्देष्दितता बा मुल वाररा उनको समता! 
!ह। दे निन्‍्ध से दु ररो है पर धरमंष्य नही होते घोर घपनों पदमा से 'रुवशर 
भी रद भो महान्‌ नहीं मान लेते है। निनशनद॒ति में भी रदप वी समदोपर 
एनाए रसने है। टुसरों हारा खो को गई परिम्थिति घदवा सारे था माग्र 


से प्राण मृुग दुःख में दे न तो घदहाते है, न दोतन इनते हैं घोरन चनट हो 
शण्जे हैं ॥ 





१६ 


व्यवहार में परम 


(] भरी चंदतमत ५५ 


का उपदेश देगा भी मे 

समता शब्द प्रिय लगता है। दूसरों को समता की ० कलीपह 

होता है किन्तु प्रतिकुल परिस्थिति में स्वयं को समता का अनेक वार ऐे४ 
तो कठिन होता है | हमारे दैनिक जीवन एवं व्यवहार में हः 


जाय तो कलह 
घटित होते हैं, जिन प्रसगों पर यदि थोड़ी समता रखी जाय तो * 
जा सकता है । 


; प्रत्थों एवं महा 
समता किसे कहते हैं? समता का उपदेश सभी धर्म कम स् 
ने दिया है। भगवान्‌ महावीर मे 'सुत्रकृतांग” में फरमाया है-” सूत्र मं प्रा। 
आर्थात्‌ सदा समता का आचरण करना चाहिए । “उत्तराध्ययन गो की वह 
ए' श्र्थात्‌ मुनि, पूजा और निन्‍्दा दोन 

आचार्य हरिभद्व सूरि ने कहा है-- 


“न यावि पूर्य गरहं चर संज 
करे, समभाव रखे । 


'सपंचरोबा, प्रासंबरोबा, बुद्धोवा, तहेव प्रन्नोवा । 
हे ५ री 
समभाव भाविश्नप्पा लह॒इ मोव्ख न संदेहो ! 
चि है भॉिं 
चाहे श्वेताम्बर हो, दिगम्बर हो, बुद्ध हो या अन्य कोई भी हो, समता है 
झात्मा ही मोश को भाप्त करती है। 05: 
ह. थक रे डक ्‌ 
जैन दर्शन में हो नही बल्कि महाभारत? के शान्तिपय में भी प्रवाह 
दो झद्दारों का “मम धर्यात्‌ है। .. ने बाला है और तीन अद्दारों की “* है 
माली निर्मसत्य 52 $ | स्यामी विवेकानन्द कहते हैं कि समभाई की 
समस्त कल्यारशा का सूत है। भरविन्द घोष समता की व्यास्या करते हुए 
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हैं--'सम हीना माने झनन्‍्त होना, विश्वमय होना। समग्र विश्व-जीवन पर 
आ्रात्मा का प्रभुत्व-स्थापनत करने को पहली सोढी का नाम समता है। 


वस्तुत: समता वा सीघा सरल अर्थ है--भ्रासक्ति रहित होना, ममत्व से 
परे होना । किन्तु दुनिया में सर्वे साधारण के लिए यह सभव नहीं कि ममत्व 
छूट जाए। घर, परिवार, पत्नी, पुत्र, धन झ्रादि का ममत्व उससे छूटता नहीं। 
सारा संसार हो ममत्व के कारण चल रहा है। ससार छोड दिया किन्तु ममत्व 
नही छूटा । पंथ का ममत्व, पुस्तक-पन्नों का ममत्व, गुरू का ममत्व, उपकरणों 
का ममत्व कम ज्यादा जुडा ही रहता है । 


हमारे लेख का पअभिप्राय समता के उस पहलू से है जो व्यवहार मे निभ 
सकता है। थोडा अ्रम्यास, थोडी सहनशीलता झौर किचित प्रयत्न समता की 
साधना में उपयोगी वन सकते है। घर में ग्राथिक कठिनाई झा गई और दु सी 
होकर बैठ गए । बीमारी ने घेर लिया और रोने लगे । हमारो इच्छा के प्रतिकूल 
विसी ने कुछ कर दिया भौर हम क्रोध से लाल पीले हो गये । थोड़ी सम्पत्ति 
मिल गई झौर धमड में फूल गये । कही पद झौर प्रतिप्ठा मिल गई तो पर 
जमीन पर ही नही पड रहे है । ये सारी स्थितिया समता के प्रभाव में है । यदि 
हमने थोड़ी भो समता को झ्पनाया हो तो श्रनुकरूल परिस्थिति में घमंड नहीं 
पभ्राता एवं प्रतिकुल परिस्थिति में रोना या दोनता नहीं प्राती । वस्तुत: व्यवहार 
एवं जोवन में जिसने ग्रनुवूल एवं प्रतिकूल स्थितियों में धैयं एवं शान्ति से सम- 
भाव रखना सीखा है, उसने समता क्य प्राठ पढा है । 


दिन भर में हम घनेक वार क्रीध, ईर्ष्या एवं द्वं प से उद्दे लित हो उठत 
हैं। दोटी-छोटों बातो पर संतुलन विंगाड़ कर स्वय परेशान होते हैं पौर दुसरो 
के; परेशान कर देते है। कभी पत्नो पर बरस पहते हैं, कभों बच्चों पर । कभी 
खाल से उलक रहे है तो कभी पड़ोसियों से तकरार हो रहो है | यदि इन देनिफ 
सेकरारों एवं कगष्टो वा शाति से विवेचन बरें नो हेंसो झाने लगतों है भौर स्वय 
हो मन कहता है कि व्यर्थ ही बात को वतंगड बनाया । 


ममता के नेक उदाहरण घधम्मग्रन्यों, इतिहास एवं महापुरुषों के जोदन- 
चरित्रों मे हमे मिलते है। वर्तमान में भी झापके हो घासपासबुद्द ऐसे सफल 
स्पक्ति भो मिलेंगे जिनशे सफलता, सर्वेप्टियता बा मूल काररय उनकी “समता 
है। वे निन्‍्दा से दु.सो होपर भवरंष्य नहीं होते भौर घपनी प्र्॑सा में फूलशर 
भी स्वय् को महान्‌ नही मान लेते हैं। निन्‍दा-स्तुति रे भी स्वयं को समतोत 
दनाए रखते हैं। दूसरो दारा सड़ो को गई परिस्थिति छघवा संयोग पा भाग्य 


कर ते है सुस-ुष्य में दे न तो घवाते हैं, न दोन बनते हैं फप्रोग्त कमंद्र हों 
स्ते हैं। है 


३० 


दैनिक जीवन में समता का स्थान 


एप क्षी केशरोचन्द सेटिया 


गायर में सायर : 


“ममता! का सीघा-साधा घब्द-कोशीय प्रर्थ देखे तो प्रर्थ है समानता, 
बगबषरी भादि । इन सीन प्रक्षरों के शब्द मे न जाने जोवन के कितने गूढ 
रहस्य छिपे हुए हैं। 'गागर मे सागर! को तरह इसमे विशालता झ्ौर गहनता 
है। मनुष्य यदि पझपने जीवन में 'समता' का मामिक भ्र्थ समभसे, इसे प्रपने 
जविन में ढालले तो मृदुता, सहिष्णुता, विनश्नता, निस्वाय्यंता, सुस-शाति, 
संतोष, प्रात्मनृष्ति भादि भमेक गुर उसमें झा जाएँ । 


इतिहास-बोप : 


ः इतिहास साक्षी है कि धर्म जैसे पवित्र नाम पर हजारो, सलासो मनुध्यो 
नमम हत्याएँ हुईं । महाभारत जैसे प्रनेक भयंकर युद्ध हुए । सम्राट प्शोत 
का सग्माटों ने साम्राज्य के विस्तार के लिए, उस घटम्‌ को सा्थत्र करने 
के लिए वि में विश्वविजेता बनू', छह खंड वा चक्रवर्ती बनू, मेरे ध्रघोनम्प 
55804 जाय, वडे-बडे राजा-महाराजा मेरी दृह्ाई माने, संसार वा सारा 
परन-जेभव भेरो मुद्री मे एकत्रित हो जाय, धनेक युद्ध लड़े। पर र्णामृूमि दे 
दस द्श्य ने भशोक के जीदन में एश नया परिवर्तन ला दिया। उसने 
नि्शेद शम 4 योद्धा सूरमा जिनको "»छक हुँतन्‍र _ से शुष्वी दहलती झा, 
बाज है। दर पर पस्त-व्पस्त सुदके: पड़े ये। उसको मी यही गति एक दिन होने 
पह इंडेव बे का बैमव, यही रह जाने के इुद्ध समय के विए मत ही 

रस धम्रदमढ में खो जाय, सेशिन धंत उसरा नो वरों होने 


दावा है । ऐश-स्च, अन्य न हि 
ग्ताहै। पऐड-डडा, राजा-रंश कोई भी हो, घारमा सदको समान है । एश दिन 


षो | 
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कलर पर ॥ तो हि 
सबकी इसी तरह सुदूकना है। प्रगर जोयन के प्रंत में समानता हा 
जीवन के प्रथम भरग में गद्ि समता प्रा जाय तो जोवन सुर्सी बन जा, 
मधुर बन जाय, रवामय बन जाय । 


निजी स्वार्य श्रोर विषप्रता : न को हूं 

मनुष्य में जब-जब सिजी स्थार्य उमर प्राता है तो बह प्रपने के 
से मिश्न भर विशिष्ट देशामा भाटता है घन से, वैभव से, गरिमा न, पर 
भाहे बह राजा हो, नेता हो, धर्मगुर हो, उसकी पश्रात्मा में विधमता व्‌ 
लैती है। उसका जीवन कप्टदायफ बन जाता है। मृगतृप्णा की 3 
उसकी शोर भटकता रहता है । नेता चाहता है, वह सवमे निराता वर रे।क 
पी पीति देश-विदेश में फैले। यह हमेशा फूल्ोंके हारो से तथा र 
मंत्री बने, मुख्यमन्री बने, प्रधानमंत्री बने भौर न जाने ययालया ? 








के धरे, ब्रायाई रे) 

धर्मगुर भी इच्छा रसता है--वह उपाध्याय बने, गएी बने, हक 
वढ़ेसे-बड़े संघ का नायक बने, श्रपनो शिष्य मंडली का को जिद द्राण 
विपक्षियों को तक से, कुत्क से परास्त करके धर्म-बिजेता बने। 
फरे, जन्प्र-मन्त्र से योगीराज बन जाय। बड्ी-बड़ी पदवियों से अलंहरत 28! 
फोश का एक भी शब्द न बचे जो उसके नाम के भागे सम्बोधित न ही है घोड़ी 
भप्ट होकर, समता को तिलाजसी देकर वह केवल प्रपनी श्रात्मा को 
देता है । रुग्या उपायों को वह केवल स्वस्थता की संज्ञा देना चाहता है। 


समदृष्टि का विकास झावश्यक : 


गृहस्थ जीवन में घर के मुखिया के प्रत्ति, परिवार के सदस्यों की है] 
रोप, भगड़ा पैदा हो जाता है कि वह सबको समहृष्टि से नही देखता। का 
प्रति विशेष प्रेम, भ्रधिक स्नेह दिखाता है, एकांगी पक्ष लेता है। मनुष्य व 
बड़ा भावुक और कच्चे घागे की द्रोही हे 
ग्रसमानता देखता है. हक, विद 


असमानता का पुट होता है, भयकर कप 
और बहू को कभी समान हष्डि से नहीं है, मि 


भ अपनी समभ रही है, वह परामा धन है, 
(है एप घर से श्राई हुई मानती है, वह उसकी अपनी है, सुख में दुःख गे ः 
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के प्रति असमानता को मिटाने हेतु भरसक प्रयत्न किया | अपने चतुविध संध में 
नारी को बरावरी का स्थान दिया। उसे संघ का एक सह्य ग्रग माना। उसे 
दीक्षित होने का, शास्त्र-पठन-पाठन का समुचित अधिकार दिया । उनके 
समवसररा मे सबका प्रवेश था । उन्होने अस्वृश्यता जैसे दुगुण को समाज के 
लिए श्रनुचित बताया, कलंक बताया । उन्होने कहा--भर की तो बात ही क्या, 
भगवान्‌ भी जन्मजात नही होते । उन्हे भी अच्छे-बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता 
है। सबको झात्मा समान है। ग्रत: कौन छोटा, कौन बड़ा ? छोटा-बडा कुल से 
नही, परम्परा से नही, धन वैभव से नही, समहष्टि बनने से होता है। इस छूप्मा- 
छूत की बीमारी को एक समहृष्टि अपने मे कँसे पनपा सकता है ? लेकिन यह 
बीमारी उनके अनुयायी लोगो में ही प्रधिक है । 


मनुष्य के जीवन में समता का भ्पना एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। जिसने 
इसके मर्म को समझ लिया, उसने सही ञ्रर्थों में जीने की कला सीखली । 
समता-व्यवहार के सूत्र : 

(१) समता विवेचन की नही, झाचरण की चीज है । 

(२) जिसके जीवन में समता धा गई, उसने जीने का गुर जान लिया । 


(३) 'वसुधव कुटुम्वकम्‌' तव ही चरितार्थ हो सकता है, जब जोवन में 
समता भ्रा जाय । 


(४) समता झगर ग्राचरण में नहीं झ्ाई तो विचारों मे प्राने मे 
बया लाभ ? 





३१ 


श्रावकाचार और समता 
(] श्री प्रतापचर्द (ए 


वित नहीं न्तजंगवु में पर दवा 
बाह्य जगत्‌ से प्रभावित नही होना भ्ौर श्र मेंघ्ाति प्रा 


सागर का लहराना समता है। मुनि गजसुकुमार की भांति जहाँ किमी किलु पु 
का प्रतिकार नही हो, वह श्रमण का ग्राचार है, साधु की समता हर कला 
लोक-कल्यारा भाव से जहां श्रावश्यक हो वहाँ समताभाव से नाम 
मथायोग्य व्यवहार करना, श्रावकाचार है। शुद्ध श्रावकाचार 

लिये धर्म के मर्म को समभना जरूरी है। 


ग्र्प 

यदि एक दुष्ट व्यक्ति आपके घर झ्राकर बलात्कार करना 286 यो 
क्या करेंगे ? ऐसे अवसर पर धर्म क्या काम करने का आदेश ता हा प्र 
क्या कहती है ? क्या श्राप धर्म का नाम लेकर निष्क्रिय बैठे रहेंगे रहने गे धरम 
अत्याचार को चुपचाप देखते रहेगे ? क्‍या धर्म के नाम पर निष्किय रहे" 
की आराधना हो सकेगी ? क्‍या श्रावक के लिये ऐसे आचार की मे 
समता का किसी धर्म शास्त्र में विधान है ? इन्ही प्रश्नों के सही वां 
श्रावकाचार और समता के सिद्धान्त का भर्म समझा जा सकता है | 


श्रावक का प्रथम आचार है नीति का पालन | स्वर्गीय श्री जबाह 
कहते है--“लोग नीति की नही, धर्म की ही वात सुनना चाहते हैं। नही री 
मित्रो ! नीति की बात तुम्हें सुननी होगी । इसके बिना धर्म की साधरनी पर पर 
सकती" । नीति ही धर्म और समता का प्रथम सोपान है। ऐसे भव टी 
जबकि अ्रधर्म का ताण्डव नृत्य हो रहा हो, श्रावक का चुपचाप निष्किय 


१--जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलालजी की जीवनी, पृष्ठ ३६२ 
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न तो धर्म है झौर न समता । यह तो धर्म वय ढोग है। वर्शनाय नतुग्रे ने नीति 
पालना्थ समता भाव से रागद्व प रहित भावना से चेडा-कोणिक युद्ध में भाग 
लिया था। चरम शरीरी प्रद्यु म्नकुमार, अभयकुमार आदि ने युद्ध भी किये थे 
और वे उसी भव मे मोक्ष भी गये है। कहने का झाशय यह नही है कि युद्ध 
अच्छी चीज है, किन्तु सच्चा थ्रावक नीति की रक्षा हेतु आवश्यक होने पर 
बाहर से हिसक दीखने वाली क्रिया भी लोक-कल्याणा की प्रशस्त भावना से, 
समता भावना से कर सकता है । 


सच्चा श्रावक केवल आरम्भ या क्रिया को नही देखता । सबसे प्रथम वह 
नैतिकता की भ्ोर ध्यान देता है। जुप्रा प्रासुक धघा होते हुए भो दुष्पंसन और 
प्रनेतिक माना गया है, वह श्रावकाचार के विरुद्ध है; जबकि कपि में आरभ 
श्रौर जीव हिसा होते हुए भी, मानव की प्राण रक्षा की प्रशस्त भावना से यतना- 
पूरक की जाती हुई कषपि श्रावकाचार के अन्तर्गत ग्राती है। भगवान्‌ महावीर 
के समय मे ही उनके बढ़े-बड़े श्रावक आनन्दजी ग्रौर कामदेवजी द्वारा ऋषि कार्य 
किया जाता था । 


..._ कभी-कभी लोग नीति को सममने में भूल कर देते हैं। कई बार स्वार्यो 
लोगों द्वारा स्वार्यसाघन की ही नोति कहा जाता है। भूठ बोलना, मिलावट 
करना झादि आजकल व्यापार में नीति माना जाने लगा है। जैसे को तैसा श्रौर 
थप्पड़ के बदले मुक्‍्का को भी नीति कहा जाता है। साम, दाम, दड भेद को 
राजनीति में स्थान मिला हुआ ही है । दलवदी झौर सिर्फ वदनाम करने के लिये 
दूसरे दल की श्रालोचना करना, वर्तमान में राजनीति समभा जाने लगा है; 
किन्तु श्रावकाचार में सही नीति वही है जिससे लोकहिंत हो, प्रन्याय, प्रत्याचार, 
दराबार रक सकें, देश में शांति का वातावरण पैदा हो, लोग सुख-शाति से रह 
सके, भपने धर्म का पालन कर सकें । प्रत्येक व्यक्ति अपने दाथित्व को समभे 
प्रौर उसे निभावे । दायित्व का निभाना ही नीति का पालन है, सत्य का पोषरा 
है। यह श्रावकाचार है, यह समता है । 


नोति किसो को सफलता या भसफलता को नहीं देखतो, वह किसी 
व्यक्ति-विशेष की लाभ-हानि को परवाह नहीं करती। उसके पालन करने में 
कभी-कभी भयंकर कप्ट भो उठाने पड़ते है | नीति के पालन करने में महाराज 
हरिश्वस्द्र को तो चडाल के हाथ विकना भी पड़ा था। नौति की शिक्षा महासतरी 
चन्दनवाला, सेठ सुदर्शन, महाराज हरिश्चन्द्र झादि के चरित्र से लो जा सशतों 
है | उनके जोवन नेतिझ जोवन के ज्वलंत उदाहरण हैं। उन्होंने घनेक मयंकर 
अष्ट सह बर भो पभपने नेतिक धर्म को नही छोड़ा । थी जवाहराचार्य वे शब्दों 
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में "नीति धर्म फी गीय है । सीति विशद्ध काम करने बाला प्रमचिरण नहींकः 
राकता ।”+ 


श्रायफाचार के समभने में भूल होने का एक कारण मह है हि 2 
श्रमणशाचार भौर श्रायकयघार के भेद को भुला दिया है। श्ावक समर डर 
कि उसके लिये भी श्रमण की राभी क्रियाएँ ठीक हैं। यह प्रतेक दु 
जिनकल्पी की क्रिया भ्रपनाने में अपना धर्म समझ रहा है। मेहें ऐ 3 
भूल है। जिनकल्पी तो स्वयं की भी रक्षा नही करते, किन्तु हम तो एक थे 
कांटा चुभने पर विचलित हो जाते हैं। साधु के नियम,ब्रत। मय क 
की मर्यादाओं से भिन्न हैं। दोनों की नीति झौर त्रियाएं मी भिन्न-भिन्न है। 


५ ्े तो का भय 
गृहस्थ को द्रव्य उपाजन करना पड़ता है । उसे ग्रपने प्राथ्षितों बा 
पोषण करना पड़ता है, भोजन बनाने का प्रारंमन्समारंम भी करता हैं 


9 ५ अं का सागगी 
परिवार की रक्षा भ्रौर ्रावश्यकता पड़ने पर शील रक्षणार्थ दुष्ठा का 


भी करना पड़ता है। राजा गर्देभिल्‍्ल द्वारा बलात्कार हैतु साध्वी सरल 
अपहरण पर, उस साध्यी के शील की रक्षा हेतु तत्कालीन जैन की गी। 
ने सयम छोड़कर उस राजा से लोहा लिया था श्रौर शील की य्क्षा है 
नीति झौर धर्म की रक्षा के लिये श्रावकों द्वारा शस्त्र भी उठाये जाते है निभाता 
श्रावक इन बातों में झारंभ-समारंभ समझ कर अपना दायित्व नहीं रे 
बह धर्म का पालन नही कर सकता । सच्चा श्रावक लोक-कल्याण * 


निःस्वार्थ और समता भाव से यतनापूर्वक अपने नैतिक धर्म मं 
करता है । 


कल श्रावकाचार के विपय में एक भूल और भी होती है ! कुछ 085 
कार्य में हिसा ही हिंसा देखते है। उन्हें भोजन बनाने में, गो-पालन में) £ 
में पाप ही पाप दीखता है। यदि भोजन बनाने में, लोगों को सुख-साता है. 
की प्रशस्त भावना हो, गो-पालन में गायों पर अनुकम्पा भाव हो, का 
घन कमाने के स्थान पर जनता के प्राणों की रक्षा की भावना हो तो 
भावना झौर यतना से पाप प्रकृति में भी पुण्य प्रकृति बंध जाती है ।”* 
एक डॉक्टर वीमारी के कीटाणुओ्रों को मारने की हिंसक भावना क कवि हे 
बीमार व्यक्ति के इंजज्शन लगाता है तो वह हिसा की पुष्टि कर रहा है। व 
वही डाक्टर यदि यह कहता है और अपने मन में यही मानता है कि में ड्ो 
कौटाणुओं की रक्षा कर रहा हूँ, उन्हें सशक्त बना रहा हूँ, इस था, 
स्वास्थ्य लाभ करा रहा हैं तो वह डॉक्टर श्री जवाहराचार्य के शब्दों में “ऑ 
१-जवाहर किरणावली ७, पृष्ठ २४६ 
२--जवाहर किरणावली ५, सुबाहुकुमार, पृष्ठ ६० 


अध्रृशर्ी 
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की पुष्टि/* कर रहा है। श्रावक के झनेक कार्यों में हिसक भावना से हिसा की 
झौर भ्रहिसक भावना से अहिंसा की पुष्टि होतो है। प्रमुखता क्रिया की नही, 
किन्तु उसके साथ जुड़ी हुई भावना की है । प्रत्येक नैतिक क्रिया के साथ अहिसक 
भावना को जोड़ना श्रावकाचार और समता है । 


नीति और अहिसक भावना के साथ यदि स्वावलबन और सेवा को नही 
प्रपमाया जाय तो श्रावक अपने आदर्श से गिर जाता है । महासती चन्दन वाला 
का जीवन स्वावलंवन और सेवा का जीवन था । वह जहाँ भी रही, वहां प्रत्येक 
छोटा झौर बड़ा कार्य अपने हाथ से करती थी । वह कभी किसी सेवक को भी 
किसी कार्य को करने के लिये आदेश नही देती थी । उसने श्रपनी माता से यही 
शिक्षा पायो थी कि सच्चा श्रावक प्रत्येक कार्य यतनापूर्वक अपने हाथ से ही 
किया करता है। अपने ही शुभ पुरुषार्थ से, सम्यक्‌ स्वावलवन से गुणस्थानों की 
ऊँची श्रेणियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, आलस्य से नही । स्वावलवन जीवम है, 
प्रावलंवन मृत्यु । मानव स्वकृत शुभ व शुद्ध कर्मो से मोक्ष पाता है, दूसरों द्वारा 
किये गये कर्मों से नहीं। यदि ऐसा होता तो कोई भी राजा-महाराजा या 
घनाकढ्य व्यक्ति नरक नही जाता । वह अपना धन दूसरो को देकर उनसे धर्म 
खरीद कर मोक्ष पहुँच जाता; किन्तु ऐसा नही हो सकता । स्वावलंबी ही सेवा 
भौर धर्म का पालन कर सकता है । सेवा स्वय एक बड़ा भारी भ्राम्यन्तर तप 
है । वैयावृत्य करने से, सेवा करने मे, तोर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। “सच्चा 
जन वह है जो सेवा करने के लिये श्रात्तों की, दीनदुर्खियों की, पतितों एव 
दलितों की खोज में रहता है,* किन्तु श्राज परिवार मे, घर में, कार्यालय में, 
स्वयं कार्य न करके छोटों से या सेवकों से उनकी शक्ति से भ्रधिक कार्य कराने में 
हो बढ़प्पन या स्वामित्व माना जाने लगा है । जैन सिद्धान्तानुसार भपनी शक्ति 
रहते दूसरों से भ्रपनी प्रनावश्यक सेवा कराना हिंसा और पाप भाना गया है। 
“शास्त्र का भादेश है कि मासखमणा का पारणा होने पर भी भ्रपने झ्राप 
गोचरी लानी चाहिये ।”* स्वावलवन शौर सेवा थ्रावकायार झौर समता है । 


वर्तमान काल में बुछ श्रावको ने घर्मं को धर्म स्थानक तक ही सीमित कर 
दिया है। धर्म स्थानक मे जाकर सतदर्शन, सामायिक, प्रतित्रमण प्रादि करना 
तो धर्म है ही, किन्तु घर्मं स्थानक के बाहर भो, घर घोर दूबान में, राजनीति 
भोर व्यापार मे, जोवन के प्रत्येक व्यवहार में मेतिक घ्म वा पालन बरना 
मानव का घम्म है। नीति, धर्म, स्वावलवन झौर सेवा जीवनव्यापी तत्व हैं।वे 
सदा भ्देदा झात्मा के साथ रहें, यह श्रावत्राचार झोर समता वा पालन है। 





र-सम्यरत्व परात्रम, भाग तोन, पृष्ठ २०५ 
२--भौरपाविश ३--सुदाहू शुमार, पृष्ठ शृ६३ 
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कभी-कभी प्रत्यक्ष में भ्रद्िकक दीखने वाली वस्तुग्रो गौर दाग 
अप्रत्यक्ष रूप में महान्‌ झारंभ और हिंसा छिपी रहती है। उच्चा धरा 
वस्तुओं झोर कार्यों से हमेशा वचता है,। हिंसा को प्रेरणा देने वाले बढ़ 
व रेशमी वस्त्र, बढ़िया चमड़े के सूटकेस व तरमन्तरम बढ़िया जमे हे मे 
जिनके लिये जोचित पशुओं की हत्या की जाती है; मछती दि के देव ले 
श्रौपधियाँ भ्रौर इसी प्रकार की अ्रन्य बस्तुएँ श्रावक के लिये त्याज्य हैं। 


सच्चा श्रावक सादे वस्त्र, सादा भोजन, सादा जीवन द 
को अपनाता है । वह आडंयर, दिखावा, हिंसा झादि से वचता है, वह ऐसे 
के श्रमुमोदन करने के वाप से भी बचता है। दूसरों के लिये स्वास् ब्रा 
की कामना करना, उन्हें सुखकारी व॑ हितकारी बचत कहता, उनके लि 
सहयोग दैना, उनकी सेवा करना, दुसरों के शुभ कार्यों का अनुगोदत कक 
श्रपने मन की शुभ व शुद्ध विचारों से पवित्र बनाया श्रौर संसासन्तागर की 
करने में नाव की भांति सहायक पुण्य का, दान, शील, तप, भावना द्वार 
करके, जीवन-लद्ष्य की ओर अग्रसर होना, शुद्ध श्षवकाचार और कमा है। 





३२ 


समत्वयोग बनाम सामायिक 


ट महासतो श्री उज्ण्यलकुमारी जी 


आत्मा की खुराक . 


शरोर के पोषण के लिये जेसे भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही 
भ्रात्म-पोषण के लिये भो भाव-भोजन, आ्राध्यात्मिक-साधना की झावश्यकता 
रहती है । शरीर-रक्षण के लिये योग्य खुराक न मिले तो शरीर दुर्वंल ग्रौर 
तैजोहीन हो जाता है। ऐसे ही झात्मा भी भाव खुराक के ग्रभाव में तेजोहीन 
भौर निर्वेल हो जातो है। पग्राज मनुष्यों में जो प्रात्म-बल का भ्रभाव प्रतीत 
होता है, उसका कारण यह है कि उसे भाव-पोपण नही मिलता हैं। शरीर की 
खुराक पन्न है प्ौर क्‍्मात्मा की खुराक भ्राध्यात्मिक-साधना, समत्व योग प्रथवा 
समभाव की साधना 'सामायिक/ है । इसे ही हम भाव खुराक के नाम से भी 
कहते हैं। भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने सामायिक को ग्रृहस्थ-पर्म में नवां स्थान 
प्रदान किया है। 


चित्त की घ्यिरता झ्ोर सामायिक : 


सामायिक करो या प्रात्म-स्वरूप की प्रार्थना, दोनो ही सममाव भौर मत्य 
को उपासना हैं। स्‍झ्ात्मा को बलवान बनाने के लिये सामायित्र वो उपासना 
भत्यन्त प्रादश्यक है । हमारे क्‍प्न्धकारमय जोवन वो प्रवाशित करने के लिए धौर 
पौद्ूगलिक पदार्थों के प्रति रहा हुभा ममत्व दूर कर भात्म गुणों में रमगा करने 
के लिये सामायिक को झावश्यकता है । 


सामाथिक चित्त को स्थिर बनाने के सिए एड विशेष तातोम है कुछ 
लोग यह वहते है कि हमारा चित्त हो स्थिर नही रहता है, तब झिर सामायिश 
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करके क्‍या करेंगे ? यह वात सच है कि मनुप्य का चित्त स्थिर नही रहता है 
परन्तु यह याद रखना चाहिए कि चित्त को स्थिर बनाने के लिए हो साशरि 
व्रत का आयोजन किया गया है। प्रतिदिन सामायिक द्वारा चित्त स्थिर करे 
अम्यास किया जाय तो धीरे-धीरे स्थिरता भ्रा जायेगी। चित्त को की , 
की दुनिया में श्रगर कोई मशीन है, कोई साधन है अथवा कोई उपाय है, तो क्‌ 
सामायिक ही है । 


सामायिक : समता फी श्राय : 


प्रा 
सामायिक का ञ्रर्थ समभाव होता है। सम अर्थात्‌ समता ा 

प्र्थात्‌ लाभ, जिससे समता की या समभाव की प्राप्ति हो, समभाः 

मिले, उसे सामायिक कहते है। शास्त्रकारों ने कहा है-- 


लाभालामे-सुहे दुक्‍्से, जीविए-मरणों तहा। 
समो निन्‍्दा-पसंसासु, तहा माणावमासाभो॥। 


ग्र्थात्‌ लाभ में या हानि में, सुख में, या दुःख में, जौवन में या मरण 
निन्दा में या प्रशंसा मे, मानापमान में समभाव रखना ही सामायिक की ह 
है। शत्रु शौर मित्र, सम्पत्ति और विपत्ति, सवको एक ही तरह से दे ृ 
भाव है। जव ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तव सामायिक की साधता 
कही जा सकती है। 


समभाव का अर्थ सामायिक की क्रिया तक ही सीमित नहीं होता ० 
बल्कि उसे सभी प्रवृत्तियों में घुलमिल जाना चाहिये । सूर्य में रहा हुआ कद हो 
किसी से छिपा नही रह सकता है । फूल मे रही हुई सुवास भी तुरन्त मर रहती 
जाती है। चन्द्रमा की शोतलता भर अ्रग्नि की उप्णता प्रकट 8 सामारगि 
नही है, और जैसे हीरे की चमक शीघ्र प्रतीत हो जाती है, वैसे ही है! 
से साधकों का समभाव उनकी प्रत्येक क्रियाओं में प्रकट हुए बिना रहता या 
सामायिक का साधक घर में हो या दुकान मे, जेल में हो या कचेहरी मे, सम 
में हो या भ्रालीशान बंगले में, सब जगह वह समभावमय ही रहता हैं। मे 
की साधना को जीवन-व्यापी बनाना ही सामायिक का ध्येय है। 


ब्रतों का भाषारभूत गत : सामायिक : दमा 
सामायिक ग्रत ब्न्य सभी ब्रतों का आधारभूत ग्रत है। का 


मकिसियों के छत्ते को देखा होगा । उसमें अनेक मविखयां काम करती हैँ! # 
मतिययों में एक रानी मक्खी होनी है, जिसके आश्रित ही भनन्‍्य सभी महक मम 
गहनी हैं। वह रानी मी जब तक छत्ते में रहती है, तव तक प्र क्या 
सविसया भी इसमें रहती हैं परन्तु जब वह उड़ जाती है तो भय सभी मति 
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भो उसके साथ उड जाती है । यही हाल सामायिक ब्नत का है । जहा तक सम- 
भाव रूप सामायिक का अस्तित्व होता है, वहां तक ही भ्न्य सभी ब्रत चने रहते 
हैं। इसके प्रभाव मे वे कायम नही रह सकते हैं । 


सामायिक की साधना में जैन-धर्म का सार झा जाता है । सामायिक 
यानी समभाव को प्राप्त करने की एक विशिष्ट तालीम । सामायिक यानी 
हमता के सागर में डुबकी लगाने की एक आध्यात्मिक कला ।झ्ांप सब 
म्वई में रहते हैं । प्रतः यहा के 'स्वीमिंग वाधथ' से आप अपरिचित न होंगे। 
ह समुद्र मे लाखों रुपयों के खर्च से बनाया गया है । इसमे किसी को तैरने जाना 
तो १०) ० प्रवेश फो देनी पड़ती है । प्रविष्ट होने से पहले शरीर की जांच 
गी की जातो है। प्रविष्ट होने वाले को डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी पेश करना 
'डता है कि उसके शरीर में कोई छूत की बीमारी तो नही है । इन्सपेक्टर इसकी 
बांच करता है और फिर उसे प्रवेश मिलता है। 


“स्वीमिंग वाथ' में तैरने आने वाला सीधा वहा नहीं जा सकता। पहले 
उसे भरीर के मैल को दूर करने के लिये दूसरे स्थान पर नहाना पडता है। 
इसके बाद वह स्वीमिंग वाथ में तैरने का श्रधिकारी बनता है। समुद्र के खारे 
गानों में नहाने के लिये भी जब इतनी विधि करनी पड़ती है, तब सामायिक रूप 
प्मता के शान्त समुद्र मे स्नान के लिए इससे भी भ्रधिक विधि करनी पडे, यह 
स्वाभाविक हो है। भनर्थ दण्ड के छूत की वीमारी से जो मुक्त होता है, उसे ही 
समता रस के ममुद्र में स्नान करने का शास्त्रकारों ने अधिकार दिया है । 
सामायिफ को साधना : 

कुछ लोग सामायिक का प्रर्थ निवृत्ति लेना ही करते हैं, जी सामायिक का 
भपूरा प्र्थ है। क्योकि निवृत्ति भो विना प्रवृत्ति के टिक नहीं सकतो है। पअ्रत्तः 
सामायिक में सावथ योग का त्याग तो करना पड़ता है परन्तु साथ ही साथ 
निरवद्य योग में प्रवृत्ति भो करनो पड़तो है। बिना शुभ प्रवृत्ति किए प्रशुभ 
प्रवृत्तियों से निवृत्ति नहों हो सकतो है। इसलिये मामायिक को व्यास्यां करते 
हुए एक जगह कहा गया है-- 

“मामाइयं नाम सावज्ज-जोग परिवज्जण्ण, निरवज्ज-जोग पडिसेवरं च/। 

सावद्ययोग का त्याग कर निरवधद्ययोग में प्रवृत्ति करना हो साम्रापिक 
है। मन, वचन भौर कर्म में सवयता ने रहे, यही मामायिक्र बा उर्ृष्य है। 
सामायिक करने वाले मन, वचन झोर कर्म से क्रमशः निविकार झौर पवित्र होते 
जाते हैं। प्रनुयोग दार/ सूत्र में सामायिक की ब्यास्या इस प्रवार की गई है-- 


जो समो सब्व भूएसु, तसेसु धावरेसु य। 
तस्स सामाइपं होइ, इहकेवलिमासियं॥। 
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जिससे भ्रस ग्रौर स्थावर सभी जीवों के प्रति समभाव रहे उते हम 
ब्रत्त कहते हैं । यों तो सामायिक शारीरिक क्रिया है, पर मन पर उसका गुर 
आधार है। क्योंकि शरीर स्थिर हो पर मन ग्रध्यिर होतो सामाक्तिती 
साथना नही की जा सकती है । राजपि प्रसन्नचद्ध का शरीर ध्यातत््य थी, * 
सन उसका अस्थिर था, शुभ ध्यान से रहित था, तब वे सातवी नरक का गए 
वाघ रहे थे । परन्तु दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने मन को नियंत्रित कर गे 
भाव में लोन हुए तो कैबल्य की प्राप्ति हो गयी थी । इस प्रकार सामार्सि है 
मुख्य श्राधार मन की स्थिरता पर रहा हुआ है। यह स्थिरता केवल ए मी 
की ही नहीं, पर जीवन-व्यापो बनाने का प्रयत्न होना चाहिये। भ्रपनी लि 
में विषधमभाव के बदले समभाव को स्थायी बनाने का प्रयास करना चार्लि। 


स्वरक्षण की वृत्ति सर्वरक्षण में बदले : 

प्राणी मात्र में स्वसुख और स्व-रक्षण की भावना रही हुई है। है 

अंगुली का स्पर्श होते ही वह्‌ सिकुड़ जाती है। स्वरक्षण की वृत्ति सें वह 
शरोर सकुचित कर लेती है, ताकि उसे कोई मारे नही । ममुष्य पशु कै गे 

लकड़ी लेकर खड़ा हो जाय, तो वह इघर-उधर दौड़ने लग जाता है, भौर 
भी जब कभी अपने सामने पशुओं को लड़ते देखता है, तो उनसे बचें 

बह एक ओर खिसक जाता है। इस प्रकार चीटी से लेकर मनुष्य ता 
सवरक्षण की वृत्ति रही हुई है। इस स्वरक्षण की वृत्ति को सर्वरक्षण है 
में बदल देना ही सामाय्रिक का ध्येय है। सामान्यतः मातव कौ पक 
देह, इन्द्रिय श्रीर भोगों तक सीमित रहती है । कुछ आगे बढती 0 
तक पहुँच कर स्थिर हो जाती है । इस सीमित हृष्टि को समभावी ह 
विश्व-व्यपक बनाना ही सामायिक का ध्येय है। जैसे मुझे युस प्रिय है. 
दुसरों को भी बह प्रिय है । ऐसा समभकर दूसरों को कप्ठ न देता और हा 
पेव अुठुम्धकम की भावना प्रशस्त करना ही सामायिक का ध्येय होता ह 
है को प्राप्ति के लिये, राग-द्वं प को जीतने में ही सामायिक की सिर 
ब्प्ी 
नहीं जहाँ सामायिक होती हो, वहां दप, वलेश, लडाई-फगड़े था # 
हों हो सकते हैं । न ऊंच-नीच के भेद-भाव ही कायम रह सकते हैं। ला 
को इत्रिम दोवालें भी नहीं होती हैं, परन्तु आज तो ऊंच-नीच के भेद, (५ 
जा रहे हैं है. वयक्ति के बीच में और कस्व-यडुम्य के वीच में भर 
हि १ हक समाज का दूसरे समाज से विशेष चल रहा है। एक रा * ये 
पद पी बातें कर रहा है। तब इत संघर्षणों को दूर करने की ए* हैं 
भमता भाव' हो है, जो कि सामाधिक द्वारा प्राप्त किया जा से 
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द्रव्य सामापिक झौर भाव सामायिक * 


सामायिक के दो प्रकार हैं-द्रव्यःसामायिक और भाव-सामायिक। 

जीवन को प्रत्येक प्रवृत्ति मे समता रखना भाव-सामायिक है। भाव-सामायिक 

की भिद्ठि के लिये साधन रूप जो क्रिया को जाती है, उसे 'द्रव्य-सामायिक” कहते 

: हूँ। साथक का घ्ेय द्रव्य-सामायिक को भाव-सामायिक बनाने का होना चाहिये 
ओर इसके लिए उसे प्रमत्नशील भो रहना चाहिये । 


साधारशतया रिस्टवाच (हाथ-घडी) में एक वार चाबी भर दी जाती है, 
गे वह चौबीस धण्टे तक वरावर चततो रहती है। दीवाल घड़ी में एक बार 
बावो दे देने पर भ्राठ रोज तक बरावर चलती रहती है, परन्तु कोई धडी ऐसी 
री कि जब तक भ्राप उसमें चाबी भरते रहे तव ही चलती रहे भौर चावी भरना 
बन्द किया कि वह बन्द हो जाय, तो क्या उसे श्राप घड़ी कहेगे या सिलौना ? 
वह समय बताने वाली घडी नहीं कही जा सकेगी, परन्तु उसकी गणना खिलौने 
में ही होगी । इसो प्रकार जो मनुष्य सामायिक करे, वहा तक ही उसका समभाव 
कायम रहे और फिर उसके भ्राच रण मे विषमता झा जाएं, उसकी धवृत्तियों में 
समता का अंश भो ने रहे, समक लेना चाहिये कि उसकी सामायिक सच्ची 
मामायिक नहीं है। वह द्रव्य-सामायिक भी आभास मात्र ही है। ऐसी स्थिति में 
भाव-सामायिक की कल्पना करना, तो झ्राकाश से फूल चुनने जंसा है। 


वर्षों तक सामायिक करने पर भी समभाव की सिद्धि न हुई ही, तो शान्त 
चित्त से झात्म-निरीक्षण करना चाहिये और समभाव के मार्ग में जो-जो वाघक 
तत्त्व अ्न्तराय रूप होते हो, उनको दूर करने का प्रयत्त करना चाहिये । बाल- 
पौधों पढ़ने वाला छोटा बालक एक वर्ष में जिस किताब को पूरी करता है, उसे 
ही झ्ाठवी कक्षा का विद्यार्थी एक घण्टे में पढ़ डालता है । वालपोथी पढ़ने वाले 
में भ्रौर भ्राठवी कक्षा के लडके में जितना भ्रन्तर है, उत्तना ही ग्रन्तर, पवित्रता 
भर समतारस को लेकर सामायिक शुरू करने वाले में भौर थर्षों से सामायिक 
करने वाले में होना चाहिये । वर्षों तक झ्रम्यास करते रहने पर भी जो विद्यार्थी 
बालपोधो में हो रहे, भागे नही बढ़े तो उसके लिए श्राप क्या विचार करेंगे? 
इसी तरह वर्षों से सामायिक करने वाले में भी समभाव वृत्ति प्रकट म॑ हुई हो, तो 
उसके लिए आप किस को निमित्तभूत मानेंगे ? 


विवेक : सामायिक का पाया : 


एक बार हमारे पूज्य गुरदेव ने फरमाया था कि 'कोई मतुप्य मकान 
बनाने का विचार कर चुनाई शुरू करा दे, परन्तु दिन में वनी हुई भीत रात में 
गिर जाती हो तो कहिये उसका मकान कभी पूरा हो सकेगा ? बर्षों तक उसका 
बांध काम क्‍यों न चलता रहे, पर इस तरह वह कभी पूरा नहीं हो सकेगा। 
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पट्टी हाल सामामिक का भी है। सामामिक में समभाव की दीवात की 
जाती है, परन्तु सामापिक पूरी हो, न हो, तब सहि समा | पा 
जातो है तथ ऐसी स्थिति में समभाव में झँसे बुद्धि हो सकेगी हा पे 
मे हो तो दीयाल गिर जाती है। इसी तरह गामायिक का पाया सो हाफ 
हो तो ममता रूपी मकान ढहू जाता है। सामाथिक का पाया विवेक ढ्गत 
सममभाय रूपी मकान को हृढ रसने के लिए विवेक कया पाया भी ईई 
चाहिये । 
झमूल्प सामाधिक-रत्न . 
५ » आअप्रीनन्‍पातगी 

पहले फे जमाने के श्रावकों में भ्रौर भाज के श्रावक् मे श्र श् 
का अस्तर हो गया है। पहले के श्रायकों में सामामिकपतितमश हुई 
क्रियाप्रों के प्रति पूर्णा थद्धा होती थी, परन्तु श्राज सामायिक के गत डोर 
श्रद्धा-निष्ठा कम दृष्टियोचर हो रही है। सूरत के एक प्रतिष्वित मकर कस 
आरोप लगाकर कद में डाल दिया गया था | सामायिक कक मि कली पु 
का उसका रोज का नियम था | परन्तु जेल में धामिक क्रिया कर प 
नही थी श्रतः उसमे जेल के व्यवस्थापक से कहा--जैसे भाषको इसती एि 
होती है, बैसे हमको भी घामिक क्रिया करनी पड़ती है। भर्तः ग्रीधा। 
कर देंगे, तो मैं ग्रापका भ्राभारी होऊगा । व्यवस्थापक भला करे | 
उसने सेठ के लिए घामिक क्रिया करने की सुविधा करदी | सेठ स्पा ते 
प्रसन्न हुआ कि उसने भ्रपने पुश्र॒को प्रतिदिन पांच सौ रुपया तय 
इनाम में देने के लिये कह दिया । 


रच प्रौर 
कुछ दिनों बाद ही सेठ पर लगाया गया आरोप भू हल ् सा 
उसे निर्दोष छोड़ दिया गया । जैल के व्यवस्थापक ने सोचा- ईर्स हे य्र्वः व 
बादशाह को लग जायेगी, तो बह्‌ मुझे दण्ड दिये विना नहीं रहेगा मैने हुई 
सेठ को सब रुपया वापस देने लगा। सेठ ने कहा--भाई, ये रपये मते तो है 
प्रेम से भेट किये है। इससे तुम्हें घवराने की कोई वात नहीं है। में दल 
रोज पांच सौ रुपये दिये है। परन्तु तुमने तो मुझे अमुल्य सामायिर्त _ करे४ 
किया है। प्रतिदिव सामासिक-रत्न कमाने का मौका प्रदात कर ठुमने 
विशेष उपकार किया है । 


क्षकार्सि 

कहने का झ्राशय यह है कि रेठ गे जेल में भी अपना सामार्थिक _ 

नही छोडा था। ऐसे थे--पहले फे श्रायक, परन्तु आज तो शिकार 
पाती है। ऐसा इृढ नियम-पालन भ्राज बहुत कम देखा जाता है। या त 


को देसिये, थे प्रतिदिन रामय पर नमाज पढ़ेंगे ही। वे प्रवास में हों (॥ 
में, परनमाज के नमाज _ गजायेंगे। किसी भी स्थिति मे हे 


पु 
न्‍ हु ् 
ध 
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पढ़ना भूलेंगे नही, परन्तु श्रापकी क्या स्थिति है? आपके पास समय हो, पर 
भाप उसे विकथा में गंवा दें, तो यह झ्रापके लिए भ्नुचित बात ही कही जायेगी। 
श्रावक को सामायिक-प्रतिक्रमण का प्रतिदिन नियम लेना और उसका पालन 
करना चाहिये । 


प्राजोविफा को घुद्धता : 

कुछ लोग जैसे कि पहले मैंने कहा--यह कहते हैं कि सामायिक तो हम 
करते हैं, परन्तु हमारा मन स्थिर नही रहता है। मन को स्थिर बनाने के कई 
उपाय हैं, पर इसका मुख्य झाधार झ्राजीविका की शुद्धि पर है! सत्य भौर 
प्रामाशिकता से जीवन-निर्वाह करने पर चित्त शुद्ध और स्थिर रह सकता है। 
इसके प्रभाव में मन को स्थिरता नही रह सकती है । 


पूणिया श्रावक को सामाय्रिक हमारे यहा प्रसिद्ध है। उसने प्रपने पास 
बारह भाना की हो पू जो रखी थी । इससे वह रूई खरीदकर पूणिया बनाता 
था भौर उसी को बेचकर भपनी झ्ाजीविका चलाता था। एक बार जब बह 
सामायिक में बैठा हुमा था, तव रोज की तरह उसका मन स्थिर नहीं या। इसमें 
वह विचार में पड़ गया । उसने सोचा, हो न हो, भाज बिना हक वी वस्तु का 
उपयोग हो गया है भनन्‍्यथा वित्त की स्थिरता विचलित क्‍यों होतो? उसने 
प्रपनो सारो दिनचर्या पर नजर दौड़ाई पर कही भी उसे भूल प्रतोत न हुई भौर 
न विसी बिना हक की वस्तू का उपयोग किया हो प्रतीत हुमा। सामामिक 
पैरों होने पर उसने प्पनी धर्मपत्नी से पूछा-प्राज भोजन में किसी दूसरे 
धर डी वस्तु तो नहीं भाई? उसको पत्नी ने कहा--'भोजन में तो दूसरे पर 
के दस्तु नहीं घ्राई, पर चूल्हा जलाने के लिये पश्ेसी के धर वा जला हुप्ला 
एाणें (कण्डे) का टुकड़ा मैं बिना पूछे जरूर उठा लाई थी।” पत्नी के इस 
सपप्शेकरण से पूणिया श्रावक्र को सामायिक में बित्त स्थिर नहीं रह सने 
हो शबारण समभ में प्रा गया। उसने झपनो पत्नी को कभी भविष्य मे एसा ने 
ग्रे, समभा दिया। 


_. शैजल मात्र दूसरे के घर वी एक नुच्दन्मी वस्तु कष्डे (छाग्पे) वा बिना 
पूऐे उपयोग करने वाले बा चित्त भी सामायिद मे स्थिर नहीं रह सता है, तो 
403 श्रम से बमाये गये घन पर मजा करने वालों वा मन सामावित्र में 
पैसे स्पिर रह सकता है ? परत: सामादित दत को शुद्ध घ्रारापना बरतने के विए 
उच्तको प्रापमिक्ष लूमि्रा रूप घाजोविता सो शुद्धि करना घावरपत् होठा है 
पोर उसको फिर रब घटाना झावस्दस होगा है। 


सामायिश ढत के घतिचार - 
भामादिर द्रत के पांच घतिबार कहे यदे हैं, जो इस 


दर 


०८४ ] [ 


६० । 


बोग इष्प्रशिधानाध्नादर-स्मुत्यनुपस्थापनानि' । 


६. हाथ, पैर झरादि हंग्रों का प्रयोग्य संनालन करना प्रयवा हम 
के जोयों की हिसा करना या उतदें हु:स पहुँचे ऐसो 34000% 
धान नागक पहला भ्रत्तिचार है । 


मि ही काय के जागें 
हित»... रींगर रहित भौर प्रयंद्ीन माया बोलना, का है 
हसा हो या उन्हें दुःस 'हूँने ऐसा बचन बोलना, यचन-दुष्प्रशिधान 


दा 
2. कोष, द्रोह भादि के यशोमूत होकर मनोज्यापार कला, सु 
घाव नामक तीसरा कहा गया है । 


] में उप्में ५; 
४. सामापिक में उत्ताह न रखना, सामाप्रिक के प्रमय में किम 
न होना, जैसे-तसे अव्यवस्थित रूप से सामायिक करना, झनादर ना 
अ्रतिचार है। 


पा 
५ शुकाग्रता के श्रभाव से या चित्त की प्रव्यवस्था से प्रपुरी सा 
पर लेना, स्मृति श्रनु नामक पांचवा भतिचार है। 


पांच अति ५50 
इने पांच अतिचारों से दूर रहकर, शड् सामायिक करने से शासव 
की प्राप्ति होती है | है: रहकर, शुड 


नियमपृर्यक सामाधिक करे ; 


स्मिकारों ने सामायिक को भी पडावश्यकों में स्थान दिया है दे कट 
विदिन ह्रनी ् हे हिये। आ्रापको अपने श्रन्य कार्यों के हि त 
का सके. पैसे ही सामायिक के लिए भी कम से एक गा 
की / रे समय झापको पश्य प्रतिदिन निकाल लेना चाहिये। । यह रत 
ससे रोज मिलन ही चाहिये, श्रन्यथा इसके अभोर्व 





। ३३ 


समता श्रौर तप 


ए. श्री प्रभवकुमार जैन 


म्यक्‌ तप का सहस्व : 


भन्तरज्भ समता तथा वोतरागता की रक्षा भोर वृद्धि मे तप महान लाभ- 
गयक है। तप से कर्मों की निर्जरा तो होती ही है यह सवर वा भी प्रघान 
गरण है। इससे नवीन कर्मों का भाना रकता है तथा पहले बे हुए कर्मों वी 
नेजेरा भी होतो है। यद्यपि तप बा यौराफल सासारिक प्रम्युदय को ब्राप्ति भो 
| पर इसवा प्रधानफल तो ध्ात्मा में समता प्रौर बीतरागता वी वृद्धि करते 
एगर्मों का क्षय करना ही है। तप के द्वाग भतादि वे बंधे कर्म पौर सस्वार 
#णभर में विनप्ट हो जाते है। इसलिए सम्पकू तप वा मोक्षमार्य में मह स्वर्ग 
पान है 


प्रण्दनित भगरित जैसे सूझ को जला देतो है वैसे सपरप झरित करे रूप तृरा 

हे झइसा झासतो है ।९ विमृप्ति मे युक्त होगर थो थमरा पग्रतेता प्रशारक तप 
एरता है वह पिपुल वर्गों वो निर्जरा करता है तथा घपनों शर् वे घनुमार 
प्प्मा का ध्यान बरते हुये तप बरता है तो मोक्ष भी पा सेवा है। जैसे पशुद 
घणल्ति में सपाये जाने भौर पीटे झाने में शुद हो जाता है दैमे हो 

जार भी तप से खरादा जाकर पर्मंमस से रहित हो शावा है-शुद हो जरा 
है।' दादि शधायों भौर पय्रेन्दरियों शे किधयों गो गटबरदां डिबित कह 


4 24] 





जर रघो बस्घचरा शरद दे शइस्रो-मन धान झुून र३+ एलहाए : 
६. कह शाह घम्म्ने सफभाई को इपिटपरि इ सच्चे $ 


शक कप) दिजुश्भाहि गोरे बम्पर १ इंशर बा शरादान शाब २३ 


र ] [ छल 


मोध घास पहुँच जाया है १ निर्दोष तप उमयलोड सुसरारी है। %श 
में क्षमा, शान्ति एव ग्रिशिष्ट ऋद्धि प्रादि दुर्लभ गुर्णा को प्राप्त ५ हे 
परलोक में मोझपुरुषार्थ की गिद्धि भी कराता है। प्रतः उम्र सो हट 
को दुर करने के एच्टूफ बियेकी जस इस तप में प्रवश्य प्रवृतत होत है 
निर्दोष तप से जो प्राप्त न द्वो-ऐसा कोई पदार्थ इस जगत में नही है 
सर्व उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है । 


जैसे गूर्य की प्रचण्ड किरणों से संतप्त मनुष्य का 4 
नष्ट हो जाता है वैसे हो संसार के महादाह से दग्य होते वाते रह के 
पष जलगृह के समान शान्ति देने वाला है--तप में सांसारिक दु वो 
करने का प्रपूर्व गुण है । 


समता ध्रौर तप फा पारस्परिक सम्बन्ध : । 
अत्तरड 


».. ७. ता झौर तप, एक दूसरे की वृद्धि में सहायक हैं। प्रकर्षता, मे 
ई पथ के अभाव (बीतरागता की वृद्धि) से तप में उत्तरोत्तर प्रा ६ 
एवं निश्चलता बढ़ती है श्रौर तप की सुदृढ़ता से आत्मा का शुर् ; 
गसरोत्तर निखरता है, विकारों का शमन होता है भौर प्रात्मा मे है 
निर्मलता बढ़ती ही जाती है । श्रतः आत्मशुद्धि, आत्मपरिष्कार 00% है 
होता है। जैसे सुबर्स की शुद्धि विता अ्रम्नि के नहीं हो सकती है 

की शुद्धि भी तप के बिना भ्रसम्भव है ।* 


विशुद्ा कं 
ग तप की प्रखरता से अन्तरज्ः भावों मे निमंलता व विशुट 
वे रोधियों में विरोध का 5880 होता हैँ, मन श्रौर इच्दरियां वश ह 

जो | चित्तवृत्ति विषयों की ओर आक्ृष्ट न होकर आत्मकेन्दित होती. * 


जो अन्तरज्ञ में पराम्यभाव और वीतरागता करती है लक 
इपलाने वालो अग्नि जितनी तेज और 6 हक का 
उ्बकल होता है और उसमें उतनी ही अधिक शुद्धता निखरती हृ। कक 
उसके पहिया ही भ्रधिक और बड़े कप्टों को समभाव पूर्वक रस 
हैं ।* अत. तपोबल [7 जे परिणाम उतने ही अधिक विशुद्ध व 
विल अन्तस्‌ को पाम्यवृद्धि- में सहायक है । 
१. पदमनद पिया पदूमनदि पचविशतिका_.. 
के प्रात्मणु डिरिपि तो 
* टात्मशुड्धिरियं प्रोक्ता तपस ४] 

किमस्निना विना शुडिसलि काका न ९ अभाचन्दाचार्य- 4 
४. यथा अवदि तीइशास्तिस्तवोज्वल, हल मकान 

तपस्येव॑ यधाकत्ट मन-शुद्धिस्तवेद न] 0८ २७७७ 
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समता तपोषृद्धि में सहायक हैँ । जैसे तप से समता बढती है वैसे ही समता 
से तपोवृद्धि होती है, तप में स्थैयं आता हैँ । समता का भर्थ है मोह (राग) भौर 
क्षोभ (प) से रहित प्लात्मा का भ्रनन्य परिणाम । इसमे दो तथ्य है-- 
(१) रागद्वंप का अभाव और (२) आत्मा का अभिन्न परिणाम--एकीभाव 
का होना । जैसे-जैसे आत्मा मे चित्‌ , अचित्‌, इष्टानिप्ट पदार्थों में रागढ प्‌ का 
प्रभाव होता जाता है वेसे-वैसे ग्रात्मा की स्व-स्वरूप मे स्थिरता बढती जाती हैँ 
श्र स्व-स्वरूप-स्थैय ही ध्यान तप है [एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमृ-तत्त्वार्थंसू 
६२७] । स्व-स्वरुपस्थेयं से झ्रात्मिक परिणति निर्मल से निर्मेलतर और 
विशुद्ध से विशुद्धऋर होती जाती है। यही कारण है कि समताभावी श्रमण 
दु.खो के आने पर उद्दिग्न नही होता, भ्रशुभ से द्व प नही करता और हृदगत सभी 
कामनाग्रो को छोड़ देता है। जैसे कछुआ सभी अज्भों को पूर्णातया श्रपने मे ही 
समेट लेता है बैसे ही समताभावी श्रमण इन्द्रियों को उनके विपयो से खीच लेता 
है। (इन्द्रियों को ग्रपने वश मे कर लेता है) तथा मन को आत्म केन्द्रित कर 
अपने को पर द्रब्यों की पर्यायों तथा द्रव्यो से विलक्षण (भिन्नस्वरूप का) निश्चय 
करता है। गौर इच्छा-निरोध को शास्त्रो मे तप कहा ही गया है--[ इच्छानिरो- 
धस्तप:-मोक्षपंचा ०-४८] 


ऐसी स्थिति मे समताभावी श्रमण ममता और अ्रहकार से ऊंचा उठ जाता 
है तथा पूर्णतः निःसज्ञ हो वाह्म अर्थों के प्रति श्रनासक्‍त हो जाता है, श्रस भौर 
स्थावर सभी प्राणियों के प्रति उसमे समता का उदारभाव परिव्याप्त हो जाता 
है। वह लाभ झौर झलाभ, सुख और दुःख, जीवन श्रौर मरणा, निदा और प्रशसा, 
मान और अपमान में विकार रहित हो जाता है अर्थात्‌ लाभादि उसे हपित नहीं 
करते और झलाभ झादि उसे शोकान्वित नही करते । वह न तो ऐहिक सुखो की 
कामना करता है और न पारलोकिक सुखे को चाह ही। चाहे उसे वमूले से 
छीला जाये या चन्दन से लेप किया जाय, चाहे उसे झ्राहार प्राप्त हो चाहे पग्रप्राप्त 
रहे, वह कभी विचलित नही होता । उसके भोतर समता भाव सददेव सुस्यिर 
रहता है ।१ यहो तो समाधि है, यही योग है भौर यही तप है; क्योकि जो समता 
भावी भ्रमण इन्द्रियो को और मन को विषयों झौर कपायों से हटाकर (रोककर ) 
ध्यान की प्राप्ति (समाधि) के लिए भ्पनी झात्मा का चिन्तवन करता है उसके 
नियम से तप होता है ।* गोता में ऐसे साधक को स्थितप्रज्ञ कहा गया है ।९ 





१ उत्तराध्ययनसू० भ्ष्य० है& ग्रा० ८६-६२॥ 
विमपक्सायविरििग्गहभावं बाऊण भारशमसिज्भीए । 

जो भावद ध्ृप्पाण तस्स तव होदि शियमेण ॥॥-वारस प्रणु०-३३ 
प्रजहाति यदा कामान्‌ मर्वान्‌ पार्य मनोगतानु ॥ 

प्रात्मस्पेदात्मता सुप्ट: स्थितप्नज्स्तइुच्यते ॥-मीता राशश 


रा 
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निष्कर्ष यही है कि अन्तरज्भः में समता भाव की प्रकर्षता है दर 
सुहृढ़ता और सुस्थिरता का कारण है और तप की प्रखरता तथा स्पिखा हा 
भाव की वृद्धि में सहायक है । ञ्रतः इन दोनों में परस्पर उपकार्य-उपपा्फ हें 
है ! जैसे वाह्म तप, झाभ्यन्तर तपों की वृद्धि में सहायक हैं वैसे ही मत 
बाह्य तप समता की प्रकपंता में परम सहायक है। अतः तप हवा हैप 
समता है साध्य । तपों से समता (वीतरागता) की ही सिदि की बहीहैर 
ग्रात्मा का प्रमुख लक्ष्य है। झ्तः आत्मा के शुद्ध चैतन्यमाव को प्राटा 
तप परम सहायक है। हमारा साध्य जो स्व-स्वरूप की श्राराधना भौर देव 
की सिद्धि है, वह हमे तप द्वारा ही प्राप्त होती है। ग्रतः समतावीरर 
ही हमारा ध्येय है। तपस्वी तपों द्वारा इसी की उपलब्धि हैतु सचेष्ट रो ऐ 
आ्राध्यात्मजगत्‌ में समता और तप का इसीलिए महत्त्वपूर्ण स्थान है। 





३४ 


समता और ब्रत-प्रत्याख्यान 


(.) श्री जशकरण डागा 





समता 'सम' शब्द मे बना है जिसके दो भ्र्थ है--'साम्य/ एवं 'शमन! । 
साम्य से तात्पर्य भ्रात्मा की सहज तटस्थ निविकल्प दशा से है जिसके प्राप्त होने 
पर भ्रात्मा स्वयं समतारस का प्रलौकिक प्रानन्‍्द झनुभव करता हुझा 'सब्ब 
जग तू समयाणु पेही'" के श्नुसार सम्पूर्ण विश्व को “वसुधेव कुटुम्बकम्‌' वत्‌ 
देखकर प्राणी मात्र केः प्रति सद्ध्यवहारों हो जाता है! दूसरा 'शमन' से प्र्थ 
कपायों के उपशमन या क्षय से है। रागद्वप का उपशमन या क्षय कर जो 
निर्मल शुद्ध स्वभाव, बीतराग परिंगणाति को प्रकट करे शोर जो स्व-पर दोनों के 
लिए--सर्व प्रारिणियों के लिए भ्रानन्दकर, हितकर एवं कल्याणप्रद हो, ऐसे शमन 
भाव को समता कहते हैं । (समय सयाचरे'* के अनुसार साधक को सदा ऐसी 
समता का ग्राचरखा करना चाहिए । 


समकित से पूर्व समता प्राना शोर समता से 
पूव तृप्णा त्याग प्रावश्यक है : 

समता भाव को प्राप्ति से पूर्व समकित की प्राप्ति नही होती है। कारण 
जब तक कपायों में मन्दता न भावे, सम्यग्‌ ज्ञान प्रकट भी नही होता है । कपायों 
की मन्दता बिना थ्रात्मा निर्भव एवं तृष्णा रहित नही होता है। जैसे समकित 
के लिए 'समता' झ्ावश्यक है वैसे ही समता के लिए निर्भय वृत्ति एवं तृष्णा 
त्याग ग्रावश्यक है | 'सामाइय मा हुतस्स ज जो प्रप्पा य भएंण दसए”3 ग्र्थात्‌ 
ममभाव वही रख सकता है जो स्वयं वो भय से विलय रखता है। निर्भय वृत्ति 
हठ तृषा-त्याग बताया है । कारण तृप्णा से जीवन में विषमता बनी रहती 


ज++++++-_+तबन 


(>--सूत्रश्ताग २-३-१३ २--सूत्रहताय १-२-३ इ--मूत्र कृ० १-२-२-१७ 
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है। जिसके जीवन में तृष्णा कम व पुण्य प्रधिक होते हैं, वे ही 
सुलभवोधि होते है। इसके विपरीत जिनके जीवन में तृष्णा प्रधिक ४०4 
होते हैं, वे श्रधिक दु:गो एवं दुरलंभवोधि होते हैं। तृष्णा का खहपक के 
भाध्यात्मयोगी श्री प्रानन्दघनजी ने कहा है--'दृष्शावान के लिए 7) हम 
क्षेत्र की चारपाई, श्राकाश का तकिया व धरती की चादर बता 480 रा 
भी वह कहेगा कि मेरे पर तो बाहर (उधाड़े) ही हैं/ जबकि सम कशस 
शान, दर्शन, चारित्र एवं तप रूप चार पाए वालो चारपाई का शरण तर ४ 
शान्ति से जोवनयापन करता है। 


बा 
इस सम्बन्ध में एक उदाहरण उल्लेखनीय है। पाइसर 8227 बम 
इटली जीतने को जाने लगा तो एक सीनियास नामक तर उसने फिर 
'आ्राप कहां जा रहे है ?? उत्तर मिला--'इटली जौतने। अफ्रीका जीतूगा।' की 
“इटली जीत कर फिर क्या करेंगे ?” उत्तर मिला-- बाद में गा 
वैचा ने पुनः पूछा-'किर क्या करेंगे ?” उत्तर मिला- बह को 
करूँगा |” इस पर तत्त्ववेत्ता ने कहा--'अच्छा, वह झाराम अभे 
कर जेते ?! वादशाह निरुत्तर हो गया । 
साधन होते है 


इस प्रकार तृप्णावान पुण्य के उदय होते हुए व पनुकूल सा 
भी कभी आराम से नहीं रह सकता । 


पूरा” 


समतावान सरल दृष्टि होता हैः ग्रंभिरहित ह्ः 
समता से प्रात्मा आर्जद (सरलता) गुर का घारक तथा ऐसी ढहे 
है । माया, कपट का त्याग 


त्याग कर वह सरल हृष्टि हो जाता है है- 
की अधिकारी होती है। श्रीमद्‌ राजचन्द्र ते कहां 


“बाह्य तेम झाम्यान्तरे, ग्रंथ ग्रंथि नहीं होय । 
भरम पुरुष लेने कहो, सरल हृष्टि थी जोय ॥ 
आत्म ज्ञान समदशिता, विचरे उदय प्रयोग । 
अश्रपूर्व वाणी परमश्च त, सदुगुरु लक्षण योग्य ॥/ 


उत्कृष्ट समता मुनियों मे मिलती है । मुनियों के लिए कहा गया है 


पशिस्सिय्रो इह लोए, परलोए अरखिस्सियो । 
बासी चंदन कष्पोग्मा झसरो अनसणे तहा |”! 
मुनि इस लोक य परलोक म्े 


5 एक हि 
हाफयगपद्ग पप-+-+-ततत8. ासक्त भाव से रहे । यदि ए 
>ननननकल्ककपम 

१--उत्तरा १६-६३ 


आत्माएँ ही मुक्ति 
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चन्दन से पूजे व दूसरा बसोला से शरीर विदोणां करे, तो भी दोनों पर समभाव 
रखे तथा भोजन मिलने मे मिलने पर दोनों दशा मे समभावी रहे । 


मुनि की वाणी भी “जहा पुण्णस्स कत्थइ तहा तुच्छस्स कत्यइ'" के 
प्रनुसार पुण्यशाली व दरिद्री दोनों के लिए विना भेद-भाव के समान होती है । 


समता की प्राप्ति हेतु बरत-प्रत्यास्यान भ्रावश्यक है : 

“समता सत्वत्ये सुब्वए/* के प्रनुसार समभावी होने के लिए सुम्रती होना 
भी भ्रावश्यक है । समता और ब्रत-प्रत्याख्यान मे चोलीदामन सा सम्बन्ध है। 
साधक के लिए दोनों झ्रावश्यक है। जैसे रोगी को ग्रारोग्य लाभ दो प्रकार से 
होता है--प्रथम तो रोय वृद्धि के कारणों को रोकना व दूसरे रोग को समाप्त 
करना, वैसे ही भ्रात्म-शुद्धि हेतु भी बढते हुए रोय रूप विषम भावों को समता 
से रोकना प्रौर दूसरे ब्रत-प्रत्यास्यान से अशुभ कर्मों को समाप्त करना 


होता है। 


ग्रत-प्रत्यास्यान की व्यास्या एवं भेद : 


पापजन्य प्रवृत्ति को त्यागकर, प्रात्मा की अशुभ परिणति रोकने व मन, 
वचन, काया की भसदु प्रवृत्ति पर सम्यक्‌ रूप से प्रंकुश लगाने के उहं श्य से ग्रत- 
प्रत्याख्यान ग्रहएा किए जाते हैं । व्रत को व्याख्या इस प्रकार है--"हिसानृतस्तेय 
पग्नह्म परिग्रहम्यो विरति ब्रतम्‌” (हिंसा, मृपा, अस्तेय, प्र्रह्म व परिग्रह की 
विरति हो द्रत है) । इस प्रकार ब्रत के मुख्य पाँच भेद हैं। श्रावक के ग्रतों की 
प्रपेक्षा बारह भेद भी होते हैं जिनमे उपयु'क्त पाँच के प्तिरिक्त सात इस प्रकार 
हैं- (१) दिशि, (२) उपभोगन्परिभोग, (३) भनर्थ दण्ड, (४) सामायिक, 
(५) देशावकासिक, (६) पौषध एवं (७) भतिथि संविभाग । 


प्रत्यास्थान का घर्थे है--पाप भ्रवृत्ति से पीछे हटने की विधि । संयम रूपी 
वृक्ष का दत मूल है तो प्रत्यास्यान उसको शासा-उपशासा है, भथवा संयम रूपो 
महल का प्रत परकोटा है तो प्रत्यास्यान परकोटे के सुरक्षार्थ खाई रूप है । 


प्रत्याख्यान पाँच प्रकार के होते हैं यथा :--(१) श्रद्धान शुद्, (३) प्रनु- 
भाषण शुद्ध, (३) विनय शुद्ध, (४) भनुपालन शुद्ध एवं (५) मभाद शुद्ध ।* 
प्रत्यास्पान के प्नन्‍्य प्रकार से दस भेद भी होते हैं-यथा :--(१) झनागत, 
(२) भतित्रान्त (बारसवश बाद में करे), (३) कोटि सहित (एव तपस्या ने 
पूर्णा होते ही दुसरो शुरू करदे), (४) नियत्रित (विष्न घाने पर भो नहों छोड़े), 
(५) साकयर, (६) झनाशगर, (७) परिमारा (जिनमें बेवल दत्ति प्रादिको 


(-आादा० १-२-६. ३-सूत्रह्ताद २-३-१३ हे पररडताक शर्त न 
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मर्यादा हो), (८) निरवशेक (चारों आ्ाहार-त्याग), थे संकेत (गढठ् 
आदि से) एवं (१०) अद्भा प्रत्यास्याव (पोरसी आदि) । 


ब्रत-प्रत्यास्यान बंधन नहीं है : + हजारे 

डुछ बंधु कहते हैं, मुक्ति मार्ग में वंधन ४८758 ता गा 
मृक्ति करावे, उसमें ब्रत-प्रत्यास्यान का बंधन क्‍यों ? इसका 0५४2 
जैसे सदी में श्रविक वस्त्र यंधन हेतु नहीं, शरीर रक्षा होते है। हक 
से व धूप-वर्षा से बचने हेतु बंद मकान में निवास भी बंधन रूप नहीं गाता हो 
पैर में जूता भी बंधन रूप न होकर कांटे, कोकरे आदि से बचाने रे व 
वैसे ही ब्रत-प्रत्याख्यान भी आत्मा को मिथ्यात्व, अद्गत, कंपाय, ३० रह 
योग रूप आखव से त्राण करने वाले होते है । ब्रत-प्रत्यास्यान हल आ/ ह न 
है। ज्ञान की कमी होते हुए भी साधना चल सकती है। “भगव बात) है 
उल्लेख है कि आठ प्रवचन माता का ज्ञान वाला भी ब्रत कि है। हे 
आराधना कर कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान प्रकट कर सर्कता हैं। ही 
सुस्पष्ट है कि ज्ञान से भी ब्रत-प्रत्याख्यान का महत्त्व अपेक्षाइत अधिक 
कारण जैन-धर्म में, ब्रताराधना पर विशेष जोर दिया गया है। ) 
सूत्र ' में जिन धर्म की साधना को इसी कारण वयप्पहाणा (व्रत 8252] हर 
पहाणा (गुरा प्रधान), कररप्पहाणा (करण प्रधात), 
(चरण प्रधान), निग्रहप्पह्ाणा (निग्रह प्रधान) बताया गया है । 


बिना विरति के समभाव का भुलावा : 


५ 

दर्द 
एकान्त निश्चयवादी ब्रत-अत्याख्यान, त्याग, तप, दया, दीन 0 
उपेक्षा कर, मात्र आत्म प्रतीति कर, समभावी होने पर जोर देते हैं, के मार 
यह कथन एकान्त व भ्रामक है। ऐसे व्यक्ति कहते हैं--“खामों १ बताई 
उड़ाओों, रंगरेलियाँ करो, कोई हर्ज नही, बस ग्रात्म प्रतोति कर समभा 
रखो, फिर त्याग तप की भी झ्रावश्यकता नही”, किन्तु ऐसे कथन के 
धर्म के प्रति श्ररुचि व स्वच्छन्द वृत्ति कलकतो है। प्रात्म प्रतीति पूर्व ब्रा 
का अम्यपास करे, इसका विरोध नही, किन्तु वह संवर-निर्जेरा के मुख्य ' हा 
प्रत्यात्यान, स्थाग-तप को ग्रहण किए बिना ही मक्ति प्राप्ति की बात कैंरे हो 
सिद्धान्त-विपरीत है, भ्रामक है । अर 


समशी 


शुघध्रतो को समता का उदाहरण : 
श्रावक के जीवन में ब्रत-मियम एवं सेस' हे परमावर्सी 
पकिक 2 (५ ता दोनों का होना 
है ब्रतीक्षावक भी फेसे समभावों होले हैं, दस पर एक दाह है।एर 
१०-+पा० १० गत १३ 
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महात्मा के व्याम्थान में एक ब्रतो सेठ नित्य झाते । एक दिन जब से व्यास्यान 
में सामायिक सहित बैठे थे, उनना सेवक तार लेकर श्राया | सेठ ने तार पढा 
व सेवक को चने जाने का सकेत दिया | आधे घटे बाद पुनः सेवक दूसश तार 
सेकर भाया । सेठ ने सोलकर पढ़ा व फिर सेवक वे चले जाने का सकेत दिया । 

महात्मा ने प्रवचन के बाद मेठ वगे पास बुलाकर पूछा-दो तार कैसे झाए ? सेठ 
मे कहा--"महाराज, तार तो प्राते ही रहते हैं।” महात्मा ने श्राग्रह कर बताने 
को कहा | सेठ मे स्पप्ट क्रिया--पहिला तार झ्राया, उसमे लिखा है--"जावा से 
आपका पुत्र सांड वा जहाज भरकर ला रहा था, वह डूब गया जिसमे कोई नहीं 
बचा ।/ मैंने विचारा जो होना था सो हो चुका, प्रव सत्सग क्यों छोडा जाय ? 
सो मैं बेठा रहा । दूसरे तार में लिसा है “डूबने वाला जहाज आपका नही, 
किसी दूसरे का था । प्रापका पुश्र व जहाज सुरक्षित झ्रा रहे है ।” इस पर मैंने 
विचारा कि इसमे कया हर्प करना। कौनसी वस्तु साथ लेकर झाए थे ब ब्रागे 
से जावेंगे ? ये सब तो मार्ग मे मिले पथिक है, भौर मार्ग में ही छूट जावेंगे । 
महात्मा सेठ की समता-भावना एवं विचारो से बडे प्रसप्त हुए । 





बिना समता-साधना मुक्ति नहीं : 


किसी भो मत, सम्प्रदाय, लिग, भेष या जाति से समता-साधना के 
प्रभाव में मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है | एक जैनाचार्य ने इस सम्बन्ध मे 
बट ही सुन्दर कहा है :-- 


“सेयंवरो वा झासम्वरों वा, बुद्धो वा तहव अ्रन्नो वा । 
समभाव भावि श्रप्पा, लहई मोकख न सदेहो ॥” 


भ्र्ात्‌ चाहे श्वेताम्वर हो या दिगम्वर, बुद्ध हो या अन्य, जो भी समभावी 
होता है, वह नि:संदेह मोक्ष प्राप्त करता है । 


अत मे समता और ब्रत-प्रत्याख्यान की उपयोगिता को स्पष्ट करने वाला 
एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है । 


एक नाविक के दो पुत्र थे--होशीला व जोशीला। नाविक उन दोनो 
को वाल्यावस्था में ही छोड गुजर गया था। बड़े होने पर दोनों ने पिता की 
सम्पत्ति का बटवारा किया जिसमें दोनों को एक-एक नाव भी मिली नावें 
पुरानी होने से भनेक जगह उनमे छिद्र हो चुके थे । दोनों ने नावो से गांव के चारो 
झोर बह रही नदी को पारकर श्राजीबिका हेतु विदेश जाने का निश्चय किया । 
उनके पिता के एक हितेपी मिश्र ने जब यह सुना तो उसने उन दोनों को नावो 
के मरम्मत करा नदी में चलाने को कहा बड़े पुत्र होशीला ने तो बात मानली 
झौर नाव मरम्मत करा, वह नदी से सकुशल थार चला गया, किन्तु छोटे पुत्र 
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जोगीसा मे बात गही मानी 4 उगे विचारा मात में पानी मरेगा वो खो 
में विरात देंगे । वह उग साज मे ज॑गे ही पाती में उगरा, इसे प्रारे गो 
गाय में पानी भरते लगा । बानी निफ्ासने में वाह दोनों हामो गे युदागरति 
जिशना पानी सिकाता चससे झयाशा पानी साय में भरता गण | पते 
गहू सीघ मरी के हुए गया । 


मद एक हृष्टास्त है। हमारे पास धर्म रूपी पुरानी गाव है सिरे हे 
रपी दिई हो रहे हैं, हिलेगी मित्र गुर हैं, जो भी गुरनमाशा मात प्रहार 
छिर्यों को बरत-अरपास्यान रूप कीलेशरा से बंदरर देगा, वह तो समा 2205 
रुप मह्या मद को होनोसा की तरद पार कर सेगा भौर मो जोगीतारोर्श 
प्त-प्र्यारयान रूप की्से-वर्सो से साय के दिए बंद नहीं ररेगा, वह तारक 
की बहुत पुझषार्ष एयं शिया करके भी पार सदी कर मक़ेगा प्रोरवित रे 
एय प्रसमाधि को प्राप्त होगा । 
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समता-व्यवहार के विकास में स्वाध्याय 
एवं साधना शिविरों की भूमिका 


ए. श्री चाँदमल कर्णावट 


शिविर : समता सिद्धान्त को प्रयोगशालाएँ : 


वस्तुतः स्वाध्याय एवं साधना के शिविर समता सिद्धान्त की प्रयोग- 
शालाएँ हैं) इन शिविरो में जहाँ समता सिद्धान्त की व्याख्या की जाती है, उसके 
साथ समता-व्यवहार के विकास के सुञ्रवसर भी प्राप्त होते है। स्वाध्यायी एवं 
साधक शिविर-काल में साथना एवं स्वाघ्याय के सुखद सरोवर में अवगाहन कर 
प्रत्यत श्रानन्द की भ्रनुभूति करते हैं । समता-व्यवहार के विकास में इन शिविरों 
की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। इसका विवेचन स्वाध्याय एवं साधना-शिविरों के 
प्रलग-प्रसभ शीर्षको भें किया जा रहा है । 


स्वाष्याय शिविर : 


समता-दर्शन जहाँ समता भाव का द्योतक है, वहाँ आत्मस्वरूप में, निज 
स्वभाव में, रमण करने का भी श्रर्थ प्रकट करता है । स्वाध्यायी शिविरों में 
मुख्यतः समता सिद्धान्त के सैद्धान्तिक पक्ष पर ज्ञातया अज्ञात रूप से अधिक 
बल दिया जाता है। कर्म सिद्धान्त, जीवादि नव तत्त्व और उनके स्वरूप, गृण- 
स्थान, कपाय-विजय झादि की व्याख्या के द्वारा समता-सिद्धान्त को स्पष्ट करने 
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का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रध्ययन के सा ५०० 
साधना करते हुए प्रत्येक स्वाध्यायी विषमता से दूर रहकर सी दर 
करता है | शिविर-काल में कपाय-विजय पर आयोजित व्यास्याती नम 
उनके क्रियात्मक प्रम्यास के द्वारा भी समता-व्यवहार के विकात झ्ोड हों 
किया जाता है । स्वाध्यायी भाई-बहिन इस सिद्धान्त की हण इसेह 
प्रकारान्तर से व्यास्या समभते है, भौर अपने जीवन मे सदर हक 
सकत्प करते हैं। इन शिविरों का श्राध्यात्मिक ता आंत एव हसायं 
ही श्रभुभव कर सकता है। फिर भी जिस प्रकार ता 8 गहरी शी 
वातावररा इनमें रहता है, उसमें रहकर समता व्यवद्वार की दिस ड 
हो जाती है। शिविरों की समाप्ति पर अनेक स्वाब्यादी हे इस 
संकल्प लेकर प्रस्थान करते है और प्रपने दैनन्दिन जीवन ५ पद: 
करते है । यद्यपि समता-दर्शन का प्रध्ययन प्रृथर्क्‌ रूप से स्पा पाता 
निर्धारित नही है तथापि सिद्धान्त श्रौर व्यवहार दोनों इप्टिय 

व्यवहार के विकास में इनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण रहती है। 


साधना-शिविर : 


ह। कॉरवित 
इन शिविरों के श्रायोजन का लक्ष्य ही समता-वूर्एं भी प्रात 
करना है। साधना-शिविरों में साधक घ्यान, जप, चिंत्तन, मत दिल 
निज स्वरूप मे रमण करने का अभ्यास करते है, एक निर्याः श्लि 
हारा अधिकाधिक समत्व को प्राप्त करने का प्रयास करते ह हू 
अभ्यास के साथ साधना की विविध भूमिकाओ्ों पर चर्चाएँ है प्ररम 
समता-साधना का व्यावहारिक प्रयोग भी । यद्यपि इन शिविरों का शा र्गिशिं 
नया ही है तथापि यह कहा जा सकता है कि साधकों के जीवन भर इन दी 
के फलस्वरूप बहुत परिवर्तत भ्राया है। वे साधना से प्रायय 
अग्रसर हुए है । शिविर समापन के अवसर पर. साधक ि 400 
की साधना के संकल्प लेते है । और समता रस के पानन्द रा 
हर प्राप्त करने का निरन्तर श्रम्यास करते रहते है। स्वाध्या 
है साधना-शिविर समता-व्यवह्वार के विकास में अधिक 7० 


भूमिका निर्माएं के भावों चरण : 


गे मर :# सामीदि ५ 
समता की मुक्ति का पर्याय कह्दा जा सकता है । जहाँ क्र हे 
साधन है, यहाँ माध्य भी है। विधमताओं के घने जंगल में जब ते *) 
भटकता रहता है, उसे चेन कहाँ? शान्ति कहाँ ? और निर्भयंता बे 
श्रम्ततोगत्या तो शास्ति सभी विफ्मतापों से मुक्त होने न्न ही है। प्रतः ब्रा 
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है कि शिविरों के पाद्यक्रम में समता सिद्धान्त एवं व्यवहार को महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया जाय। मंद्धान्तिक प्रध्ययन के साथ साधना-शिविरों में इसके 
क्रियात्मक-अप्रम्यास के अधिकाधिक भ्रवसर उपलब्ध कराये जाय। तब यह 
निश्चित है कि रवाध्यायी भौर साधक स्वय समता रस का झानन्द अनुभव 
करेंगे शौर एक ऐसे समाज की रचना में उल्लेसनीय योगदान कर सकेंगे, जिसमे 
विसी प्रकार को विषमता को स्थान नहीं होगा और सर्वत्र जीवन मे, अन्तर 
प्रौर बाहर समता की सरसता व्याप्त होगी जो समस्त दु सो एवं बन्धनों से हमे 
मुक्त कर सकेगी । 
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< 3 | 
समभाव के मर्मस्पर्शी प्रेरक मर 
(2) भी मोतीतार्त हुए 


[जंदक मुनि की खाल उतारी, गजसुकुमाल मुनि 
रखे, धर्मं-एचि भ्रणगार को जहरीले ठुबे का झाहार पे छुसाए 
समभाव रखा और प्राों की बाजी लगाकर चौरासो के चर । हमाज री 
वाया । लीजिये, झ्राज के परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रेरक अर डर ऐै है 
रघना के लिये-सच्ची घटनाओं के प्राधार पर मे 
श्री मोतीलाल सुराना--सम्पादक] 


(१) मर्यादा व्यापार की कप! 
महाराष्ट्र का मालेगांव । एक प्रामाणिक व्यापारी की ईुका'ं का, 
प्रामारिक हैं तो घामिक तो है ही । साल भर में लगभग ४० * कषरवी 
बेच लेते थे । सोचा-भाव बढ़ रहे हैं पर एक लाख से तो ज्यादा: (दा 
छेच सकू'गा। मर्यादा कर ली तीन लाख की--क्रियापात्र सेते पार व 
की जब भी विक्री हो जावेगी, उस साल के लिए उसी दिंते से म्रही* तौर 
कर दूगा | त्याग का प्रभाव | समता ने रंग दिखाया | झा5 माह मैं ही मी 
की विन्नी हो गई। निकल पड़े घर से निर्ग्रयों की सेवा में । पति 
से निर्मेल मन पर दर चढ़ गया पक्का | विना किसी आडम्बर हा ॥ 
तिथि के राजस्थान में जाकर सेठ रामचन्द्रजी बन गये हम सब के बंदनीर 


(२) एक दिन झ्ौर तपस्या बढ़ा लो... प्र 


झाचाये-महोत्मव के दूसरे साल इन्दौर में चातुर्मास रियो धत 
नानालाल जी महाराज साटव ने । झर दोक्षा लेली इन्दीर -को सर 
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श्राविका सोहनवाई ने । तपस्या तो पहले ही करती थी। दीक्षा के बाद मास 
खमण भी किए इन स्वर्गीय महासती जी सोहनकु वरजी ने । 


एक बार मासखमण के पारने के दिन गोचरी पर गये पर पानो वरसने 
लगा। पानी बंद होने पर स्थानक आये तथा ३० की बजाय ३१ उपवास का 
पचवसाश ले लिया। ग़ोचरी पर गये जब पानी नथा, झाये तब पानी न 
था पर एक दिन भौर तपस्या का वढा लू' तो बया ही भच्छा हो--इस भावना 
से महासतीजी ने ३१ का पारना दूसरे दिन किया | एक माह की तपस्या के बाद 
पारना करने की भावना को गोचरी करने जाने के बाद, समता के जल से शांत 
परने वाले विरले ही मिलेंगे । 


(३) सहनशीलता का प्रादर्श 

समता के प्रत्यक्ष दर्शन किये भ्रभी-प्रभी जोधपुर के स्थानक में तपस्वो- 
राज भाणक मुनिजी के संथारा के प्रवसर पर हजारो शद्धालु नर-नारियों ने । 
समता किसे कहते है, इसकी परिभाषा समभाने को जरूरत हो नहीं पड़ी । 
मुनिराजजी ने स्वय' सथारा ग्रहण किया भौर दिन पर दिन बीतने लगे । संदक 
मुनि तथा गजसुकुमाल मुनि की परीक्षा का दिन याद भाने लगा सब को। 
ताकिक लोगो को भी विश्वास होने लगा कि भाज भी मदि समता का 
साम्राज्य स्थानक में छाया हुझा है तो निश्चित ही उस समय भी उन वदनीय 
महापुरपों ने सहनशीलता वा भादर्श उपस्थित किया होगा । 


(४) सागर सो गम्भीरता 


.... सागर (म. प्र.) में दृदधर्मोसुश्रावक सुजानमलजो हैं। पत्नी के स्वगंवास 
पते सबर भाई संवत्सरी के दिन। संदेश बगे रख लिया चुपचाप पास में । 
समभाव से सोचा । भगयान के: वचन सत्य हैं। सवको एक दिन जाना है। बीई 
किसी बा नही है। प्री इस बात को गृप्त न रपूया तो समी श्ावरों मे 
हलचल मचेगी । जो होना था मो हो गया । सभी वो घर्म-व्रियाप्रों में दाघा 
प्रादेगो । सभी धरमंकथा को छोड़ वियया में लग जावेंगे। यह सद सोचवर 
सुजानमलजी समता के सागर में गोते लगाने सगे 


(५) समता रा धाद्श 
नही सताऊं रिसी जोववो' भोर “नहइ्मों घादे या जादे बाते सरर्मोद 
आवबष अरेशरोचंदजो १४ वर्ष बी दय में जुवार के कोढे पर जोदोत्यनति को 
दैशरर धर न डारर स्पानक मे बैठ गरं--पवनाप्नव । परम प्यान बरते, 
तपस्या हैं रते, शानाम्यान बरते । बनोसों शास्त्र बे क्षाता होते से सापुओों हो 
नही, घाादें तर भी दामपुरा बातुर्मार बरने गो भार रखते तागि शाइर 
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जी से ज्ञानचर्चा कर साग लिगरा जा सके। समता-दर्शन के उपानक को स््‌ 
ग्रादर्ण उदाहरण है । 


(६) समता फी संजीयनी 
समता के घनी राजमलजी फड़ावत ने हिसाशश्रेमी बालकों से फड् 
को छुड़ाया । सांप से उन्हें डरा लिया तो भी उसे छोड़ प्राय तथा शाम 
लेकर बैठ गये । समता ये संजीवनी ने श्री कड़ावतजी के पास जहर को फटने 
ही नहीं दिया । स्वर्गीय कड़ावतजी ने पचास वर्ष पूर्व पचातत हजार सा के 
मुश्त दान में निकाले थे। उस समय के पचास हजार रुपयों आज के 
लाख रुपयों के बरायर हैं । 


(७) सममाव फी शक्ति शत 
भूतपूर्व होलकर रियासत के निसरधुर के एक जैनेतर भाई को ससी' 
नौकरी में केवल २२) मासिक मिलता था पर जब भी रियातत की राजी 
निसरपुर आ्राती थी तो उनके पर पड़ती थी। लोगों को बड़ा आश्चव 
23 । जब उनसे कोई जिद कर पूछता तो वे इस रहस्म को इस प्रकार 
-- 


“मैं मर्यादा पूर्वक रहता हूं । कम खाना झौर गम खाता मेरा तियम १ 
धन, मकान की भी मैंने मर्यादा की हुई है। “मा काहू से दोस्ती, गा हा पे कक 
वाले सिद्धान्त का ध्यान रखता हूं । सम-भाव में यदि कोई शर््ति है वी उ' 
यह कारण हो सकता है।” 


| (८) पणड़ी से क्या दोस्तो पोती 

है । घोड़े पर सवार दूल्हा और पीछे बरातियों का प्रोसेशन | वात ने 8) 
नहीं । तोरण के वहाँ महिलाए आरती लिए खड़ी हैं। दूल्हे का घोड़ा द्यागे री 
और यह कया, इल्हे की पगड़ी सिर से नीचे जमीन पर जा गिरी दा 
विचक गया था। लोगों ने पगड़ी उठाकर सिर पर रखनो चाही पर हर 
नही, “नही” कहकर घोड़े से नीचे उतर गया । भ्रब तो जिन्दगी भर ् 
ही रहूंगा--दुल्दे ने कहा | अब पगड़ी से क्या दोस्तो ? श्रब तो शादी दी 
कुमारी से करूगा। और दूल्हे ने दीक्षा ग्रहण की । ये थे पूज्य उदयसागरजी म* 


् संयम लेकर भगवान महावीर की समता को अपने जीवन में 200) 


(६) केशरिया भात है यह तो 
कु पीरदानजी को पत्नी ने बाजरे का खोचड़ा बनाया तथा, पाती भरे 
सन चली गई। पीरदानजी को थाली परोसी उनकी माताजी ने“ 
* लिये। माताजी को आंख से कम दिखाई देता था। भैस के लिए लो बरस 
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पानी में भिगोकर भगोने में तैयार पड़ा था, वही चम्मन से परोस दिया-- 
थाली में ( 


पोरदानजो ने सामने झाई हुई थाली में बाटा देखा। खाना शुरू क्रिया 
समता के साथ और स्वाद लेने वाली जवान को समभाया--केशरिया भात है 
यह तो, माताजी के द्वारा दिया हुआ प्रसाद | माताजी की ज्योति मद है । झ्राज 
भैस को वाजरे का खीचड़ा खाने को मिलेगा तो वह बहुत खुश होगी । दूसरों 
की खुशी के लिए भपनी खुशी कुरबान करने वाले पीरदानजी जैसे समभावी 
सचमुच प्रशंसा के पात्र है । 


(१०) मौत को न्योता 


पहले ही दिन २४० प्रहर का उपवास पचखने वाले (मास-खमण) 
तपस्वी रखबचदजी सिसोदिया ने जब एक पठान के पास ईद के एक दिन पहले 
एक हट्टाकट्टा बकरा देखा तो बे उस पठान के भावी इरादे को समभ गए। 
बकरे को छीन कर भाग गये वहा से तथा बकरा व वे, दोनो दो दिन झ्ौर दो 
रात तक मोतकड़ नामक पहाड़ी स्थान पर, जहा पहुँचना मानो मौत को 
न्यौता देना है, जाकर बैठ गये । हिसक पशुओं का क्या डर ? 'आ्रात्मवत रा 
भूतेपु” मानने वाले तपस्वी रखबचदजी ने कई मासखमण किये ये । 


(११) समता का प्रभाव 


कुप्ठरोगी पति के गुजर जाने के वाद शव को जलाने समाज के लोग 
तथा रिश्तेदार नही झ्राये । चिता के धुएं से हम सबको भी कुष्ठरोग हो 
जायगा--यह जो झंधविश्वास बैठा हुआ था सबके मन में । पति के शव को 
चादर में गांठ बाघकर पीठ पर लाद लिया, विधवा नानूकु वरजी ने झौर जला 
झाई श्मशान जाकर । बारह दिन तक भगवान का स्मरण करतो रही और 
बाद में जैन दीक्षा अगीकार कर भगवान महावीर की समता का सदेश नगर- 
नगर भौर डगर-डगर पहुँचाया वर्षो तक । 


एक बार गोचरी के समय महासती नानूकुं वरजी के साथ एक पच्चीौस 
वर्षोय साध्वी को देखकर एक मुसलमान जानवूक कर लघुशका करने बैठ गया । 
दोनों साध्दीजी रुक गई' कुछ देर। पर वह तो उठा नही। जानबूक कर जो 
देठा था--बुरी नियत से । महासती नानूकु वरजी ने कहा--चलों यह तो ऐसा 
ही करता रहेगा। वाचा सिद्धि हो समभझो। साध्वीजी के चले जाने के बाद भी 
उस व्यक्ति का पेशाव बन्द नही हुआ । धर वाले सव परेशान । जब उसने मन 
की सब वात तौवा-तोवा कर कही तो उसे साध्वोजी के यहाँ क्षमा मागने स्थानक 
पर लाये । साध्वीजो ने आगे ऐसी हरकत न करने की सलाह दी, मांस-मक्षण 
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के त्याग करवाये तथा मंगलिक सुनाकर विदा किया, उसकी वीमारी दर्शन 
करते ही अच्छी जो हो गई थी । 


(१२) सामायिक में हूँ 

श्रावकजी सामायिक लेकर बैठे थे । एक छोटी लड़की ने श्राकर कहा-- 
“दा साहव, घर में आग लग गई है। बहुत सारे लोग इकट्टं हो गये हैं।” 
श्रावकजी मौन । कुछ न बोले। मन को समभाया--सामायिक में हूं। सभी 
जीवों पर समभाव रखना मेरा कर्तव्य है। किसका घर ? मैं कया करू ? ग्रोर 
एक सामायिक श्रौर बढ़ाली--करेमिभंते की पाटी बोल कर । थोड़ी देर वाद 
घर से खबर झाई स्थानक में कि आग बुक गई है। घटना घार की है तथा 
श्रावकजी का नाम मोतीलालजी था। गांव तथा श्रावकजी के नाम में फर्क हो 
सकता है पर घटना सच्ची है--मालवे की । पे 





तृतीय खण्ड 
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समता-समाज 


ए! झां० महावीर सरन मत 


समाज वा सूहद निर्माण तभी सम्भव है जब सामानिह-्सरबना, राज- 
सैविद व्यवस्था एव दार्शनिक चिस्तन में मूलभूत एला हो। इसे विए गामा- 
जिएः धरातल पर हमें समरत द्यक्तियों के लिए दिना शिसी भेदभाव के योखता 
प्रभेसार जोवनयापन बरने की स्यतन्तरता वी उद्धोषरां वरनी होगी तथा सामान 
जिक रिपति वी हृ्टि से सगता की स्थापना बरनी होंगी । जन्म से प्रस्येव व्यन्दि 
को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए। जन्म वे दाद द्रस्पेर ब्यत्टि को 
डिब्ास के घ्रवसर समान रूप में प्राप्त होने चाटियें। समान प्रदमर मिपने पर 
भी एक व्यक्ति दूयरे से शिवसा घधिर शुरगरसत दिकास गर दाठा है, उस हट 
एस साम्ाजिश म्ह्दावन होनो चाहिए । इसबे विए यह ग्राइदय है शि 
गमाह में हस छत को सहर्त नही शिट्श चाहिए कि विसका जर्स रिस परि- 
दर, दश, जाति, वर्ण, पघदा शान में हधा है । टेट में हमें समाज के प्रस्पेश 
हटरर दे लिए दिवास ने समान पदसर एस धरविशार यटानते होंगे 








दाश्नेजिश रमपस्णा थी हष्टि से हमे प्रशकक्रारश कशामन-ब्यरतदा के 
हुए प्रोरत गदति गो भौरिय एपघिशार प्रधान शग्ने होने शिशमें प्रप्रेश 
ह देने झा रे 

रिर बे धषिशार दर सोडा होगी ॥ संम्पशि बा धधिशर देहों हश 777 
इसे एपिश दिधमचदे रचइप ने हो । दारेश 
हैए एदियर ऐोहा एघश दरनों ५ 
पर कोड दबा 





धधिशार थो संगाीद होशा। मोतिरिश घषिराररों 
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परे पापिक्षेत्र थे शटुदिक धन करते हए, पोग्टशारा बरतने गए धानिर पार 
बाज हत्ण 


गे 
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दार्शनिक धरातल पर समस्त व्यक्तियों के प्रस्तित्व की दृष्टि से स्वतर्ती 
तथा स्वरूप की हप्टि से समानता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करना होग। 
प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है। उसके हि एवं पर्याय का 
स्वतन्त्र है। विवक्षित किसी एक द्रव्य तथा उसके गुरा एवं पर्यायों का भ्रय| 
या उसके गुणो और पर्यायों के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। हे 
दृष्टि से व्यक्ति मात्र श्रपने पुरुषार्थ से उच्चतम विकास कर सकता है। ढूछरी 
श्रोर स्वरूप की दृष्टि से सभी श्रात्मायें समान है। प्राणी मात्र आत्मतुल्य है! 


समता-समाज-रचना में प्रमुख बाधाएँ : 


इन झाधारों पर समता-समाज का निर्माण्ण 5 जा सकता है। 30० 
निक युग में समता-समाज के निर्माण एवं विकास में निम्नलिखित प्रगुल व 
हृष्टिगत होती है :-- 


(१) लिग के भ्राधार पर पुरुष एवं स्त्री में भेदभाव 

(२) जातिगत आधार पर भेदभाव एवं आभिजात्य-प्रधिकारवाद 
(३) समाज में परम्परागत उपेक्षित वर्गों की स्थिति 

(४) झ्राथिक विपमता 

समता-समाज के निर्माण हेतु हमें इन बाधाओं को दूर करना प्रावश्यक है 


(१) प्रुरुष एवं स्त्री में भेदभाव : 


पुरुष एवं स्त्री दोनों समाज के समान प्रकार से घटक हैं। इतना होने हि 
भी सामाजिक व्यवस्था पर पुरुष वर्ग का आधिपत्य रहा है। इस कारण कल 
बे में श्रेप्ठता की भावना का ध्रादु्भव हुआ भौर उसने स्त्री वर्य 8५ 
हीन मान लिया। मध्ययुग में धामिक संतों तक ने स्त्री जाति क 
दर्जा दिया । 


समता समाज में पुरुष एवं स्त्री दोनों वर्गों को समान झधिकार ८ 
महत्त्व प्रदान करना होगा । 


पट 
प्राज के युग में स्त्री जाति में जो चेतना श्रायी है उसके कारण वह हा 
मूक्ति आन्दोलन” चला रही है । इस झान्दोलन में समता की भावना के 
पुरुष के झहंकार एवं उसकी दमन प्रवृत्ति के प्रति 'आराक्रोश अधिक है । 
दोनों को एक दूसरे का पूरक बनकर जीवन के? संधिपत्र न, 
होगे । स्त्री वर्ग ही नमन करे-यह पुरुष का “अहंकार' है। ५ जला 
स्त्री युद्ध की स्थिति पैदा करे--यह स्त्री का मात्रोश' है। जीवन कैम 
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में दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं । इस दृष्टि से जब तक सामाजिक चेतना का 
निर्माण नही होगा तब तक समता-समाज की कल्पना अधूरी ही रहेगी । 


(३) ज्ञातिगत भ्राधार पर भेदभाव एवं ध्ासिजात्य-प्रधिफारवाद : 


यह मनुष्य के चिन्तन की सबसे बड़ी विडम्बना है कि एक ओर दाशंनिकों 
ने यह कहा कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एक ही परम सत्ता की चेतना से शनुस्यूत है 
भथवा एक ही ईश्वर की सव सन्‍्ताने हैं किन्तु दूसरी श्रोर समाज में व्यक्तियों 
को ऊची-नीची इकाइयो में वाट दिया गया। समाज को जाति, उपजाति, बर्णो 
भादि में चांटकर समाज में मनुष्य-मनुष्य के बीच में भेदक दीवारें खड़ी करने 
वाली व्यवस्था के आधार पर समता-समाज की रचना सम्भव नहीं है।इस 
प्रकार के समाज के निर्माण के लिये भ्राभिजात्यवर्गवाद की दुष्प्रवृत्तियों को 
समाप्त करना होगा | समाज के समस्त सघटकों के बीच समानता की चेतना 
का विकास करना होगा । व्यक्ति की योग्यता के मापदण्ड उसके गुरा, प्रतिभा, 
ज्ञान एवं श्रम आदि होंगे, जाति, कुल, गोत्र, वर्ण, प्रान्त आदि नही । 


(३) परम्परागत उपेक्षित वर्गों को स्थिति : 


समाज के कुछ वर्गों की स्थिति श्रत्यन्त शोचनीय है। ऊंच एवं नीच की 
भावना के कारण समाज के तथाकथित उच्च कुलीन वर्गों ने इन वर्गों को सम्पूर्ण 
मानवोय प्रधिकारों से वंचित कर दासवत जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य 


हि था तथा श्राज भी इन वर्गों की स्थिति पूर्ण रुप से संतोपजनक 
नही है । 


विकास के समान अवसर प्राप्त होने पर भी इन उपेक्षित वर्गों के व्यक्ति 
झपनी झाथिक एवं सामाजिक स्थितियों के कारण समाज के दूसरे वर्गों के 
व्यक्तियों की तुलना मे भागे नही बढ़ पावेंगे । इसलिये इनके उद्धार एवं विकास 
के हेतु विशेष रचनात्मक कार्यक्रम बनाने होंगे एवं इनके लिए विशेष सुविधायें 
जुटानी होंगी ॥ 


इस सम्बन्ध में एक वात यह महत्त्वपूर्ण है कि इस प्रकार के कार्यक्रम 
मानवीय करुणा एवं झन्याय-प्रतिकार को भावना पर झ्ाधारित होने चाहिये, 
इनके प्रति उच्च दर्णों की तथाकथित दया भाव के दम्भ पर झ्राधारित नहों । 


(४) भाथिक विपमता : 


की भाधिक विपमता को समाप्त किये बिना समता-समाज की बल्पना नहीं 
| जा सकती। यदि झाधिक दृष्टि से एक व्यक्ति बहुत प्रधिक सम्पन्न होगा तथा 
दूसरा उसकी तुलना मे बहुत विपश्न होगा तो ऐसे दो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व वा 
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मी अधि न टन न 
विकास समान स्थितियों में किस प्रकार कर रावते हैं? सम्पन्न व्यक्ति अर्थनवत् 
के कारण भागे बढ़ता जावेगा तया विपन्न पिछड़ता जावेगा । 


प्रश्न यह है कि प्राथिक विषमता का प्न्त किस प्रकार सम्मव है 


कार्ल मार्स ने इस सम्बन्ध में जिस मार्ग का प्रवर्तन किया है वह सावन 
सम्पन्न एव साधनहीन व्यक्तियों के "शाश्वत इन्द्र” भाव पर प्राघारित है। वे 
साधनहीन व्यक्तियों को संघर्ष करने का आह्वान करते हैं। रक्तिम न्रान्ति हारा 
अन्याय का प्रतिकार कराना चाहते हैं। मास का रास्ता हिंसा का है। किचु 
जिन देशों में रक्तिम ऋ्रान्तियां हुई हैं वहां साधनहीन व्यक्तियों के माध्यम से 
समाज का एक वर्ग नेतृत्व सम्मालता है तथा पूजीपति वर्ग को समाप्त करने 
का दावा कर स्वयं सत्ता पर भ्रधिकार कर लेता है श्रथवा साधन सम्पन्न व्य्तियो 
के प्रति हिसात्मक प्रतिकार जातिगत संघर्ष में परिणत हो जाता है। काले मार्क 
वी वर्गविहीन एवं राज्यविहोन समाज की स्थापना सम्भव नही हो पाती । सत्ता 
पर अधिकार करने के पश्चात्‌ राजनैतिक प्रभुसता बनाये रखने के लिए दमन 
चक्र चलता है। पझ्राथिक विपमतायें तो कम हो जाती हैं किन्तु सत्ता, समता तथा 
व्यक्तियों को स्वतन्त्रता नही मिल पाती । 


बिना रक्त क्रास्ति के आधिक विपमतायें किस प्रकार समाप्त हो 
सकती हैं ? 


इस हष्टि से समाज में प्राथिक विषमतायें तीन धरातलों पर दूर हो 
सकती है :-- 


१. सम्पन्न व्यक्तियों की 'स्व प्रेरणा' 

२. पूंजी पर एकाधिकार कर गलत साधनों का उपयोग करने बलि 
प्‌ जीपतियो के प्रति समाज के प्रवुद्ध वर्गे द्वारा सामाजिक चेतना के 
निर्माण एवं शेप समाज का असहयोग झान्दोलन । 

३. शासन द्वारा व्यवस्था-निर्माण । 


वस्तु के प्रति ममत्व भाव अत्यन्त प्राकृतिक है। इस भाव के कारश 
व्यक्ति में संग्रह वृत्ति पनपती है। इस कारण वह पूजी का संग्रह करना भारमभ 
करता है। वह भोग की सा मग्रियों का संग्रह करना आरम्भ करता है। वह भोग 
की सामग्रियों का संग्रह ही करके सतुप्ट नहीं हो जाता, पूजी के साधनों पर 
अपना एकाधिकार करना चाहता है। 


इच्छायें भाकाश के समान अनन्त हैं। उनका कोई प्नन्त नहीं है। मोह 
एवं लोभ ये दो ऐसी वृत्तियां है जिनके कारण व्यक्ति संग्रह एवं परिग्रह की 
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प्रधिकाधिक विस्तार करता जाता है। एकाधिकार की भावना तीब्रतर होती 
जातो है। उसके प्रयास प्रधिकाधिक झ्ात्रामक एव साधन अधिकाधिक ग्रमानवीय 
होते जाते है। 


इस दृष्टि से धर्म एक ऐसा तत्त्व है जो व्यक्ति की झ्सीम कामनाग्रों को 
संयमित करने की प्रेरणा देता है। धर्म व्यक्ति की दृष्टि को व्यापक बनाता है 
तथा उसमे करुणा, प्पनत्व एव सयम की भावना का विकास करता है। झात्म- 
तुल्यता की चेतना का विकास होने पर व्यक्ति सही मायने में घामिक एवं सामा- 
ज़िक बन जाता है। सभो मे प्पनी चेतना है। सभी प्राणियों को दु सर प्रप्रिय 
है। भरत: किसी को दुःख न पहुँचाने वी भावना का विकास ही व्यक्ति को 
समता-समाज का सदस्य बनने की प्रेरणा देता है । यह पतिसिक दृष्टि है 


हिसा से पाप्वविकता का जन्म होता है, प्रहिसा से मानपरीयता एवं सामा- 
जिवता का । दूसरो वा प्रनिष्ट करने को नहीं, धपने वल्यागा के साथ-साथ 
दूसरो का भी कल्याण फरने को भावना मे व्यक्ति यों सामानित एवं मालयथीय 
घनाया है। 'पर कल्याण!” को चेतना व्यक्ति वी इच्टाप्ो को सगाम लगाती है 
तथा उसमे त्याग करने की प्रवृत्ति एव ध्रपरिप्रहो भावना वो विकास करती है । 


समाज में इच्छाह्रों वो संयमित बरने वी भावना का गिशास प्रावरदा 
है। बिना इसके मनुष्य को शान्ति प्राप्त नहीं हो सरती॥ संयम परतौतित 
प्रानन्‍्द के हो लिये नही, इस लोक के जीवन को सुसतों दनाने के तिए भी प्राव- 
श्यक है। भाषुनिक युग मे पाश्चास्य ऊुयत्‌ में हम प्रवार वी विचारधारा का 
विगास हृघा है कि रवच्छद योनाचार एव निर्दाप इच्छा तृप्ति बा जोवन ब्यतोत 
बे रना पाहिए। इससे ध्यक्ति प्धिकः सुखी एवं तृप्ति का प्रनुमद करेंगा। इस 
विषारपारा थे: वारण व्यक्ति को परम स्वतन्त्रता बे नाम पर सपमहोन प्राघरण 
ब रने व परिणाम बया हुमा ?ै जोदन वो लक्ष्यटीन समाह्ति से प्रसितर समाज 
गो रियात बदा है ? जोवन में सवास, घरदिश्दास, प्रहव्लि, दिहाप्या एद् दे हाष्घी 
है घलाश बा मिसा ? हिप्पी सम्प्रदाय बदा इसी प्रशार को सामाणिश 
फिपिलियो बा परिणाम नहीं है २े इखिए भोगों वो दृत्ति प्रसशर भोग सानदियों 
ई निर्दाप सेदन एवं सपमहोेन कामायार से मग्भव नहों टै-दरदि यह रुष्प 
स्टवित रूमभ सगे, धनुभूव बर से तो ध्यदितर निरिदत रूप में उदार छव 
मसरभोी दन सदा । 





इसने लिए महएना शाधी मो दुस्टोशिर गई भारताओं झतुझार प्रचाणा 
भेमाद शो छादिश दिघषमपाएों बे समाधान दे दोज निहिए है । 





हि मु 


288६ सास पा्िश देपना दे प्रदास-प्रमाग जे दाइजदर 
एड फोर घर इशप दरुतियों मे दा 


ब्व ३ 
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प्रति उदार नही बनता तो क्या किया जावे ? जीवन की आ्रावश्यक वस्तुग्रों का 
संग्रह करके वह समाज में कालाबाजारी को प्रोत्साहन दे तो क्या किया जावे ! 


इसके लिए नैतिक चेतना से सम्पन्न व्यक्तियों को आगे आना चाहिए) 
आ्रागे श्राने पर उन्हें समाज के बहुत बड़े वर्ग का सहयोग एवं समर्थन आप्त 
होगा । इस वर्ग को साथ लेने के लिए प्रवुद्ध व्यक्ति को नेतृत्व करना होगा। 
पूजीपतियों के विरुद्ध सामाजिक चेतना का निर्माण कर उनका सामाजिक वहि- 
ध्कार एवं श्रसहयोग कराना चाहिये । इस अ्रसहयोग श्रान्दोलन में आरम्भ में 
बहुत कष्ड उठाने पड़ सकते है। इसके लिए प्रवुद्ध वर्ग को अपने को तैयार 
करना बहुत जरूरी होगा । इस तैयारी के साथ यदि समाज का एक छोटा-सा 
प्रधुद्ध वर्ग भी कर्म क्षेत्र में कूद पड़ेगा तो उसको समाज के धरातल पर शोषित 
वर्ग का समन प्राप्त होगा। गांधीजी के स्वदेशी झ्रान्दोलन जैसी अक्रियाप्ों के 
द्वारा उस स्थिति में सीमित साधनों के द्वारा श्रपने जीवन को मूलभूत श्रावश्यक- 
तारों की पू्ति की जा सकती है तथा पू'जीपति व्यक्षित के प्रति प्रसहयोग करने 
उसे भुकने के लिए विवश किया जा सकता है । 


इसके भ्रतिरिक्त शासन के धरातल पर समाज में निम्नलिखित व्यवस्थायें 
बिना किसी भेदभाव के स्थापित की जानी चाहिए : 


(१) समाज में सभी सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के जीवनयापत 
करने के अधिकार हों । * 

(२१) विकास के अवसरीं में समानता हो। इस हृष्दि से समाज के उपे- 
क्षित एवं साधनहीन वर्गों के लिए विशेष सुविधायें हों । 

(३) समाज मे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार श्रम-कार्य करना 
अनिवार्य ही जिससे वह सामाजिक विकास भें भागीदार वेग सके । 

(४) जीवन के लिए सूलभूत आ्रावश्यक वस्तुओं का समाज के सभी 
सदस्यों को न्यूनतम मात्रा मे वितरण हो भ्रथवा प्रत्येक व्यक्ति के 
पास झाय के उतने साधन ही जिससे वह्‌ जीवन की मूलभूत प्राव- 
श्यकताओं की पूर्ति कर सके । 


(५) प्राय के प्रतिशत में अधिक विषमतायें न हों । 


शएसन के द्वारा व्यवस्था एवं उनका कियान्वयन, प्रवुद्ध वर्ग द्वारा नैतिक 
चेतना का निर्माण तथा झ्रसामाजिक एवं अनेतिक पूजीपतियों के अति सामाः 
जिंक असहयोग तथा पूजीपति वर्ग की लोक कल्याण भावना के द्वारा झ्राधिक 
क्षेत्र में भी समता-समाज के निर्माण की परिकत्पना सम्मव है। 
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इस प्रकार आधुनिक समाज से पुरुष एवं स्त्री वर्ग की समता, झ्राभिजात्य 
अधिकारावाद की समाप्ति, समाज के उपेक्षित एवं विपन्न वर्गों के लिए विशेष 
रचनात्मक उद्धारपरक कायेक्रम एवं झ्राथिक क्षेत्र में पू जी के साधनों का विकेन्द्री- 
करण, श्रम को प्रतिप्ठा एव आधिक विधषमता के अन्त द्वारा समता-समाज का 
निर्माण किया जा सवता है। 


इस निर्माण का आधार क्या हो ? इसका मूल आधार लोकधर्म ही हो 
सकता है और लोक धर्म की चेतना से ही व्यक्ति, समूह एवं शासन के धरातलों 
पर परिवतंन एवं कार्य क्रमो का क्रियान्वयन किया जा सकता है । जीवन के लिए 
घायं-तत्त्व ही धर्म है। हिंसा, कूरता, कठोरता, अपवित्रता, अ्रसत्य, गंसयम, 
व्यभिचार, एवं परिग्रह से समाज रचना सम्भव नही है। इस दृष्टि से धर्म 
आ्रात्म दर्शन! एवं आत्म शुद्धिकरण' के साथ-साथ 'समाज निर्माण एवं सामा- 
जिक विकास का भी मार्म है। 'धर्म' अध्यात्म पथ का पाथयेय, प्रस्तर्यात्रा की 
दिशा, आ्ात्ममार्गे की ज्योति, झ्रात्मविशुद्धि का साधन, ग्रात्मलोक की महायात्रा 
का महायान तो है ही; शान्ति, सदुभाव, विश्वास, प्रेम के श्राधार पर विकसित 
सामाजिक जीवन के निर्माण का मूल मन्त्र भी है । 


_ यूरोप की महायुद्धों से संत्रस्त भूमि पर पाश्चात्य दार्शनिकों ने जीवन के 
उद्े ग, भ्रव्यवस्था एवं सघर्प को मिटाने के स्थान पर “सघर्ष” को ही जीवन का 
मूल्य मान लिया है। साम्यवादी विचारधारा समाज पर इतना बल दे देती है 
कि मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता के बारे में भ्त्यन्त कठोर हो जाती है । इसके 
ग्रतिरिकत वर्ग-संघर्ष एव इन्द्रात्मक भौतिकवादी चिन्तन के कारण भौतिकवादी 
व्यवस्था के मूल मे गतिशील पदार्थों" मे विरोधी शक्तियों का इन्द्र मानने के 
कारण सतत्त संघपंत्व की भूमिका प्रदान करती है। इसके विपरीत व्यक्षितमत 
स्वातन्श्य पर बल देने वाली विचारधारायें समाज को व्यक्तियों का समूह मात्र 
मानती हैं तथा व्यक्तित्व विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता के नाम पर व्यक्ति को 
समाज से जोड्ती नही भ्रपितु समाज में वेपम्य की स्थितियों को जन्म देकर 


संघर्ष ई वीजो का वपन करती हैं जिससे सामाजिक विधटन झारम्म हो 
जाता है। 


“घर्म' व्यक्ति की दृष्टि को व्यापक बनाता हैं। झात्म-तुल्यता एवं समता 
की भावना से व्यक्ति के राग द्वे प की सीमायें टूटनी घारम्भ होती हैं! सव कुछ 
भपने हो पान रखने की नहीं भपितु अपने पास से दूसरों को देने को; दूसरों का 
दुख भपना दुःख मानने को भावना का विकास होता है। 'घर्म' दारा घटिसा, 
परयम, त्याग, अपरिग्रह झादि वृत्तियों के विकास के दारा समाज के सभी सदस्यों 
के मध्य परस्पर सदभाव एवं प्र म उत्पन्न हो सकता है। शासन भो लोक-व त्याग 
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की भावता से प्रेरित द्वोकर व्यवरथा का क्रियान्वयन करेगा । जो व्यतित नियमों 
का पालन नहीं करेंगे उन्ही नियमों फ्रे दिसाव से दण्ड दिया जावेगा, राग्या- 
घिक़ारी फे रगद्वे प से प्रेरित कोई व्यक्ति दंडित नहीं होगा। दण्ड देने के मु 
में व्यक्ति के सुधार की भावना होगी, उराकों गप्ट कर देने की वृत्ति नहीं होगी। 
दमनचक्र पर प्रापारित समाज भें स्थामी शान्ति राम्मव नहीं है। सह अरस्तिल 
एवं प्रात्मतुत्यता की भावना पर पभ्राधारित 'रर्बदिय! के द्वारा सारा समाज सु्ी 
एवं परस्पर सादृभाव को साथ समतासय बस सकता है--सम्बे जोवा-मित्ती 
में भूएसू'। 





श्८ 


समता-समाज का स्वरूप 
0] श्री श्रोंकार पारोक 


ग्रुग-यूज्य झाचार्यश्री जवाहरलालजी महाराज स्वप्नजीवी महात्मा नहीं 
थे । उन्होंने जीवन भौर जगत्‌ में समतावादी समाज की स्थापना हेतु झाज से 
शताब्दिशूर्व भारतीय जनता के सम्मुख ग्रंतःकरण की समूची श्रास्या भ्रौर 
निष्ठा से, भ्रापसी भेदभावों मे बंटे हुए त्रस्त प्राणियों के उद्धार हेतु मानवीय 
203 और बन्धुता पर झ्राघारित समत्व योग का भ्रान्तिकारी विचार भ्रस्तुत 
कया था । 


आज का समाज उद्विग्गन है। साम्यवाद की चर्चा राज और समाज में 
है। भारत मे झभी-प्रभी जो लोकसत्तायी परिवर्तन भाया है, उम जनताराज 
का मूल दर्शन और घ्येय एक समतावादी समाज की स्थापना का है । यह वात 
साफ है कि समाज में प्रमीर पझ्ौर गरीब के वीच को खाई बेहद चौड़ी हो गई 
है। इस खाई को पाटना बहुत जरूरी है। 


युग-प्रधान झ्राचायें श्री जवाहरलालजो महाराज के विचार, भारत वा 
जनता को समताधारित समाज-मंरचना हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत कारगर 
मिद्ध होंगे। झाचाय्य श्री ने महावीर भवन, देहलो में दि० २-१०-३१ के एक 
प्रवचन में कहा है-- 


“जगत्‌ में शांति स्थापित करने के लिए साम्य को ग्रावश्यकता तो है, 
मगर वन्धुता के बिना शांति स्थापना का उद्दंश्य पूरा नहीं हो सकृता। साम्य 
की स्थापना करते समय यदि बन्धुता की प्रतिष्ठा नहीं वो गई तो मार-काट 
पोर भ्रशांति हुए बिना नही रहेगी ।”” 


२०८ ] [ समता 





समाज में समता जरूरी है : 


समता को भी पूरी तरह समझ लेना जरूरी है। हमारे देश में समता की 
स्थापना शांति-पूर्ण, श्रहिसक भ्रौर सत्याधारित होगी। भ्रसहमतियों का भी 
स्थान है । शक्ति भ्रज्ञान की, नकारणीय नही है। अस्तित्व अंधेरे का भी है। 
हिंसा भी है भ्रौर एक प्रवल विध्यंसक शक्ति के साथ विश्व में सदा उपस्थित 
रही है श्र रहेगी । विपर्यय जीवन से कटेया नहीं। रास्ता इन विरीधों, 
विपयंयों श्रीर विमतियों के बीच हमें बनाना है। सत्य निविवाद है। श्रेदा 
निविवाद है। श्रहिंसा निविवाद है । सच्चा थ्रावक श्रद्धावान होगा । श्रद्धान ही 
मनुष्य है। भाषा समिति मुनियों के लिए ही नही, हमारे लिए भी जरूरी है-- 
साधारण जीवो के लिए । सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन श्रौर चारित्र हमारे लिए मुक्ति- 
तिवेशीवत्‌ है । यदि सत हम नही हो सकते । तो प्रूहस्थ में रहकर हम सदासद्‌ 
का अन्तर सामने रखते हुए चलें, यह क्या कम है ? 


समता-समाज के स्वरूप का विकास संघर्ष में नहीं समस्वय मैं हैः 
उद्ठिग्नता में नही सहिष्णुता में है, दम्भ में नही दया में है; क्षमा में है, क्षोभ में 
नही; करुणा मे है, क्रोध में नहीं । हम दृष्टा है, सृष्ठा है, दाता है, ग्रहीता हैं 
पाठक है, वक्ता हैं श्रौर अंततः श्रावक ! श्रावक का “श्रा/ श्रद्धाभिनिवेशी है। 
जिनों याते विजेताओं (आरात्मजयी) का धर्म है जैन-धर्म ! जैम-धर्म की विश्व 
को यदि कोई महावु देन है तो श्रावक व्यक्तित्व के सकार की। “श्रावक बह 
है जो ध्यान की स्थिति मे बैठकर सुन सके । उस स्थिति में जहाँ उसके मं मैं 
कोई विचार महीं है, शब्द नही है, कुछ भी नही है, मौन में बैठकर जो बुत सके 
वह श्रावक है !” श्री रजनीश की सह व्याख्या मुझे क्रान्तधर्मी लगती है। 
निरस्तर श्रायश्चित, निरन्तर तप, निरन्तर स्वाध्याय और श्रध्यवसाय-जर्तः 
धर्मावलम्बियों का यही लोक तप है। यही लोक तप समाज को संतुलित, 
समन्वित भौर समुचित स्वरूप प्रदान करेगा । 


समता-समाज: समग्र क्रान्ति का मूलाधार ! 

विस्तृत अर्थ में, हम समाज और राष्ट्र को एकाकार अंगीक्ृत कर उसके 
समताविधायी स्वरूप पर चर्चा कर रहे है । समता का सिद्धान्त हमारे संविधान 
ने स्वीकारा है, हमारी विदेश मीति में हमने पंचशील श्रौर सह भस्तित्व की 
वात विश्व भर में प्रतिष्ठित की है। हम ग्रूट निरपेक्ष है, हम धर्म निरपेक्ष हैँ, 
नास्तिक नहीं । समतावादी नागरिक धर्म को जीवनाचरण की शुद्धता के लिए 
अप रिहार्य मानेगा, कोई शक्ति उसे अ्रधर्मी नही बना सकती। सर्वंधर्मे समन्‍्वय/ 
सभी समाज वन्धुओं का सत्कार, सभी प्रकार के वर्ग, वर्ण, भाषा, भ्ूपी भझौर 
झाचारगत वैयक्तिक स्वतंत्रताग्रों के श्रति श्रघूणा भाव--एक विवेकी नॉगरिक 
के लिए जरूरी कर्तव्य है। समता-समाज के इसी पहलू पर हमें ईमानदार सिद्ध 
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होना है । विरोध को विद्रोह न समझे हम कभी । समाज को सुखी रहना है तो 
वह इस बात का आदर करेगा। आपका अनुरोध प्रबल गौर निश्चल रहेगा तो 
आपकमे से बुद्ध, महावीर, गाँधी की शक्ति का चमत्कार प्रकट होकर रहेगा । समता 
का व्यवहार व्यक्ति-से-व्यक्ति तक का होकर समग्र-न्रान्ति का मूलाधार बनेगा । 
विपमता पर इतना झधिक मावसे ने लिखा है और हमारे राजनेतागणों ने गत 
३० वर्षों मे भापणाचार किया है कि विपमता के अर्थ ही धु धला गये है । रूस की 
विपभमता भ्रौर भारत की वि-समता में मूल अतर है। अतर कि जितना सत्याग्रह 
और हत्याग्रह में है । हम सदियों प्रतीक्षा करते रहे है श्ौर करेगे पर हमला करके 
समता कायम नही करेंगे समाज मे। समाज मे आज वंदेशिक प्रचार तत्न का 
हमला जहां जारी है, वहा मह क्या कम महत्त्व को बात है कि इस देश के 
कलाकार शौर कलमकार समता-समाज के स्वरूप की और अपने पूर्वज आचार्यों 
की ज्ञानगंगा के प्रवतरण हेतु भगीरथ चिन्तन-मनन में लगे हैं । 


समता नहीं हारेगी : 


“राम का नाम चोर भी जपता है और राजा भी । राजा चोर पकडने के 
लिए झौर चोर बचने के लिए' पूज्य जवाहराचार्यजी महाराज की इस वाणी को 
समझें । भाषा समिति इसे कहते हैं। 'राम' सबका है। राम-सत्य है। राम 
पाप-पुण्य से परे है । राम निविकार है। वह राज का है--समाज का है। राज 
में राम रहे तो गाँधी राम राज्य की वात करता है । समाज में राम रहे तो-- 
विनोवा उसे 'समाज नारायर्म! कहकर पुकारता है। यह सारा खेल क्‍या है ? 
राम न कोई रावणहंता पुरुष है न कोई देवता । श्राज राम का अर्थ है सापेक्ष 
सत्य का समत्व-योग। झाइंस्टीन महोदय ने इलेक्ट्रोन में कशा और तरंग 
दोनों को गतिशील माना पर 'क्वाट्म ध्योरी' की गहराई में जाने से पूर्व नेति- 
नेति पुकार उठा । सत्य जो था प्रयोग पर झ्ाया कि घोषित हुझा। प्रयोगच्युत्‌ 
सत्य किर कभी सापेक्ष मान्यता का प्रत्यान्तर वरेगा । यह चलता आया दै। यह 
ममाज सापेक्षतावादी है । 


समता रहेगी क्योंकि झ्रादमी जिन्दा रहमा चाहता है। समता-समाज वा 
स्वरूप सीधा-सोधा यह है कि पारस्परिक विश्वास वी बेल सूखने न पाए। 
मालिक-मजदूर, शासक-शासित, गुर-शिष्य, विद्वानू-मुर्मे, घनो-निर्धन 
सबके दीच का विश्वास संरक्षणीय है। फोड़े पर नश्तर जरूरो है। झाततायी 
का सामना बीरत्व करेगा। मालिक, मजदूर, शासक, झामित, सबके बीच 
दृस्टीशिप' कायम हो गाँधी की वात में सार है। जे० पी० भौर शाचार्य 
जवाहराचाय यहो चाहते हैं । क्या, स्‍न्‍्लाप नहीं चाहते ? विश्वास रखिए, 
विश्वास के साथ समता कायम होगी, नही तो पतन........। *+ ० 


३९ 


समता बिना फंसा समाज ? 


(] हॉ> क० एत० इमलस 


[१ । 


गमगा दिया सम्य समाज को कस्यना भी दुभर है। सुप्रगिद्ध शिवा 
जीन जैग्यं सूगो बहता है हि मलुष्य रबहरत प्रेदा होगा है शैरिन सहयरथा३ 
अंगीर्ो में घरापद हो जाता है । कहा जाता है हि जरम मे प्रतीत व्यक्ति प्रषट है! 
प्रशति मे सबको समास यगाया है, रीकिय थाज मनुष्य की व्चा स्थिति हों गई 
है। समाज में शितगी विधा, विशना शोदश, उत्पीडस, भेदभाव स्थाप्त हैं! 
एक मनुष्य भौर दूसरे मनुष्य के बोप में दिसनी दरों था गई है, मलुप्य वा 
स्यरप कितना विश्त हो गया है। भाज प्रमौर-गरीय, प्रधितारीन्‍्यौर॑रः 
शासक-शागित, देशी-परदेशी, वाते-गोरे, शिक्षित-घरशिक्षित, शोपा-शोषित 
फे रूप में सम्बन्ध यन गये हैं घौर इगी रूप में इसरो बात होतो है प्रौर 
समस्‍यायें सड़ी की जाती हैं तथा उनता समाधान टू ड़ने का प्रयास फिया जाता 
है। धाज का सवमे यद्रा संकट यह है कि भाज एक मणगुष्य दूसरे मनुष्य से बात 
नही करता, भ्रपना दुःस-दर्द एफ दूगरे को सही सुनाता। घाज एक मनुष्य से 
दूसरे मनुष्य से जोड़ने वाली कोई कष्टी नहीं है। मानव समाज की संरचना का 
कोई मानवीय भ्राधार नही है । किर ऐसे रामाज मे कैसा स्याय हो सकता है ? 
समता बिना पैसा समाज ? थिसा समता पैसा न्याय भौर न्याय बिना मैँसा 
समाज ? इन्ही कतिपय मूल प्रश्नों पर विश्व के चार महान्‌ विचारक प्लेटो, 
श्ररस्तू, कार्ल मायर्स एवं महात्मा गांधी का सक्षिप्त भ्रध्यमन यहाँ प्रस्तुत करने 
पद एक प्रयास है । 
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यूनान के प्रथम राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो को इस बात से बड़ी वेदना 
हुई कि उसके गूरु सुकरात को जहर का प्याला पीकर अपनी जीवन-लीला 
समाप्त करनी पड़ी । क्या दोप था सुकरात का ? उसका यही दोष था कि वह 
सच बोलता था और शरीर को जीवित रखने के लिए आत्मा की आवाज दबाता 
नही था। प्लेटो को पता लगा कि समकालीन राज में न्याय नही है और इसी- 
लिए विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुकरात को अपने जीवन से हाथ घोना 
पड़ा । उसने एक ऐसे झ्ादर्श राज्य की स्थापना का संकल्प लिया जिसमें न्याय 
हो सके । उसने पत्नियों और सम्पत्ति के साम्यवाद की जो बात कही उसका 
भाधार ही समता है। केचन और कामिनी के मोह से मूक्त कर, प्लेटो, दार्शनिक 
शासक को समाज के कल्याण मे प्रवृत्त होने को कहता है। उसका कहना है कि 
शासको को सोने, चाँदी के बर्तनों मे भोजन नही करना चाहिये क्योकि दिव्य 
प्रकार का स्वर्ण शोर रजत तो उनको ईश्वर से मित्य ही अपनी ग्रात्मा के 
भीतर प्राप्त है, ग्रत: उनको मत्येलोक की निम्न कोटि की धातु की कोई 
प्रावश्यकता नही है तथा उनको पवित्रता की श्रपनी देवी सम्पदा के साथ 
मत्यंलोक की धातु का मिश्रण कर उसको अवैध बनाना सहन नही होना चाहिये । 
प्लेटो ने शासकों के लिए सोने-चाँदी को हाथ में लेना ग्रथवा स्पर्श करना या 
उनके साथ एकत्र एक छत के नीचे रहना या झ्ाभूषणों के रूप में उनको भ्रपने 
अंगों में घारण करना अथवा सोने-चांदी के पात्रों का पीने के लिए उपयोग 
करना भ्रवेध होगा । 


प्रयम राजनीतिशास्त्री अरस्तू ने राज्यों में होने वाली क्रातियों का मूल 
कारण विपमता बताया । क्रांति का मूल उद्दं श्य समानता स्थापित करना होता 
है। भरस्तू त्रांति का कारण उस मनोदशा को मानता है जो कि उझ्समानता से 
उत्नन्न होती है। वह कहता है कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके हृदय समानता 
की भावना से भ्रोतप्रोत होते हैं। वे यह मानते हुए विद्रोह खड़ा किया करते हैं 
कि यद्यपि वे उन लोगो के समान हैं जो उनसे कही झ्नधिक घन सम्पत्ति पाये 
हुए हैं तथापि उनको स्वयं झ्न्य लोगो से कम सुविधायें प्राप्त है। दूसरे बुद्ध 
विद्रोह करने वाले वे लोग होते हैं जिनका हृदय प्रसमानता (पर्यात्‌ अपनी 
उच्चता) को भावना से भरा होता है क्योकि वे यह समभते हैं कि यद्यपि वे भय 
मनुष्यों से बढ़कर हें तथापि उनको धन्य लोगों को पअपेक्षा प्रधिक बुद्ध नही 
2 हि या तो दूसरों के _दराबर या उससे भो कम मिलता है।...इस 
श्र छोटे व्यक्ति वराबर होने के लिये विद्रोही बना करते हैं 2. बराबर 
दाले बढ़े बनने के लिए। यही वह मनोदशा है जिसमें क्रंतियों को 

उलत्ति होती है । 
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भुप्रसिद्ध भौतिकवादी विचारक कालेमाक्स के समूचे चिन्तन का आवार 
ही विपमता के स्थान पर समानता की स्थापना करना हैं। माक्स अपने ग्रध्ययत 
के झ्रधार पर इस तिष्फर्प पर पहुँचा कि विषमता और शोपण एूंजीवादी 
व्यवस्था की देन हैं, जिसके रहते हुए श्रमिक को कभी न्याय नहीं मिल .सर्कता 
उसने पूजीवाद को एक संस्था के रूप में प्रस्तुत किया, एक , ऐसी संस्था के हुप 
में जो मजदूरी के श्राधार पर जीविका निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या 
में निरंतर वृद्धि करती जाती है और इन व्यक्तियों का अपने सेवानियोजकों पे 
केवल मजदूरी पाने का सम्बन्ध होता है । उतके पास केवल एक ही सामग्री है 
जिसे वे प्रतियोगिता पूर्ण बाजार में बेच सकते है और वह सामग्री है काम करने फी 
शक्ति | इस सामग्री को खरीदने वालों का एक मात्र दायित्व यह है कि वह 
चालू कौमत अदा करे । इस प्रकार उद्योग-धंधों में मालिक और मजदूर के वीच 
जो सम्बन्ध होता है उसमें न वो कोई मानवी अंश रहता है झौद न नैतिक 
दायित्व । यह सम्बन्ध विशुद्ध रूप से शक्ति का सम्बन्ध बन जाता है। मात को 
यह स्थिति आधुनिक इतिहास का सवसे ऋतिकारी तत्त्व प्रतीत हुई । इसमें एक 
शोर तो ऐसा बर्ग है जिसका उत्पादन के साधनों पर पूरा स्वामित्व है ओर जो 
मुनाफा कमाने में जुटा हुआ है तथा दूसरी शोर एक शोषित वर्ग है जिसकी 
क्षेमता निरन्तर घटती जाती है और वह काल-चक में पिसता जाता है । रह 
के चिन्तन का मूलाधार यही वर्ग-सघर्ष का सिद्धान्त है। उसने उदय 
सर्वहारा वर्गे के लिए एक ऐसे सामाजिक दर्शन की व्यवस्था की जो एक शोपण- 
विहीन समाज की स्थापना की अगुवाई करे। मावर्स समता का इतता प्रवत्न 
पक्षपाती है कि उसने शोपण के श्रौजार राज्य को ही समूल नष्ट करनें 
बात कही । 


व्यावहारिक झ्रादर्शवादी महात्मा गाँधी का सारा चित्तन समता पर: ही 
आधारित है। श्राज के इस झायिक वियमता के युग में गाँधीजी का अ्परि 
का सिद्धान्त बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है । संक्षेप मे, साधारण दैनिक 
से भ्रधिक भौतिक पदार्थों का संग्रह न करना ही अपरियग्रह अथवा असग्रह हैं) 
फिर उस साधारर संग्रह पर भी अपना स्वामित्व न मानकर समाज अथवा 
ईश्वर का स्वामित्व मानना भी इसके अ्रन्तर्गत शामिल है। गाँधी सभी प्रकार 
के संग्रह के विरुद्ध हैं । व्यक्तिगत सम्पत्ति में उतकी कोई आस्था नहीं है। 
वायु, भ्रग्नि की भाँति सम्पत्ति भी किसो की नही अथवा समान रूप से सबका 
है | द्रव्य संचय एक आसुरी विचार है एवं इसके संग्रह में हिंसा का निवास हैं! 
उनके अनुसार किसी व्यक्ति की आर्थिक सम्पन्नता उसके श्राध्यात्मिक दिंवी* 
लियापन की द्योतक है । आध्यात्मिकता के क्षेत्र में घन का न्यूनतम महत्त्व है 
शैतान (घन) झौर देवता दोनों कौ एक साथ पूजा नहीं की जा मत ! 
गाँधीजी समान-वितरण में विश्वास रखते हैं । उनके अनुसार भगियों, डॉक्टरों, 
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वकीलों, श्रध्यापकों, व्यापारियों एवं प्रन्य सभो को समान वेतन मिलना 
चाहिये । 
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यद्यपि विज्ञान भ्रौर तकनीकी ज्ञान का प्रचण्ड प्रमार हुम्आ है लेकिन उस 
अ्रनुपात में नेतिक झौर भ्राध्यात्मिक गुणों का क्वाम भी हुप्रा है। विज्ञान मे 
समूचे विश्व में घोर विषमता पैदा कर दी है । यह विषमता व्यक्ति प्लौर ब्यक्ति 
के बीच, वर्ग भौर दूसरे वर्ग के बीच तथा एक राष्ट्र प्रौर दूसरे राष्ट्र के बौस 
उत्पन्न हो गई है । विषधमता सामाजिक न्याय की शत्रु है। विप्रम समाज में 
भ्रधिवः उत्पादन से भी लाभ नही जब तक कि वितरण प्रणाली स्थापोसित नहीं 
हो । विपम समाज में घन्द व्यक्तियों वा वचरव सारे समाज पर प्रान्दादित हो 
जाता है जिसकी भलक प्राज वेः विश्व में हमे मिलती है। प्रत' हमारी मूल 
समरया का समाधान समता के धापार पर हो हो सवता है घौर जो सामाजिक 
दर्शन इस पर घ्यान नही देता, वह न केवल भधपूर्गा हो है बच्शि मयाना भी है 
बयोकि यह स्याय पर प्राधारित भावी समाज वी सरचना वी प्रक्रिया में गंतिरोर 
उत्पप्त वरता है। 





४० 


समता के सामाजिक श्रायाम 


(] घुनि श्री हुपचर् 


"पूनिया श्रावक की एक क्षण की सामायिक तुम्हें प्राप्त हो जाय तो नरक 
के कर्मंबंध शिथिल कर उनके दारुण भोग से वच सकते हो ।' 


यह भ्रंत्तिम उपाय था। प्रथम दो उपाय थे रानी चेलना की दासी के 
हाथों दान दिलवाना, कालशूकरिक कसाई को पांच सौ भैसों की प्रतिदिन ह््सि 
के नियत क्रम से एक दिन के लिए विरत करना । दोनों ही नही हो पाये। दाव 
किसी वस्तु के देने मे नही, देने के पीछे खड़ी करुणा भौर उदारता की भावना 
में है जो रानी चेलना की दासी में नही थी, भरत: उससे कराया गया बलाते 
दान फलप्रद नहीं था। हिसा मारने की भावना में है और वह भावना, भधवृप 
में उसे बंद करके भी, श्रेशिक उससे छुटा नहीं सका । संकल्प के स्तर पर पांच 
सी भेसों की हिंसा उसने पूरी करलो। हर बार गौरवान्वित होकर सम्राट 
विम्बिसार भगवान महावीर के समवसररा में झ्राया लेकिन प्रच्छन्न सत्य को 
जान कर निरुपाय हो गया । 


भगवान के शब्द उसके कानों तक पहुँच कर कुछ और ही अ्र्थवत्ता से 
भर गये जो उसके अपने अर्थंसत्ता और राजसत्ता से संरचित मानस की उपज 
थी। वह राजसत्ता के प्रयोग से पूनिया की सामायिक ले सकता था | वह धरने 
देकर उसे खरीद सकता था। पूनिया श्रावक तो सामायिक को जीता था। 
उसके लिए कही भय झौर प्रलोभन की सत्ता ही नही थी। म अ्रपनेषन की 
संकीर्ण भहता ही | वह सरल था । स्पष्ट था। कोई बलातू ले तो लेने वाला 
जाने। ते सकता हो तो लेले । धन देना चाहे, कीमत ही चुकाना चाहे तो जो 
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हो, दे दे । चुका दे । कितनो कीमत हो सकती है, उसे कया पता ? अर्थ व सत्ता 
के साथ सामायिक का विनिमय घंसे हो सकता है, उसे कुछ मालूम नही | बात 
तो अंततः महावीर के पास जानी थी भौर वहा जाने पर श्रेणिक के लिए अतिम 
रास्ता भी बंद हो गया । उस सामायिक के एक क्षण की कौमत श्रेणिक का 
अपना राज्य तो क्या, संसार का सारा राज्य तथा धन-वेभव भी नहीं था। 
सामायिक तो अमत्य है। उसका मूल्य क्या हो सकता है ? किसी भी प्रकार 
नही । महावीर तो प्रत.त्रांति की बात कह रहे थे । भ्रगर वह सामायिक श्रेग्गिक 
के चित्त मे क्षण भर के लिए भी उतर जाती तो नारकीय कर्मों का जाल 
तरक्षण जल कर भस्म हो जाता । लेकिन वह उसके लिए न समझना सभव था, 
न हो पाना ही । 


प्राज हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी यह्‌ बात ज्यो की त्यों खडी है । 
पूर्ण समता का एक क्षण युगो की विपमता के श्रम्बार को दग्ध कर सकता है। 
परमाणु शक्ति से भो भ्रनत गुणा तोब चेतना की शक्ति का स्फोट है। समाज 
झ्रौर जीवन की सारी बुराइयो, बधनो, व्यथाओं और नारकीय वेदनाग्रो का 
मूल विपमता ही है श्लोर उनसे मुक्ति का स्रोत समता है। भगवान महावीर इस 
युगान्तरकारी सत्य के महानतम प्रचेता थे। भगवान ने समता को धर्म का 
पर्याय माना । उनका समता का सिद्धान्त जीवन के सारे क्षेत्रों में व्यापक है । 
व्यक्तिगत जीवन मे जहा उन्होंने हीनता श्लौर उच्चता की ग्रथियों के विमोचन 
पर बल दिया वहां सामाजिक, आधिक और राजनीतिक क्षेत्र भे भी उन्होंने 
विपमता को स्पष्टत: अस्थीकार किया। उसके विकल्प में समता की जीवन- 
व्यवस्था के रूप में प्ररुपणा की। उसके व्यावहारिक सूत्र दिये जोझाज भी 
उतने ही जीवन्त हैं जितने महावीर के युग में थे । 


जाति : 


. सामाजिक विपमता का एक बड़ा कारण जातिवाद है। हजारो वर्षो से 
इसने लोकजीवन को शोपषित और पीड़ित किया है। झ्ाज भी इसके झवशेष 
कायम हैं। कभी-कभी भ्रखबारों में हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाएं, पढ़ने 
को मिल ही जाती हैं जो यह सूचित करती है कि संविधान के घरातल पर 
समता का अधिकार उन्हें मिलने पर भी सामाजिक जीवन में वे झ्रभी तक उसी 
प्रकार विषमता, शोपण एवं भ्रन्याय से पीड़ित रहे हैं। उच्चवर्गीयः समाज 
पनमत्ता और राजमत्ता का दुश्पयोग कर उनके विद्रोह को सर्वत्र कृचल देता 
है तथा उन्हे मानवीय भ्रधिकारों से बलात्‌ वंचित रखे हुए है । 


5 महावीर ने तो मानव जाति को एक ही माना है। उनका स्पष्ट मंतब्य 
है---एक्का मणुस्म जाई'-सारी मानव जाति एक है। समाज के शेष सारे 
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विभाजन कर्मों के श्रमुसार है । कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मो मे 
कुछ होता है । यह जोव भ्रनंत काल से कभी उच्च और कभी निम्न कृतों में 
जन्मता रहा है लेकिन उससे यह न हीन है, न उच्च है। यह तो भ्रपनी सहज 
स्थिति में रहता है। यह वात महावीर ने मात्र दार्शनिक स्तर पर नही कही है। 
उनके जीवन काल में अनेक तथाकथित अ्रकुलीन जनों ने साधना का पथ 
पंगीकार कर श्रेष्ठतम ऋद्धियों को उपलब्ध किया जिनकी भगवान ने स्वयं 
प्रशसा की जैसे श्वपाक कुल ,में उत्पन्न मुनि हरिकेशवल, मेताये, चित्त-संभूति 
श्रादि । उच्चवर्ग को उन्होंने श्रेष्ठता ग्रंथि से तथा निम्न बर्गे को हीनता ग्रवि 
से मुक्त होने की प्रेरणा दी जो उनके जीवन-वृत्तांतों तथा वचनों में सर्वेत 
परिलक्षित है । 


घन: 

विपमता का दूसरा स्रोत धन है। महावीर ने धर्म के क्षेत्र में घन की 
अग्रणी सत्ता स्वीकार नहीं की । उन्होंने कहा--'घरणोए कि धम्म धुराहिंगारे 
धन की धर्म का धुराधिकार कैसे ? प्रमत्त व्यक्ति के लिए घन्‌ कभी त्ाश नहीं 
बन सकता, न इस लोक में, न परलोक में--'वित्तेण ताशे न लभे पमत्ते, इमम्मि 
लोए भ्रदुवा परत्था' । महावीर के एक गणधर सुधर्मा के जीवम काल मे उत 
लकड़हारे का प्रसंग आता है जिसके दीक्षित होने का अवसर प्राने पर सम्पन्न 
वर्ग के लोगो ने उसकी निर्धनता का उपहास करते हुए कहा था--वह तो पहले 
से ही कंगाल है, उसने त्याग क्या किया है? उसके पास त्याग करने को है ही 
क्या ? उसके उत्तर में अभयकुमार ने विपुल घनराशि का अम्बार लगा कए 
कहा-- इसे वही ले सकता है जो मुनिचर्या का पालन करने को तैयार हो। कोई 
तैयार नहीं हुभ्रा | त्याग की महिमा प्रतिष्ठित करते हुए इस घटना ने धन ा 
धर्म एवं समाज के क्षेत्र में अतिरिक्त महत्ता देने वालों की झ्ाखे खोलते का 
काम किया ) 


आज भी समाज में धन प्रतिप्ठा का आधार बना हुआ्ना हैं। इसी कारस 
आशिक क्षैत्र में अनैतिकताए बढ़ती जा रही हैं। इनका उपचार यही है कि 
हम धन को नही, चरित्र को सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा का झ्राधार विन 
मानें । 


शोषण : 

घन को सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार मानने के कारण ही येनकेन- 
प्रकारेश उसके उपार्जन का प्रयास किया जाता है जो प्राथिक क्षेत्र में सम्पन्न 
बयें द्वारा विपन्नों के शोषण का कारण बनता है। महावीर ने इसीलिए सप्तिधि- 
घन था जीवन-साधनों के प्रावश्यकता से भ्रधिक संचयन को शस्त्र-हिंसा माना है। 
गृहस्थ के लिए उपभोग-परिभारा ब्रत तथा इच्छा-परिमाण-ब्रत का विधान किया 
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है ताकि जीवन मे चैभव-विलास तथा गाडम्बर के स्थान पर सादगी और 
मितव्ययता आए । इसी प्रकार अनेक प्रकार के ऐसे व्यवसायों का वर्जेन किया 
है जिनमे मानव तो क्‍या, पशु-पक्षियो तक का शोपण होता हो। उदाहरणार्थ 
अतिभारवाहन, भक्त-पान-विच्छेद, वृत्तिच्छेद श्रादि अतिचार | देश-परिमाण 
व्रत तथा दिशा-परिमाण ब्रत द्वारा दूरस्थ प्रदेशों मे जाकर बहा की प्र व्यवस्था 
को अपने हिंत के लिए विच्छिन्न करने का वर्जन किया है । वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे 
यह बात गांघीजी के ग्राधिक चितन के साथ मिला कर देखने पर बहुत महत्त्व- 
पूर्ण लगती है। इसी प्रकार महान्‌ आरम्भन्समारम्भ का वर्जन कर उन्होंने 
जीवन की नीव शोषणरहित, सादगीपूर्ण एवं सर्वहितकारी समाज-व्यवस्था पर 
रखी है। सर्वोदिय शब्द का प्रयोग सर्वेप्रथम झाचाय॑ समन्तभद्र ने किया है । 
उन्होंने महावीर के तीर्थ को सर्वोदय की ग्रभिधा दी है । 


राज्य : 


राज्य के स्तर पर वही व्यवस्था समतापरक हो सकती है जो सबकी 
प्रनुमति तथा इच्छा पर ग्राधारित हो ॥ तानाशाही या कुलीनशाही वह तस्त्र 
नहीं बन सकती । उसमे राजसत्ता एक या कुछ लोगों के हाथों में रहती है । उसे 
समुदाय श्रपनी इच्छा से वदल नही सकता । प्रजातंत्र ही वह्‌ राज्य-व्यवस्था 
है जिसमे राजनीतिक स्तर पर समता को सर्वाधिक ग्रवकाश है । महावीर स्वयं 
गणराज्य व्यवस्था मे जन्मे थे तथा उसके अस्तर्वाह्य से ग्रवगत थे | झतः उन्होने 
भ्रप्नत्यक्ष रुप में अहमेन्द्र स्वर्ग के परिवेश में प्रजातंत्र की रूपरेखा समताप्रधान 
राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रस्तुत की । 


नारी; 


नारी-जीवन हजारों वर्षो से वधन झौर विपमता की करता का शिकार 
रहा है। भारत मे हो नही पाश्चात्य देशों मे भी हजारों बर्षों से यही स्थिति 
चली झा रही है। वैदिक घमंशास्त्रों ने तो नारी के लिए संन्यास के द्वार बंद कर 
दिये थे। लेकिन महावीर ने नारी को 'सहधम्मचारिणी” का स्थान दिया तथा 
स्वतेत्र रूप से संन्यास तथा साधना का हार भी उसके लिए खोला। थुद्ध ने भी 
संन्यास के लिए नारी वर्ग को अनुमति दी, लेकिन भय झौर हिंचकिचाहट के 
साथ और वह भय पाच सौ वर्षो के वाद उनकी भविष्यवाणी को साकार करता 
हुआ्ा-सा, सत्य भी प्रमाणित हुआ । लेकिन महावौर ने चार तीर्थों की स्थापना 
भारम्म से ही की और उन्हें समान महत्त्व दिया तथा हर महत्त्वपुर्ण कार्य चारों 
तीर्थों की उपस्थिति तथा साक्षी में करने की परम्परा डाली जो आज तक 
कायम है। तथा महावीर की परम्परा मे नारो वर्ग ने साधना के श्रेष्ठतम झादर्श 
अस्तुत्त किये है। विनोवा ने इस बात के लिए महावीर की अनेक वार भावभीने 
शब्दों में प्रम्य्थना की है। 
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धर्म : 

धर्म के क्षेत्र में भी महावीर ने समता बग आदर्श केन्द्र रुप में रखा। 
'समयाधम्म मुदाहरे मुणी'--मुनियों ने समता को ही धर्म कहा है। साधना को 
महाप्रतों तथा श्रणुद्रतों के स्तर पर बर्गीक्रित परने के बाद भी उन्होंने यही कहा 
कि धर्म नगांव (गाहेंस्थ्य) में है,न बन (संन्यास) में, वह तो प्रात्मा में है 
उसके साक्षात्कार में है, उसकी साधना में है, साधना के प्रति अनम्य समर्पण मे 
है । यह मंतव्य उन्होंने धार-बार व्यक्त किया। वेष को उन्होंने कभी प्रतिष्ण 
नहीं दी, चारित्र को ही दी। श्रमणों के संदर्भ में चर्चा करते हुए उन्होंने पाप- 
श्रमण के लक्षण बताए तथा उठे धर्म के क्षेत्र से एकदम बाहर माना । महावीर 
ने मुक्ति का द्वार अपने भ्राम्नाय तक सीमित नहीं रखा। दूसरे आम्ताय के 
व्यक्तियों तथा भाम्नायरहित व्यक्तियों के लिए भी उसे थुला रखा। ग 
संभावना उन्होने पुरुषों तक ही सीमित नही रसी, स्त्रियों, यहां तक कि नपुपंकों 
को भी मुक्ति का भ्रधिकार दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि साधु ही नहीं 
प्रपितु गृहस्थ भी कैवल्य तथा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कोई-कोई गृहस्थ 
किसी साधु से भी संयम में श्रेष्ठ हो सकते है, होते रहे है और हैं भी। जे 
परम्परा मे भरत राजपि, माता मरदेवी इस सत्य के साक्षी रहे हैं । 


प्रपने युग की प्रचलित सामाजिक बुराइयों पर महावीर ने जो प्रहार 
किया, उसके मूल में भी समता की ही भावना थी। आज हिंसा, विपमंता और 
प्रतिस्पर्धा से झक्रांत विश्य के लिए महावीर का समता-संदेश लोकजीवन शी 
४2४ है। वह मानव धर्म की स्पप्ट एवं व्यावहारिक रूपरेखा को साकार 
करता है । 
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समता एवं सामाजिक सम्बन्ध 


(5 शा० मदतगोपार शर्मा 


'समता' शब्द भपने भाष में भतोव भावष॑क है । एव घोर हम उहते हैं 
कि पघ्राण का युग प्र्थ, विज्ञान एवं राजनीति के विविष हक्षैत्रों में गिता, 
प्रतिइन्द्धिता, पर भाषुत है, स्पर्डा भयवा होडा-होथे ही प्रदति का मूल मत्र है, 
तो दूसरो घोर समता प्रथवा साम्य की पभवधारणा को भी प्रपना प्रेरक मत्र 
मानते है भोर राजनीतिक मतदाद भी साम्य वे वाद प्रर्षावु मिद्दान्त पर 
स्थापित बरते है। समता धौर स्पर्दा वी परम्पर विषम एवं विमगतिएूरों 
विचारणों वा एवच्र साहूचर्ये स्वयं में बम विषम घौर प्रमदत नहीं है। शोधिल 
एवं प्रवंचित के लिए समता वाम्य है, दृष्ट है, मधुर स्वप्न है, तो शोपक एर 
प्रदघश दे; लिए वह सुरक्षात्मक कवच है, सदाशयता वा विज्ञापन पढ्ठ है, सटे 
एुए को रिभाने गो दीन है। बहरहाल, उदे श्य, उर्पोंग, परिगच्पनाएं ग्लौर 
परिभाषाएँ घपनी घतग-पलग है, विन्‍तु समता शब्द ने ध्राइ्पंगा मात्र मे 
समता पर्षाव्‌ एक्रूपता घसदिग्ध है । 


हो घाहए, समता बे इस सम्मोहन वो भेद वो तरिदेश सरबतः 
पार हुसरे सदहूद वे यलथिदित निम्पूद दिशेषगा का प्ररास करें। रशध्द, 
प्र्दावु समानता, धर्षाव्‌ एश्-सतरत्ण, एश-रूपत्ण, एप. हुक प्रिमितर: । 


श्ने है दुश्भशर ममरप्रता, समसपता घादि सम-इरगयोपरेश टिमितर श्ई 
प्रशिरित्र शर झबते है। शिनदु प्रश्त रो बस्दु 


समझा 








दइत है डि सघथगक्ातर पद? 
दाइा शार शो बाइराः 
* दिन शि करे दुथदर 


मैप शिमयो? रृप्द बो ८पदा हृप्टि गोरे 





झार्त्ः 





हिर मौर्दरे श्र? स्वर्टार को घणपा दि गे 
मन उन्दिरि हरे? ब्यबग्दा शो दशा शारदा शोर सपुर शो धाइशा मुध्न 
है;  इह मर है हि इन उबर शग्दों मे निहित मम्यगप, लिरे दद्धादिश अगर 
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हैं, उनमें सहचारिता श्रौर परिपूरकता की प्रवृत्ति भी विद्यमान है, भ्रन्योन्याश्रित 
हा ४ । फिर भी, व्यवहार में तो इन्द्वात्सकता भी है ही और वनी 
गी। 


परिस्थिति श्रौर मन:स्थिति, अन्तस्‌ और बाह्य, जड़ और चेतन, एक 
दूसरे के साधक भौर पूरक हैं तथापि, व्यवहार में प्रमुखता की दृष्टि से इनमें 
इन्द्र भी सनातन है। हम अ्रपनी भेद-हृष्टि से, आग्रह-बुद्धि से, इनमें से किसी 
एक को प्रमुख भर दूसरे को गौर अथवा किसी एक को साधन और दूसरे 8 
साध्य मान लेते हैं । इससे भी भ्रागे बढ़कर, अपनी श्रत्याग्रही बुद्धि से, इनमें से 
किसी एक को साधन एवं साध्य दोनों ही के रूप में स्थापित कर दूसरे की 
अवमानना कर, उसे सर्व॑था निष्कासित ही कर देते हैं। इसी प्रत्याग्रही दृष्टि 
का एक अतिवादी परिणाम था कि प्राच्य जीवन-साधना में चेतन प्र्थाव्‌ सक्षम 
को सर्वेस्व मानकर स्थूल श्रर्थातु जड़ की पूर्णतः उपेक्षा की गयी तो आधुनिक 
औद्योगिक सम्यता में, चाहे वह पू जीवादी प्रणाली पर स्थापित हो, चाहे साम्य- 
वादी प्रणाली पर, स्थूल भ्र्थात्‌ जड़ का ही जयनाद हुमा और सुक्षम अर्धार् 
चेतन भ्रवमानित हुप्ना । इस हृष्टि से इन दोनों ही व्यवस्थाओ्रों में कोई मौलिक 
अन्तर नहीं है । * ह॒ 

पूजीवादी प्रक्रिया में चेतन ऋ्रीत हुआ, विक्तत हुआ, दूषित हुआ, तो 
साम्यवादी व्यवस्था मे वह दमित हुआ, कु'ठित हुआ, दासता को बाध्य हुमा 
यह सब इसीलिए हुआ कि स्थूल-सूक्ष्म एवं जड़-चेतन के इस हन्द्र को, जितना 
यह है, उससे भी अधिक, उभारा गया । जड़-चेतन का यह द्वन्द्व चिरन्‍्तन है, 
नेसगिक है। इसी प्रकार विविधता, विपमता, अनेकरूपता भी सहज और 
सनातन है । कठिनाई तब होती है, जब इनमें समन्वय झौर सामरस्य स्थापित 
करने के स्थान पर हम इन्हे शिविर बद्ध कर इनके मल्लयुद्ध को उकसाते हैं । 
मानव की भेद-बुद्धि के लिए इन्द्र में उत्ते जन है, श्राकर्पए है। जो समरसता 
इतनी काम्य है, वही सचमुच सिद्ध होते ही नौरसता में परिणत हो जाती है; 
एकरूपता, भ्रतिशीघ्र ही अरूपता अर्थात्‌ रूपहीनता बनकर रह जाती है। 
जीवन में इन्द्वात्मक समाहार भ्थवा समाहारात्मक इन्द्र ही वह सूत्र है, जिस पर 
चलकर अतिवादिताओं और जड़ताम्ों से बचा जा सकता है । 


यही वह कु जी है, जो हमारे समस्त सामाजिक सम्बन्धों में वास्तविक 
समता का संचार कर सकती है | सामाजिक-सम्वन्धो मे विविधता और अनेक 
रूपता बनी ही रहेगी । कसी भी आदर्श समाज-रचना हो, सख्य, स्नेह-वात्सल्य 
और समादर की त़िस्तरीयता हमारे सामाजिक सम्बन्धों में भ्निवार्य है। पर 
. में, भाई-बहिन, भाई-भाई, पति-पत्नी, समधी-समधिन अ्रादि सम्बस्धों में सत्य 
की प्रमुखता है तो माता-पिता का सन्‍्तानों के प्रति सम्बन्ध वात्सल्य प्रधान सम्बन्ध 
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है। सम्तानो के अपने-माता-पिता के प्रति सम्बन्ध में प्रमुख वृत्ति समादर भाव की 
हो रहेगी । इसी प्रकार राजनीति, सेना, उद्योग-व्यवसाय दफ्तर-कार्यालय 
इत्यादि कार्य क्षेत्रों मे उगते-फुलते सम्बन्धो मे भी इसी त्रिस्तरीयता को, मात्रा 
और गुणात्मक भ्रन्तर सहित, परिलक्षित किया जा सकता है। यह त्रिस्तरीयता 
बाधक नही, साधक है। भायु, झनुभव, सामर्थ्य की हृष्टि से कुछ व्यक्ति मुख्यतः 
प्रदाता की स्थिति मे, कुछ मुख्यतः झदाता की स्थिति में श्रौर शेष मुख्यतः 
दाता-प्रादाता की न्यूनाधिक अद्दय अथवा समस्थिति में रहेगे। ये स्थितियाँ 
प्रटल झ्लौर जड़ नही है, संक्रमणशील भर सापेक्ष हैं । आज का ग्रादरकर्त्ता ही 
कल का भ्रादरास्पद बनता है । श्राज जो स्नेह का भागी है, कल उसी को स्नेह 
लुटाना भी होता है । अश्रत. सभी को मात्रा और रूप-भेद से इस त्रिस्तरीयता के 
विविध झायामो मे से सत्रमित होना पडता है । यही जीवन की परिपूर्णंता है । 


झत: झ्रावश्यक यह है हम इस नानास्तरीयता श्नौर भ्नेकरूपता को 
तोड़ने श्रौर मिटाने के प्रयोभन के चक्कर मे कही भीतर की एकात्मता को नष्ट 
न कर दें । नानास्तरीयता और झनेकरूपता एक ओर से ज्यों ही नष्ट होती है, 
त्यों हो दूसरी ओर से दूसरा चेहरा श्रोहकर फिर प्रकट हो जाती है। यह 
प्रनेकरूपता और वहुस्तरीयता रक्त वीज की तरह मिट-मिट कर फिर जीवित 
हो जाती है भौर समता इसके लिए लड़-मर-कट कर भीतर से और झ्रधिक 
प्रवचित, हृतकाम झौर हतप्रभ हो जाती है। अ्रत: श्रेयस्कर यही है कि हम 
स्थूल और सूक्ष्म के इन्द्र को तूल न दें । इनमे से किसी को भी भ्रपने कंधे पर 
अधिक न लादे फिरें कि कंधे ही टूट जाएँ। हम झ्पनी हदता, सदाशयता एवं 
अ्रद्टय बुद्धि से इन दन्द्वात्मक शक्तियों को पालतू बनाये रखें और इनमे परस्पर 
ताल-मेल बनाये रखें । वही नीति सच्ची पुरुपार्थ नीति है जो मालिक-मजदूर, 
स्रध्यापक-अध्येता, नेता-कार्यकर्ता, श्रधिकारी-कर्मचारी के सम्बन्धों में ऊपरी 
वेपम्प को तोड़ने मे भी नही भिभके और साथ ही, आन्तरिक सामरस्य को 
स्थापना की चुनौती को भी स्वीकार करे । मनुष्य को श्रपते सम्वन्धों में वाहर 
प्रौर भीतर, व्यवस्था झरौर भ्रवस्था (या वृत्ति) दोनो ही स्तरों पर समता की 
स्थापना की चुनौतियाँ फेलनी ही होगी । समता, ईरप्या की ग्राग नहीं है, वह 
स्नेह की प्यास है। वह अधिकारों के लिए युयुत्मा ही नही है, कर्त्तब्य के लिए 
भान्तरिक उत्प्रेरणा भी है, वह इन्द्रात्मकता ही नही है, समाहार भौर समरसता 
भी है। वह उत्ते जना नही, प्रंतत: सहज सवेदना ही है। मानव-जीवन एक ऐसे 
उद्यान की भाँति है, जिसमे नाना प्रकार के फल-फूली के पेड़-पौधे भौर लता-गुल्म 
है। समता का अर्थ इन सवको काट-छांट कर या घटा-वढाकर स्यूल रूप से 
समान कर देना नही है । वह ग्रशक्य है। उसके झतिरेक में तो विनाश वी 
भस्म हो हाथ आएगी । इन सब लता-गुल्मों और वृन्‍्त-वीरूधों को झ्रावश्यक 
पोषण देकर उन्हे विकसित होने देना तथा उनके विकास में वाघक कटकों का 
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निराकरण कर सुरक्षा प्रदान करना ही वास्तविक समता है, जिससे उपबन को 
अपने फल-फूलों की रस-गंध से गुजित कर सके । इसी हृ्टि के विकसित और 
चरितार्थ होने पर वस्तुत: चिर-काम्य समता की सुखद सिद्धि 'हो सकेगी। इ8 
अद्दम, श्रविचल बुद्धि से ही हम मंत्र द्रष्टा वैदिक ऋषि के स्तर पर समता की 
भावना से अनुप्राणित हो, उसके स्वरों में मानव मात्र के लिए यह मंगल-कामना 
कर सकेंगे-- 


“अ्रज्येष्ठा सो श्रकनिष्ठा स एे संञआ्ान्तरो वा वृधु: सोभगाय ।_ 
श्र्थाव्‌ न कोई बड़ा है, न छोटा है, सभी भाई-भाई हैं। शुभ भविष्य के 
लिए सव मिलकर आगे बढें। 
“समानी व आकूत्ति: समाना हृदयानि व: । 
समानस्तु को मनो यथा वः सुसहासत्ति !” हे ४ 
प्र्थाव्‌ तुम्हारे लक्ष्य तया तुम्हारी भावनाएँ समान हों। तुम्हारे गन 
समान हों, ताकि तुम्हारी संगठन-शक्ति विकसित हो ! 

तथा-- 
“समानी मंत्र: समिति: समानी समातं मनः सह चित्तमेपाम्‌ // «० 
अर्थात्‌ तुम्हारी मंत्र॒णा में, तुम्हारी सभा-समितियों में तथा तुम्हाः 
चितन-मनन में समता और साहचये हो । 
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समता के आथिक आयाम 


(0) डॉ० सी० एस० बरला 


प्रकृति ने मानव मात्र की शरीर-रचना में समभाव का परिचय दिया है। 
इसके उपरान्त भी विश्व को दो तिहाई जनता गरीबी, अभाव एवं बेरोजगारी 
से श्रस्त है। भारत में साठ करोड़ लोगों में से चालीस प्रतिशत ऐसे हैं. जिम्हें 
पर्याप्त भोजन, वस्त्र एवं भावास वी उपलब्धि नहीं हो पाती । कुल 
मिलाकर देश में दस करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी झायिक दणा प्रत्यन्त ही 
शोचनीय है । 


यही स्थिति विश्व के अनेक देशों में वियमान है। यहाँ तक कि विश्व के 
मर्वाधिक समृद्ध कहे जाने वाले देश भ्मरीका में भो लगभग टेढ करोड़ व्यक्ति 
(जो जन-संस्या वा सात प्रतिशत हैं) निर्धनता, बेरोजगारी एवं व्याधियों के 
शिवगर हैं। इनमें से भ्धिकांश व्यक्ति प्रश्वेत (काले, रेड इस्डियन, मेव्रिसकन 
प्रमेरिकन) हैं तथा कुछ लोग श्वेत होने पर भी निर्धन हैं क्योंकि वे समय के 
“माय भपनी विचारधारा में कोई परिवर्तेत नहीं साना चाहते । प्रपलाशिया 
* पटी में झाज भी ऐसे हछारों श्वेत प्रमरोत्री रहते हैं जोवापों निर्धन 
नया भाधुनिक संस्शति एवं सम्य समाज से वाक़ी दूर हैं । 


यदि निर्षनता वा स्वरूप एवं सीमा स्पैठिक हो तो भी संमदतः उसमे 
7 समस्याप्नों का निदान कठिन नहीं होगा। वस्तु स्थिति ठो यह है रि 
» के सापनो, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं स्ारद्राध्ति के घवमरों का 
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वितरण इतना विपम है कि समय की गति के साथ-साथ सामान्य तौरपर 
निर्धन व्यक्ति निर्धन होते जाते हैं तथा आ्राय एवं सम्पत्ति का केन्द्रीकरण परी 
व्यक्तियों के पास होता जाता है। अन्य शब्दों में, सम्पत्ति का स्वामित्व एवं 
आरय-प्राप्ति के श्रवसरों मे इतना गहरा सम्बन्ध है कि एक मेधावी परन्तु निर्भन 
युवक जीवन पर्यन्त सुख-सुविधा्ों को प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर 
सकता । यह कैसी विडम्बना है कि घन व सम्पत्ति को विश्व के सभी धर्मों में 
जड़ माना गया है, तथापि आवश्यकता, बुद्धि की प्रखरता एवं पारस्परिक सौहारे 
का हमारे व्यवहार मे कोई महत्त्व नही है । 


प्राय व तम्पत्ति की विपमता क्‍यों ? 


अर्थशास्त्री आय व सम्पत्ति की विपमता के झनेक कारणों का उत्तेतत 
करते है । यहाँ हम श्रत्यंत सक्षेप मे इनकी व्याख्या करेंगे । 


(१) सम्पत्ति के स्वामित्व में विधमता : 


विश्व में साम्यवादी देशों को छोड़कर सर्वेत्न सम्पत्ति के स्वाधित्व की 
वैध माना गया है । सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड सम्पत्ति को ही मावा जात 
है। फलत: प्रत्येक व्यक्ति ययासभव सम्पत्ति का संग्रह व संचय करने का गला 
करता है। यह परिय्रह धनी व्यक्ति में अधिक होने पर वह स्वाभाविक रूप 
भर भ्रधिक सम्पत्ति का संचय करने में सफल हो जाता है जबकि निर्धत ब्यर्ति 
को इसका श्रवसर नहीं मिल पाता । 


(२) उत्तराधिकार नियम : 


सम्पत्ति के सचय की प्रवल आकांक्षा से अभिभूत व्यक्ति येमकेन प्रकरेण 
प्रपने उ्दं श्य की पूर्ति करना चाहेगा। इसमें हमारे उत्तराधिकार के का! 2५ 
पूर्ण सहायता प्रदान करते है। भ्रमरीका में रॉकफेलर, फोर्ड, 47802 ४// 
टाटा, विड़ला प्रादि परिवार श्राज इसलिए घनी नहीं हैं कि इन्होंने स्वर हि 
परके धनोपाजन फिया है । विश्व में हजारों ऐसे परिवार विद्यमान हैं पर 
व्यक्ति को सम्पत्ति व धन विरासत में मिलता है। वैयक्तिक योग्यतामों एो 
मेधा-शक्ति का प्रभाव होने पर भो घनी व्यक्ति की सन्‍्तान पनी ही गे 
रहती है । 


) शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्रदसरों को क्‍्रतमानता : 


उत्तराधिकार तो भाथिक विषमता का प्रमुस कारग है हैं, िप 
प्रशिक्षणप एवं स्‍प्वमरों को झसमानताएं इसे गौर भी ग्रधिक गहरा बना ६8 
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हैं। विश्व भर मे प्रन्छे व महगे विद्यासयों मे प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्राप्त करने 
बी सृविधाएँ एवं भधिवार, बेदल घनी माता-पिता की सन्‍्तानों को ही प्राप्त 
हो पाते हैं। भारत मे उच्च प्रशामन हेतु प्रायोजित परीक्षाम्रों (म्राई० ए० एस०, 
ग्राई० एफ० एस०, पी० सी० एस०, प्रार० ए० एस०) में प्रधिकांशतः पब्लिक 
स्वूलो व भच्छी शिक्षण मंस्थाप्रो के स्नातक ही उत्तीर्ण हो पाते हैं। डॉक्टरी 
व इन्जीनियरिंग को शिक्षा भी इतनी महंगी है क्रि एक गरीब मान्ाप की 
सन्तान के लिए सापारगातया ये प्रवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। व्यावसायिक 
जीवन मे भी प्रवगरे फी सुलभता केवल धनी व्यक्तियों व उनकी सन्‍्तानों के 
निए ही है। 


(४) जातिपत विषमता : 


यहूदी, मारयाटी वैश्य एवं प्रन्य ढुछ ऐसी जातियाँ है जो स्वभावतः 
व्यवसायी वृत्ति प्रपमाते है। परन्तु भ्राज भी विश्व के प्रनेक देशों में कुछ 
जातियाँ प्राम-तौर पर निर्धन एवं तिरस्कृत रही है। कुछ देशों में रग के श्राधार 
पर भेदभाव बरता जाता है, जबकि प्न्य समाजों मे धर्म के आधार पर समाज 
के एव थर्ग की उपेक्षा वी जाती है। 


लेकिन इन सभी कारणों मे वशानुगत प्राथिक विपमता सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्णो है। एक बात भौर भी है। सामान्य काल में श्राथिक विषमता में भ्रधिक 
वृद्धि नही होती तथा यंशानुगत कारणों से गरीब व प्रमीर का भ्रन्तर बसे रहने 
वी प्रवृत्ति होती है, परन्तु जब जन-सख्या की वृद्धि की तुलना में राष्ट्रीय 
उत्पादन नही बढ पाता तथा बस्तुझो के भ्रभाव के कारण मृल्य-स्फीति प्रारम्भ 
हो जाती है तो कुछ भर भी कारण ऐसे बन जाते है जिनसे झाथिक विषपमता 
लरित गति से बढ़ती है तथा ग़रीव जितनी तेज़ी से गरीब होते है उतनी ही 
तेज़ी से धन-मम्पत्ति व श्राय का केन्द्रीकरण धनी लोगो के पास होता जाता है। 
ये कारण इस प्रकार हो सकते हैं:-- 


(१) जमाखोरी तथा कालाबाजारी । 
(२) करवंचना । 


(३) जरूरतमद व्यक्तियों से प्रधिक ब्याज थ किराये की वसूली । 
(४) मिलावट एवं भ्रष्टाचार शरादि। 


... पृष्ठ है कि प्रभाव प्रथवा मुद्रा-स्फीति के समय झाधिक विपमता में 
होने वाली चृद्धि की पृष्ठभूमि से साधारणतया अवैधानिक तथा अमानवीय 
वारण निहित होते हैं। दुर्भाग्य से पिछले दो दशकों मे भारत इसी दौर से 
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गुजरा है। देश की जन-संख्या १६५१ व १६७५ के बीच 206 
प्रतिशत बढ़ी है जबकि अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन इतना नहीं व 
पाया । इसके साथ ही सरकार की घाटे की वित्त-व्यवस्था एवं भारी 
सार्वजनिक व्यय के कारए जन-साधारणा के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ी। 
फलत: एक झोर तो वस्तुओं का अभाव बना रहा, दूसरी झोर इनकी माग 
में वृद्धि होती चली गई । हु 


यदि ऐसी परिस्थिति में व्यवसायी वर्ग में स्वार्थपृर्ति की भावना ने 
रहकर अपरिग्रह एवं जन-साधारणा के प्रति सौहाद्द का हृष्टिकोश रहता 
तो संभवतः आधिक विषमता में वृद्धि नहीं हुई होती; परन्तु ज़माबो 
कालावाजारी, मिलावट, करों की चोरी, सुदखोरी झादि' सभी प्रकार करते 
अनुचित तरीकों का प्रयोग करके उन्होंने श्रपनी सम्पत्ति में वृद्धि कर 
का थत्न किया। 


मोटे अनुमानों के अनुसार १६६५ व १६७५ के बीच ४2024 
डाटा की झ्राथिक सत्ता में क्रमशः तीन गुनी व दो गुनी वृद्धि हुई। टी 
दूसरे व्यावसायिक परिवारों के घन-सम्पत्ति में इतनी ही या इससे भर हे 
वृद्धि हुई है, परन्तु ऐसे हजारों अन्य परिवार है जित पर श्रभी रह 
भर्थशास्त्रियों अथवा सरकार का शायद ध्यान नही जा पाया है, मेरा 
जिन्होंने भ्रन्यायपूर्ण एवं अ्रनैतिक तरीकों से पिछले दो दशकों में धन बढ के 
है तथा आगे भी जिनके व्यवसाय करने के तरीकों में सुतार अति 
संभावना कम ही दिखाई देती है। 


यह भी एक विडम्बना ही है कि जन-संख्या की वृद्धि निर्धन शत 
धनी परिवारों की भ्रपेक्षा श्रधिक होती रही है। भ्रज्ञान, प्रशिक्षा या ही 
भी कारण इसके लिए उत्तरदायी रहा हो, इसके परिणाम तो स्पष्ट ही हैं 
गरीब इसके कारण और अधिक गरीब होता गया है । 


सरकारी नीति एवं झराधिक व्यवहार में समताभाव को ग्रावश्यकता : 


यह ठीक है कि पिछले दो झढ़ाई दशकों में भारत्त में ही नही की श 
समूचे विश्व में सरकार ने ऐसे कार्यक्रमों एवं नीतियों को क्रियान्वित किया ् 
जिनका उद्दं श्य जहाँ एक श्रोर गरीब वर्ग को बेहतर अवसर, 2200 
भुविषाएँ देना था, जबकि दूसरी भोर प्रमीर वर्ग पर प्रगतिशील हूप सै कर 
लगाकर उनकी धन-संग्रह की धवृत्ति पर अंकुश लगाना था। परस्तु वास्तव मु 
बया ये नीतियाँ सफल हो सकी ? क्या सरकार गरीब व श्रमीर के प्स्तर* 
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बढ़ने से रोक पाई ? क्या सरकारी कार्यक्रमों का लाभ वस्तुतः गरीब को मिल 
सका ? इन सभी का उत्तर है, "नही । 


सरकारी नीतियों व कार्य क्रमो की क्रियान्विति का दायित्व प्रशासनिक 
भ्रधिकारियों पर होता है। यह बताने की झ्लावश्यकता नहीं है कि प्रधिकाश 
प्रशासनिक अधिकारी समाज के सम्पन्न व उच्च वर्ग से आते हैं तथा इनकी 
वास्तव मे गरोब लोगो को लाभ पहुँचाने मे कोई आस्था नहीं होती। बहुघा 
जो राशि निर्धन लोगो के कल्याण हेतु व्यय की जाती है, वह उसी परिमाण में 
उन तक पहुँच नही पाती । गरीव लोगो के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का 
व्यवहार सौहादंपूर्ण न होकर ग्रादेशात्मक होता है। पक्षपात ब अन्याय के 
शिकार होने पर भी निर्धन व्यक्ति इतना साहस नहीं जुटा पाते कि प्रधिकारी- 
गणों तक प्रपनी बात पहुँचा सकें । इन्ही कारणों से निर्धन व्यक्तियों के लिए 
प्रपनाई गई नौतियाँ एक मखौल वनकर रह जाती हैं । दु.ख की वात तो यह है 
कि निर्धन परिवारों से चुनकर जाने वाले प्रशासनिक अभ्रधिकारी भी गरीबों के 
प्रति सहानुभूति नहीं वरत पाते । यह स्वाभविक है कि जब उच्च अधिकारी एवं 
मन्प्रीगण सच्चे ब्रथों में निर्धन व्यक्ति की सहायता नहीं करते (यद्यपि 
गोप्टियों, प्रतिवेदनों, विधान सभाझ्रो व ससद्‌ में इसकी चर्चा काफी करते है) 
तो फिर नोचे के स्तर पर बैठे कर्मचारियों से गरीब के प्रति सहानुमूति की 
अपेक्षा करना व्यर्थ होगा । 


इसके विपरीत धनो व्यक्तियों को लाइसेंस प्राप्त करने या श्पना 'काम 
निवालने' में कोई श्रसुविधा नही होती । लाभप्रद व्यवसाय के लिए धनी व्यक्ति 
वे जहाँ पू जो की सुलभता का लाम प्राप्त है, वही उसे प्रशासनिक भ्रधिकारियों 
व कर्मचारियों के सहानुम्ूति भी मिली हुई है। परिणाम यह होता है कि 
सरकार प्राधिक विपमता को कम करने हेतु नीतियों की घोषणा करती है, 
परन्तु वास्तव में इन नीतियों की जिस रूप मे क्रियास्विति होती है, उससे इस 
उद्द श्य की पूति कदापि नही हो सकती । 


फिर प्रश्न है, घ्राधिक विषमता को कम जिस प्रकार जिया जाए? 
पहाँ हमे जैन दर्शन को भात्मसात्‌ करते हुए व्यावसायिक जीवन में इसे 
उतारने को ध्परिहायंता, ज्ञान होती है। बशानुयत विपमता को हम भते 
हो कम न कर पाएं, प्रवृत्ति प्रदत्त बुद्धि के धन्तर को पाटना हमारे लिए 
भने ही संभव न हो सके, तथापि प्रपने व्यावसायित्र छषेत्र मे 'म्व' गो 
पोड्फर समाज फे सभी लोगों के लिए सममाव एवं सौहाई को प्गोरार 
फरना जरूरें होगा । झंप्रह ब सचप को प्रवृत्ति का परियाग, शोपशा के 
मुक्ति का भागे प्रशस्त कर सरता है । जमासोरों, ऋष्ट विधियों द्वारा 
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व्यापार संचालन एवम्‌ कर-बंचना जहाँ भ्रल्पकाल में निर्धंन व्यक्तियों 
श्रधिकारों के हनन एवम्‌ हमारे लिए धनोपाजन को सुलम बनाते हैं, वहीं सशः 
में ऐसी विक्ृतियाँ उत्पन्न कर देते हैं जो हमारे लिए भी दीर्घकाल में गरात 
घाती हो सकतो हैं । 


हमें यह नही भूलना चाहिए कि निर्धन लोगीं की संख्या धर्नी व्यक्तियों 
की तुलना में कई गुनी है। वे श्रकिचन एवम्‌ अभ्रभावग्रस्त हैं प्लौर शायद इतततिए 
घनिक वर्ग के प्रति उनका विद्रोह श्राज दवा हुआ है! परन्तु रूस व चीन की 
क्रांतियाँ हमारे लिए एक उदाहरर प्रस्तुत करती हैँ । इसके पहले कि निर्धन 
व्यक्तियों का श्राक्तोश ज्वालामुखी वनकर विस्फोट करे, यह हम सभी के या 
में है कि व्यावसायिक एवम्‌ प्रशासनिक क्षेत्रों में संतरव सभी लोग उनके 
समभाव जागृत करें तथा उनके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करता प्ारमस्म करें। 





ढड्े 


समता-समाज रचना 
में शिक्षा को भूमिका 


__ धथरो झप्भप्पपम ले ध्ो्धीमन्‍्ल 


शिए्षष : विकारा को प्रदिण : 


हीदन परन्तु चलने बार विधान बने पकिया बा दूसरा ताप हिफो 
ए जिदाशेल्बा फोदन में निरस्शर परिहरेन लोक गड़ऊा है ध्ोर दर दूर्तिर 
दिए भी देगी है। स्शति एपनों शाग्गाओ्ोों गे इरमार शो डरप्चल गरजा है 
एव हपएगी शान्यव्ाप्टो बे ग॒र नगर प्ाएने पन्पगन इन 
दाह है दगरा शो एंगदी मा्रताओों बे मद हार हरे धोर द्माशों आराणया 
है हर हातर घने । रुरू पशार दुख हट मि। बे प्र टिल बरज है छोट “डा कर ड़ 
दण्र्‌ दर दिस ने विर* रूच में दुश्क* रण्लन है। इशएे के (हिल छोशजाखधया हे 
कय्णश्ष वा ध्ृगमभोदत मिल हुफक* है दे मे ही हाजी कै ) हे दइधियणाए हरा #र 
घोर हशाज्ञ हज दे (रे बाइपाशार होने है। साताह बा एरन्‍ेे मशाया हर 
विरच्स किएए बश्च्याचा है 





रक्त कीपजणा शरजर कै | कह 








शिज्तन को श्टारक्‍ा बन 


फिश्सक्ह का बस दृश इश मे द्रोट 





पा शन्मन कर आय कल हक 5: 


हइ रहे झद गो काइक एप दिय इच्पइगायरों शाइबनडईा अदा पोगजाडा 
शण्दुश् देह बने झाइले शश्शकन इराई सशा ं > 4ह8 अप आज टिकट नल 
इश४३ चछू हऋन हू फकर्ना बने कनशन शत*े है। ऑन्‍शा दंत हिशलजाओ मे शिकार है 
एिशारे छन्‍्दणन स्दृन है । इइर शापइएइडटाप्चक्‍पा डा शल्य बह 
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व्यापार संचालन एवम्‌ कर-बंचना जहाँ प्रत्पकाल में निरघत व्यक्ति 
अ्रधिकारों के हनन एवम हमारे लिए धनोपार्जन को सुलभ बनाते हैं, वहीं गा 
में ऐसी विकृतियाँ उत्पन्न कर देते हैं जो हमारे लिए भी दीषेकाल में गा 
पाती हो सकती हैं । 


हमें यह नही भूलना चाहिए कि निर्धन लोगों की संख्या धनी व्यक्ति 
को छुलना में कई गुती है । वे श्रकिचन एवम्‌ अ्रभावग्रस्त हैं प्रौर शायद इसति' 
धनिक वर्ग के प्रति उनका विद्रोह भ्राज दवा हुआ है। परन्तु झूस वे चीन के 
ऋ्रांतियाँ हमारे लिए एक उदाहरण भ्रस्तुत करती हैं) इसके पहले कि 
व्यक्तियों का आक्रोश ज्वालामुखी बनकर विस्फोट करे, यह हम सभी के हिं 
में है कि व्यावसायिक एवम्‌ प्रशासनिक क्षेत्रो में संलस्त सभी तोग उतकेर् 
समभाव जागृत करें तथा उनके प्रति न्‍्यायपुर्णो व्यवहार करना प्रारम्भ करे! 
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वनी रहती है जिससे उनके जीवन में कोई विशेष अन्तर नहीं ्राता। जेपी 
जातियां सैकड़ों वर्षो पूर्व थी, ग्राज भी वही हैं। वास्तव में सामाजिक जा 
की निरन्तरता मे वाछित परिवर्तन लाकर उसे प्रगतिशील बनाये रखनादिश 
की व्यापकता है । 
शिक्षा : नैतिक चेतना की वाहक : ५ 
प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री श्री ब्राउन के मतानुसार 'शिक्षा एक जागहक नर 
त्रित प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है और फिर व्यर्िर 
द्वारा समाज में परिवर्तन ग्राता है ।” शिक्षा का सम्बन्ध मात्र ज्ञान के नही है 
उसका सही प्रतिफल तो समाजोपयोगी शिप्टाचरण है। इस प्रकार शिक्षा यु 
पक्ष के साथ-साथ भाव पक्ष पर भी बल देती है। शिक्षा मानव में मार्नर 
सवेदनाञ्रों को सचेत कर नैतिक चेतना लाती है। यदि शिक्षा व्यक्ति में शर्त, 
रुचि, आदर, झादत तथा उसकी प्रतिभा को विकसित करने में असमर्थ है तो वह 
सच्चे अर्थ में शिक्षा नहीं कहला सकती । 


शिक्षा ; व्यक्ति, वातावरण पश्रौर समाज का विकासशील सामंजस्य : 

शाब्दिक प्र में शिक्षा एक द्विमुखी क्रिया है जिसमे, सीखना, पिता 
शिष्य-ग्रुरु की परम्परा सप्निहित है। दोनों का सक्निय होना, प्रतिवाएे मा 
श्यकता है। इसके प्रतिरियत व्यकित के जीवन में सम्पर्क, अनुभव भौर ४९ 
बरणा का भी प्रभाव पड़ता है। झनुकरण झौर ग्रभ्यास से भी अमेयः बार्से कि 
जाती हैं । भावात्मक, एकता सहानुभूति, सहयोग झौर करुणा जैसे सदुगुग क्त 
यारिफ या सामाजिक जीवन में ही विफसित हो सकते हैं । जन राग्पर्क से वा 
में सामाजिकता प्रातो है। व्यक्तित अपने तथा दूसरों के समुभा गो से प्रतेड ट् 
सीसता है । वातावरण प्ौर परम्पराये भी व्यक्ति को प्रभावित मरी हैं । न्ष 
प्रफार जीवन मे ग्राने याते समस्त परिय्तन अपने व्यापक प्र्य में गिक्षा हा रा 
हैं। इग भर्य में जोयन हो शिक्षा है भोर मानव का सम्पूर्ण जीतने मिशा 
फाल है। शिक्षा वास्तव में एफ ऐसी प्रत्रिया है णो मनुष्य में नैतिय घटित ४ 
मुबत विचार उत्पन्न कर उसयी रचि झौर प्रतिमा के झगुसार उस समात' 
पयोगी चरम वियास में सटायर होती है । मानव स्वयं वितरासशील है । वर है! 
घालित है । प्रारम्भ मे बट धयूरो है। यह पूर्रोता को प्राप्त कर सतता है । डे 
झनेत रचियां, प्रतिभाएं, दमताएं और शक्तियां दिपी हुई है। उन कम 
मोर शक्तियों को जादूत करना मिक्षा है । मानव से बातावरशा घौरयाद्य / 
स्थिलियों से सामतस्प स्थावित करने की झ्दमुत दामसाएं हैं। इस प्ररार हट 
होगा हि गिल्ञा ड्यकित, यादावरसा छोर समाज रा विरास शीत सामजरद है 
शिक्षा हो प्रदिया के दिविन्न सवश्च * 


हर > हद का डर 
लि को धकिदा के प्रनेह स्वस्व हो सहदे है। गर सम्ध प्री” 26 
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समाज अपने नवोन सदस्यों को समाज का उपयोगी अग बनाने के लिए उनकी 
रुचियो झौर प्रतिभाओं के अनुकूल उनके व्यवितत्व का समुचित विकास कर उन्हे 
एक सुशिक्षित सदस्य के रूप में अगीकृत करने के लिए ज्ञात और अज्ञात मे अनेफ 
उपाय अपनाता है । ये सव उपाय शिक्षा के विभिन्न स्वरूप कहलाते है ' ये चार 
प्रकार के हो सकते हैं :-- 

नियमित और अनियमित शिक्षा 

प्रत्यक्ष भर अप्रत्यक्ष शिक्षा 

वैयक्तिक और सामूहिक शिक्षा 

. सामान्य और विशिष्ट शिक्षा 

शिक्षा : सम्प समाज को प्रनिवार्य भ्रावश्यकता : 


इनके प्रभाव से नयी पीढी भ्रनुभवी वयस्कों से प्राप्त ज्ञान, विज्ञान भौर 
कला के भडार को एक ओर सुरक्षित रखती है तो दूसरी झोर अपनी प्रतिभा 
ग्रनुमार उसे निरंतर विकासशील बनाये रखती है । मानव समाज का यह विक्रास- 
चक्र शिक्षा की धुरी पर घूमता है । यह बन्द हो जाय तो समभ लीजिए उन्नति 
का भार्ग भ्रवरुद्ध हो जायगा, सचित ज्ञान क्षीणा होता चला जायेगा, नव मतति 
पुरातन से पिछड़ जावेगी और भ्रन्त मे मानव को साधन विहीन झसम्य जीवन 
विताने को विवश होना पड़ेगा । समाज को इस पराभव से बचाने भौर उसे निर- 
नर प्रप्रगामी बनाने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। शिक्षा सम्य समाज की 
प्रनिवाय॑ भ्रावश्यकता बन गई है । यह झावश्यकता व्यवितगत विकास, जीवनों- 

पष्रोगी ज्ञानाजेन, सवुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए होती है । 

ई पाज के समाज में एक बड़ा दोप यह झा रहा है कि मनुष्य भधिकाधिक 
व्यवितवादी होता चलना जा रहा है। व्यक्ति और समाज के मध्य शिक्षा द्वारा 
मामजस्य लाया जा सवता है । व्यवितत्व का विकास हो, इसमें कोई झापत्ति नही 
हो मकती पर बह विकास समाजोपयोगो होना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब 
ध्यक्ित जीवन के सामाजिक मूल्यों को पहचान जाय । व्यवित को समाज-हिलेपी 
पोर समाजमेदी बनाया जाय। समाज के समान विवास के लिए स्व प्रथम व्यक्त 
मे परिवर्तन लाना होगा । उसके चिन्तन को एक नई दिशा देनी होगी । यह परि- 
पतन शिक्षा द्वारा ही लाया जाना सम्भव होगा । स्पष्ट है दि व्यक्ति को ममाजोप- 
भागी बनाने के लिए क्िक्षा वी झावश्यवता है। उदार सामाजिय हष्टिकोरा उत्पन्न 
फैसने के लिए भी शिक्षा की झावश्यवता होती है। जाति, धर्म पौर वर्ग मद के 
रण एक ही समाज में भनेक समूह बन जाते हैं। एन्टी प्रसमानतायों छे 
पारण ममाज में सकोणेता, बट्टरता, रूडिवादिता झौर स्वायपरता धरनी जड़े 
“लेती हैं। समाज के विघटनकारी तत्त्व उसे विनाश वे घोर देन देते हैं। 
समाज को इस विनाश से दचाने का एक मात्र उपाय शिक्षा है। रिक्षाद्वाग 
भमाज में भावात्मक एकता लावर उदार मामाशिझ हा्िकोश विवमित जिया 
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जा सकता है। 


शिक्षा विभिन्न विश्वासों, मदवादीं तथा विचारों के बीच एक समख- 
यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करती है। सामाजिक हित को व्यक्तिगत हिंत से वढकर 
समभना, भत्येक मत व विचार को घैयंपूर्वक सुनना, विरोधी विचारों और मत- 
वादों का सम्मान करना, दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुँचाना तथा अपना मत 
निर्भीक होकर प्रस्तुत करना ऐसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक गुण हैं जो शिक्षा द्वारा 
लाये जा सकते हैं। विभिन्न परिवारों और परम्परापओं में पले व्यक्तियो को ग्रन्ध- 
विश्वासों और रूढ़ियों से ऊपर उठाकर समाज के प्रति चिन्तनशोल बनाता ग्ौर 
उनमें सदूभाव उत्पन्न करना शिक्षा का महत्त्वपूर्ण कार्य है। 


समता-समाज की रचना : 


इस प्रकार से परिमाजित व्यक्ति ही समता-समाज का रचयिता बन 
सकैगा। वह 'स्व' को प्रकाशित करेगा, स्वयं ऊचा उठेगा और समाज को ऊंचा 
उठावेगा | यह सच है कि आसक्ति से राग और द्वेप का जन्म होता है। राग 
प्राकर्ण और हंप विकर्षण पैदा करता है। स्व-पर, भ्रपना-पराया, राग, 
आकर्षण-विकपंण के कार ही जीवन में सदा संघर्ष श्रयवा इन्द्र की स्थिति 
बनती है श्लौर उससे क्षोभ, प्रतिकार करने को मानव उतार हो 3400 है। 
संतुलन खो देना ही विपमता को श्रामंधित करना है। उत्तेजना प्थवा संवेगी 
से प्रभावित हीकर मानव स्वाभाविक समता से कोसों दूर हो णाता हैं परौर 
विपमता के कीचड़ में ग्रवगाहन करने लगता है जिससे स्वमं गंदा बनता है प्रौर 
आस-पास को भी गन्‍्दा बना देता है । 


अतः वास्तविक शिक्षा इस सबके परिष्कार के लिए एक बहुत गा 
भूमिका का कार्य सम्पन्न कर सकती है । समता-समाज की रचना में शिक्षा व 
भूमिका का महत्त्व यही है । 





है9.॥ 


समता-समाज-रचना में 
साहित्य की भूमिका 


(] झों० नरेस्द्र भानावत 


' व्यक्तियों के समूह गे समाज बनता है। समाज की श्रच्छाई या बुराई 
व्यवितयों पर ही निर्भर है। ध्यवित का भाचार-विचार, उसका रहन-सहन शौर 
जीवन-दर्शन समाज-सगटन को प्रभावित फरता है। झतः समाज-रचना में व्यक्ति 
वी पामिक, प्राथिक, नैतिक भौर कलात्मक प्रवृत्तियाँ महत्त्वपूर्ण योगदान करती 
बल ड्ं समाज-रचना में साहित्य की भूमिका पर संक्षेप में विचार किया जा 

है । 


.. साहित्य शब्द से उसके दो मुख्य कार्य ध्वनित होते हैं--सबके प्रति हित 
ते भावना भर सबको साथ लेकर तथा सब में ऐक्य भाव स्थापित करते हुए 
चलने की भावना । इन दोनों क्रियाओं से समाज के जिस स्वरूप का निर्धारण 
होता है वह समता समाज के भतिरिक्त और क्या हो सकता है ? 


साहित्य के निर्माण में भाव ही मुस्य होते हैं जो शब्द भौर अर्थ के माध्यम 
पे प्रभिव्यक्त होते है । साहित्य-निर्माण की प्रक्रिया उत्ते जना, उधल-पुथल झौर 
आदालन की भ्रश्रिया न होकर सवेदना, समरसता भौर सर्जन की प्रक्रिया है। 
साहित्यकार मानव-मन की गहराई में पैठकर जो भाव-सम्पदा अजित करता है, 
न ५ लिये न होकर सबके लिये होती है । उसकी स्वानुभूति सर्वनिभूति 
कं दी है। इस प्रकार “स्थ' का 'सर्वे' मे विलय होने पर जो स्थिति बनती है, 
गे समरमसता कस समता की स्थिति कह सकते है । काव्य शास्त्र के झाचायों ने 

रमदेशा कहा है, भ्रौर इसके झास्वाद को ग्रह्मानन्द सहोदर के तुल्य माना है । 
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साहित्य की रचना-अ्रक्रिया में साहित्यकार योगी भ्रथवा साधक की भाति 
ही तटस्थ, निरवेक्ष और सांसारिक वासनाझों से उपरत हो जाता है। इस मन: 
स्थिति में जो साहित्य रचा जाता है, उसका श्रास्वाद न सुखात्मक होता है 
दुखात्मक । आचार्यो ने इसे आनन्द की संज्ञा दी है। इस दशा में परस्पर विरोशी 
प्रतीत होने वाले भाव तिरोहित हो जाते हैं । भय, ्रेध, घृणा, ईर्प्या जेसे दुसा- 
त्मक और लोभ, प्रेम, उत्साह, जैसे सुखात्मक भाव अपने उत्त जक रूप को दो 
कर समरसता में परिणत हो जाते हैं। विज्ञान की शब्दावली में यदि कह. तो 
यह वह स्थिति है जिसमें ताप (8८०) प्रकाश (/880) में रूपान्तरित होता हैं। 
इस मनोदा में शत्रु, शत्रु नहीं रहता । सारे इन्द्र शान्त हो जाते हैं, भौर मनकी 
वृत्तियां भीत्तर के तारों से इस प्रकार जुड़ जाती हैं, कि सारे विभाव प्रौर विकार 
शान्त हो जाते हैं । इस मानसिक एकाग्रता और वृत्ति-संयमन में सा्वजनीन भा 
का ऐसा विकास होता है जिसमें विशेषीकृत व्यक्तित्व साधारण बन जाता है। 
साधारणीकरण की यह प्रक्रिया समत्व दर्शन की निकटवर्ती प्रक्रिया है। 


पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की हृष्टि भावों के उदात्तीकरण की इस रन 
दशा तक नहीं पहुँची है। यही कारण है कि वहां साहित्य में शान्ति की प्रो 
संघर्ष को, सुखांत भाव की अपेक्षा दुखान्त भाव को भर नायक कें मंगल 4 
प्रपेक्षा उसके संत्रास और मरण को मुख्यता दी गई है । पर भारतीय हंप्टि 
भिन्न रही है। यहां नायक के जीवन में संघर्ष भ्राता है, कठिनाइयां प्रात हैं। १६ 
बह अपने पुरुषाथ के वलपर थैये पूर्वक उन पर विजय प्राप्त करता हुआ प्रवत # 
मंगल को भधाप्त करता है। वह मरता नहीं वरन्‌ मृतकों को भी जीवन प्रदार्त 
करता है। उसकी आस्था, युद्ध, हिंसा और रक्तपात में न होकर, आत्म-संगम 
अहिसा भौर करुणा में है। वह केवल युद्धवीर नही है, वह धर्मंबीर, कर्मवीर 
ग्रौर दानवीर भी है। धैर्य भौर साहस का धनी होने के कारण उसे धीरोदा्त 
कहा गया है । 

साहित्य में संवेदना के स्तर पर समता का जो स्वर उभरता है वह कं 
मनुष्य समुदाय तक सीमित नही रहता । उसकी परिधि में मनुप्येतर जीवधार 
सभी प्राणी और प्रकृति के नाना तत्व भी समाहित होते हैं। समप्टि रुप 
प्रात्मा, परमात्मा भर प्रकृति का ऐक्य साहित्य में झनुभूत होता है। साहित्य मे 
निंग, जाति, वर्ण, धर्म, मत, सम्प्रदाय आदि के भेद समाप्त हो जाते हैं । 
म्दे केवल मर्द नहीं रहता झौर स्त्री केवल स्त्री नहीं रहती । झात्मीयता व 
इतना विस्तार हो जाता है और सम्बन्धपरकता की भाव-शूमि इतनी ब्यावर 
हो जाती है कि उसमे समस्त ब्रह्माण्ड समा जाता है। यहां नारी वासना की 
नहीं साधना को, भोग की नदी त्याग को झौर दुर्बलता की नही शक्ति की प्र 
बनकर धाती है। पत्मीत्व के रूप में वह पश्चिमी साहित्य को भाँति कैयल वाई 
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(५८) के दायरे में सीमित नही है । रमणी, दारा, भार्या, देवी और प्रियतमा 
के रूप में उसे नामाविध सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते भी निभाने होते है । 
मां के रूप में उसकी वत्सलता, समाज को स्नेह-सूत्र मे बाघती है । 


साहित्य में पशु-पक्षियो का चरित्र और व्यवहार इस प्रकार चित्रित होता 
हैं कि उनसे उन गुणों को विकसित करने की प्रेरणा मिलती है जिनका होना 
समता-समाज के लिये आवश्यक होता है। ये गुण है--सहकार, सहयोग, प्रेम, 
मंत्री, कत्तं व्यपरायणता, प्रामाणिकता, परिश्रम, आत्मनिर्भरता, स्वतन्त्रता, 
अपरिप्रहवृत्ति, प्रात्म-सयम झ्रादि । कालिदास के 'प्रभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' के दो 
प्रसंग हमारे इस कथन के प्रमाण है । एक प्रसंग उस समय का है जब शकुन्तला 
कण्व ऋषि के भ्राश्म से बिदा लेती है तो मृगशावक उसका वस्त्र पीछे से अपने 
मुह में पकड़ लेता है। मानव और पशु के परस्पर प्रेम का यह कितना झात्मी- 
यतापूर्ण सात्विक झौर निश्छल-नि स्वार्थ अनुभव है । 


दूसरा प्रसंग मृग के सीग पर मृगी की बाई झ्राख के खुजलाने का है। इस 
प्रसंग के माध्यम से कालिदास ने मृग के सयम और मृगो के निर्भक प्रेम भाव को 
भभिव्यक्त किया है। मृगी का हृदय आश्वस्त है कि उसके प्रिय के सीग से उसकी 
भांख को किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती । इस प्रकार के अनेकानेक प्रसग 
भौर मामिक छविया साहित्य के विशाल फलक पर चित्रित है। समता-समाज- 
रचना में इन प्रसंगों से उद्वोधन और प्रेरणा मिल सकती है । 


झत्मीय भाव का यह विस्तार पशु-पक्षियों तक ही सीमित नहीं हैं । लता, 
तृण, पेड़-पौधों तक इसकी व्याप्ति हुई है । धरती को माता झौर अपने को पुत्र 
मानकर कवियों ने इस विराट प्रकृति की वदना को है। इसी भाव विन्दु से देश 
प्रेम भ्रौर विश्व प्रेम वी भावना जुड़ी हुई है। इससे स्पप्ठ है कि साहित्य मानव- 
मानव को नही जोड़ता, वरन्‌ प्रकृति के कण-कश को भो परस्पर जोड़ता है । 


... समता-समाज-रचता में सबसे बड़ो बाघा है--सामाजिक झौर भाधिक 
वैपम्प को भावना । सामाजिक विपमता फा मुख्य कारण है--अज्ञान और झंघ- 
विश्वास झौर ग्राथिक विपमता का कारण है--उत्पादन के साधनों का क्‍्रममान 

पत्रण झोर सग्रह वृत्ति । भारतीय संत-साहित्य मे झौर झाधुनिक युग के प्रगति- 
वादी-प्रगतिशील साहित्य में इन विपमताओं पर गहरी चोट की गई है। ऐसे पात्र 
खड़े जिये गये हैं जो समता-ममाज के निर्माण के लिये सतत संघर्षेरत हैं। भार- 


कब स्वाघीनता संग्राम झौर घाभिक-सामाजिक सुधार प्रांदोषन इसकी 
पोछिका बने हैं। 


बे हमारे जीवन वा लय धर्म, गर्थ, और वाम--इन पुरुषायों वो साधना 
“रते हुए अन्तिम पुस्षाय मोक्ष को प्राप्त करना रहा है। समाज-निर्माण का 
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भी शायद यही सथ्य है। एस बिन्दु पर प्राऊर समाज श्र साहित्य दोतोंढा 
लक्ष्य एक हो जाता है भ्रौर दोनों एक दूसरे फे सम्पूरक बन जाते हैं। इस वर 
में साहित्य एक भर समाज का दर्पण बनकर उसकी राजलताप्रों पर दुर्ततातं 
का यथार्य चिभ्रण करता है, बुराइयों के प्रति वितृष्णा पैदा करता हैप्नो 
अच्छाइयों के प्रति रुनि जागृत करता है। दूसरी भोर शाहित्य समाजके वि 
दीपक के रूप में मार्गदर्शंक बनता है। इस रूप में साहित्यकार केवल इस्त वार ग्ै 
सन्तुप्ट नही रहता फि “हम फंसे हैं“-“इसका चित्रा भर कर दिया जाय, बलि 
हमें कैसे होना चाहिए! इस झादर्श को भी वह रूपायित करना चाहत है) 
दोनों के युगपत चित्रण को “प्रादर्शन्मुस यथार्थवाद! की संज्ञा दो गई है । तमती: 
समाज-रचना मे साहित्यकार की यही दृष्टि उपादेय है । 


पर दुःख इस बात का है कि भाज का साहित्य पश्चिमी प्रभाव के काए 
जीवन को पुरुषार्थ साधन के रुप में न देस कर समस्या्रं के रूप में देखने लगी 
है। फलस्वरूप सूजना के स्थान पर झनुकरण और संस्कारशीलता के स्थार 
वृत्तियों को उभारते की व्यावसायिकता पनप रही है। भीतर की शक्तियां के 
संगठित करने के बजाय श्राज का तयाकथित सस्ता मनोरंजनात्मक साहित्य कं 
विसेरने में लगा है । फलतः भराव के स्थान पर बिसराव, प्रास्या' के स्वाति पे 
निराशा, समता के स्थान पर वियमता और शान्ति के स्थात पर संघर्ष पर मे 
रहा है। साहित्य की इस प्रवृत्ति को रोकना होगा झोर इसके स्पति प्र 
लोकहितवाही, संस्कारशील, जीवनोत्कर्षकारी साहित्यविर्माश को बढ़ावा देंग 
होगा । यह तो नही कहा जा सकता कि ऐसे सत्साहित्य के निर्माण 
हक गई है पर यह अवश्य है कि ऐसा साहित्य आम झादमी तक पहुँच नही जे 
रहा है. । ऐसे साहित्य को बोधगम्य श्र लोक सुलभ वनावे के हमारे प्रयलों दै। 
ही समता-समाज-रचना में साहित्य की भूमिका की सफलता-असकलता निर्भूए हैं 





ढक 


प्राकृत साहित्य में समता का स्वर 


(] डॉ० प्रेमसुमन जेल 


प्राकृत साहित्य कई हृष्ठियों से सामाजिक और प्राध्यात्मिक क्षैत्र में 
समता का पोपक है। इस साहित्य की आधारशिला हो समता है, क्योकि 
भाषागत, पात्रगत एवं चिन्तन के घरातल पर समत्ववोध के श्रनेक उदाहरगा 
प्राइृत साहित्य में उपलब्ध हैं । 


जन-भाषाष्नों का सम्मान : 


भारतीय साहित्य के इतिहास में प्रारम्भ से ही संस्कृत भाषा को प्रधिक 
भहत्व मिलता रहा है। सस्झृत की प्रघानता के कारण जन-सामान्य की 
भाषाम्रों को प्रारम्भ में वह स्थान नहीं मिल पाया, जिसकी वे अ्रधिकारिशी 
थी । पतः साहित्य-मृजन के ज्षैत्र में भाषागत विषमता ने कई 
विपमताप्नो को जन्म दिया है । प्रवुद घौर लोक-मानस के बीच एक प्रन्तराल 
बनता जा रहा था । प्राइत साहित्य के मनीपियों ने प्राइत भाषा को साहित्य 
गौर चिन्तन के घरातल पर मंस्दृत के समान प्रतिष्ठा प्रदान की । इससे 
नापागत समानता का सूत्रपात हुआ झौर संस्टत तथा प्राइत, समानास्तर रूप 
मे भारतोय साहित्य झौर झ्ाध्यात्म की संवाहक वनी । 


प्राइत साहित्य का क्षेत्र विस्तृत है । पालि, पर्घमागधी, भपनञ्न श प्रादि 
विभिन्न विकास की दक्षामों से गुजरते हुए प्राहत साहित्य दुष्ट हुमा है। प्राइत 
भाषा बे साहित्य में देश की उस सभी जन-वोलियों बा प्रतिनिषित्व हुपा है, 


जो प्पनेअपने समय मे प्रभावशालो थी। प्तः प्रदेशयत एवं जातिमत सीमाप्रों 


हि] 
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को तोड़कर प्राइत साहित्य ने पूर्व से मागधी, उत्तर से शौरसेनी, 0४ 
दैचाशी, दक्षिण से महाराष्ट्री प्रादि प्राकृतों को सहर्ण स्वीकार किया है। कब 
भी साहित्य में भाषा फी यह विविधता उसके समत्यवोथ की ही द्योतक कह 
जायेगी । 


शब्दगत-समता ; 


भाषागत ही नही, भ्रपितु शब्दगत समानता को भी प्राइत चाहिल हु 
पर्याप्त स्थान मिला है। केवल विभिन्न प्राकृतों के शब्द ही प्राइत साहिता 
प्रयुक्त नही हुए हैं, अपितु लोक में प्रचलित उन देशज शब्दों की भी हा 
साहित्य में भरमार है, जो श्राज एक शब्द-सम्पदा के रूप में विद्वानों का 
प्राक्ित करते हैं। दक्षिण भारत की भाषाओं में कन्नड़, तमिल ग्रादि कै 
शब्द प्राकृत साहित्य में प्रयुक्त हुए हैं । संस्कृत के कई शब्दों का भ्राई तो 
कर उन्हें श्रपनाया गया है। प्रतः प्राकृत साहित्य में शब्दों में यह विः विम्न 
स्वीकार नही की गयी है कि कुछ विशिष्ट शब्द उच्च श्रेणी के हैँ, दाद ै 
श्रेणी के, कुछ ही शब्द परमार्थ का ज्ञान करा सकते है कुछ नहीं। ई 


शिष्ट श्रौर लोक का समन्वय : 


का 
प्राकृत साहित्य कथावस्तु और पात्र-चित्रण की हृष्टि से भी समर्तो 

पोषक है। इस साहित्य की विषय वस्तु में जितनी विविधता है, उतनी 48 
कही उपलब्ध नहीं है । संस्कृत मे वैदिक साहित्य की गा विपय वस्छु शा के 
निश्चित स्वरूप है। लौकिक संस्कृत साहित्य के ग्रन्यों में आमिर 
प्रतिनिधित्व का ही प्राधान्य है, महाभारत इसका .श्रपवाद है, जिंस स्क्त 
और शिप्ट दोनों वर्गों के जीवन की भांकियाँ है। किन्तु आगे रे पर्णक 
में ऐसी रचमाएँ नही लिखी गयी । राजकीय जीवन झौर सुख-समृद्धि 
ही इस साहित्य को भरते रहे, कुछ प्रपवादो को छोड़कर । 


प्राकृत साहित्य का सम्पूर्ण इतिहास विपमता से समता हक 
प्रवाहित हुआ है । उसमें राजाओं की कथाएँ हे तो लकड़हारों और तो भीते 
कर्म शिल्पियों की भी । बुद्धिमानों के ज्ञान की महिमा का प्रदर्शन है, क्षयाप्रो 
अज्ञानी पात्रों की सरल भगिमाएँ भी हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय जाति के पा दस 
के मायक हैं तो शूद्र भर वैश्य जाति के साहसी युवकों की गोस्वगाया भी ता 
साहित्य मे वशित है। ऐसा समन्वय प्राकृत के किसी भी ग्रन्थ में तिमिधि 
सकता है। 'कुवलयमाताकहा' झौर 'समराइच्चकहा', इस प्रकार कौ मं आात्रान्त 
रचनाएँ है । नारी और पुरुष पात्रों का विकास भी किसी विषमता स्ते पत्नियों 
नही है | इस साहित्य में अ्रनेक ऐसे उदाहरण उपलब्ध है जिनमे पुत्र और ४ 
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के बीच कोई दीवार नही सडी की गयी है । बेटी और बहू को समानता का दर्जा 
प्राप्त रहा है। झतः सामाजिक पक्ष के जितने भी हृश्य प्राकृत साहित्य मे 
उपस्थित किये हे, उनमे निरन्तर यह आदर्श सामने रखा गया है कि समाज में 
समता का उत्कर्प हो एवं विषमता की दीवारें तिरोहित हों । 


प्राझीमात्र को समता : 


आ्राध्यात्मिक क्षेत्र में समता के विकास के लिए प्राकृत साहित्य का पपूर्वा 
योगदान है। प्राणीमात्र को समता की दृष्टि से देखने के लिए समस्त आत्माप्रों 
के स्वरूप को एक माना गया है। देहगत विपमता कोई झर्थ नही रखती है यदि 
जीवगत समानता को दिशा में चिन्तन करने लग जाएँ। सब जीव समान हैं, 
इस महत्त्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट करने के लिए प्राकूत साहित्य मे अनेक उदाहरण 
दिये गये हे । परिमाए की दृष्टि से सव जीव समान हैं। ज्ञान की शक्ति सत्र 
जीवों मे समान है, जिसे जीव अपने प्रयत्नों से विकसित करता है। शारीरिक 
विपमता पुद्गलों की बनावट के कारण है। जीव झ्रपौदगलिक है, झ्तः मय 
जोव समान है । देह भौर जीव में भेद-दर्शन की दृष्टि को विकसित कर इस 
साहित्य ने व॑ पम्य की समस्या को गहरायी से समाधित क्रिया है। 'परमात्म- 
प्रकाश” में कहा गया है कि जो व्यक्ति देह-भेद के प्राघार पर जीवों में भेद करता 
है, वह दर्शन, ज्ञान, चारित्र को जोव का लक्षण नहीं मानता । यथा-- 


देहविभेशयं जो कुराइ जीवह भेउ विचित्त्‌ । 
सोण विलक्सण ु मुग्शइ तहं दसणु-णाणु-चरित्त्‌ ॥!०२॥ 


भ्रभय से समत्व : 


विपमता की जननी मूल रूप में भय है। भपने शरीर, परिवार, घन 
प्रादि सबकी रक्षा के लिए ही व्यक्ति झौरो वी प्रपेक्षा भ्रपनी प्रधिक सुरक्षा 
वा प्रवन्ध करता है भोर घोरे-धीरे विपमता की साई बदती जातो है । दस 
तैस्प को घ्यान में रखकर ही 'सूत्रकतांग' में कहा गया है कि समता उसे के 
होती है जो भपने को प्रत्येक भय से धलग रखता है-- 


मामाइयमाहू ठस्सजं जो भ्रप्पाण नएग दंसए | 
शन्र-२-१७ 


पते; भभय से समता वा सूत्र प्राकूत प्रन्यों ने हमें दिया है। वस्तुतः 
डेब तक हम घपने को भपमुक्त नहीं करेंगे तद सनक दूसरों को झमानता शा 
दर्जा नहों दे सकते । झत: भात्मा के स्वरूप को सममकर गशयदवेप में उपर 
डद्ना हो घ्रमप में जोना है, ममता शो स्वोक्ति है ३ 
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विपमता की जननी व्यक्ति का अहंकार भी हैं। पदार्थों, की अज्ञानता 
से अहंकार का जन्म होता है। हम मान में प्रसन्न और अपमान में क्ोधित होते 
लगते है श्रीर हमारा संसार दो खेमों में बंद जाता है। प्रिय झोर प्रिय की 
टोलियाँ बन जाती हैं। थ्राकृत के ग्रन्थ यहीं हमें सावधान करते हैं। देव 
वैकालिक' का सूत्र है कि जो वन्दना न करे, उस पर कोप मत करो भर वर्ना 
करने पर उत्कर्प (घमंड) में मत आग्रो-- 


जेनवन्देन से कुप्पे वन्दियों न समुक्‍्क से । 
४०३०-३० 


तो तुम समता धारण कर सकते हो । 


अ्रप्नतिदद्धता : समता 


समता के विकास में एक बाधा मह बहुत झाती है कि व्यक्ति स्वयं के 
दूसरों का प्रिय प्रथवा श्रप्रिय करने वाला समभने लगता है। जिसे वह जिसके 
को हृष्टि से देखता है उसे सुरक्षा प्रदान करने का प्रयत्त करता है धौर पार 
प्रति उसे हैं प पैदा हो गया है, उसका वह भ्रनिष्ट करना चाहता हैं। स्पिति 
साहित्य में इस स्थिति से चहुत सतक रहने को कहा गया है। किसी भी गवही 
या व्यक्ति के प्रति श्रतिबद्धत समता का हनन करती है झतः भय 
आराधना! में कहा गया है कि सब वस्तुश्रों से जो श्रप्नतिवद्ध है ( 
वही सब जगह समता को प्राप्त करता है-- 


सब्बत्थ अपडिबद्धो उवेदि सव्बत्थ समभावे । 
(भ० झा० १६८३) 
समता सर्वोपरि : पक्ष 
समता की साधना को प्राकृत भाषा के मनीषियों ने ऊँचा स्थान ! 

किया है। भ्रभय की बात कहकर उन्होने परिग्रह-संग्रह से मुक्ति का हे शा 
है। भयातुर व्यक्ति ही ग्रधिक परिग्नह करता है। अतः वस्तुओं के भति जीवन 
के त्याग पर उन्होंने बल दिया है, किन्तु समता के लिए सरलता का 
जीना बहुत आवश्यक बतलाया गया है। बनावटीपन से समता नहीं करती, 
चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो । यदि समता नही है, तो तपस्या है / 
शास्त्रों का अध्ययन करता, मौन रखना झ्रादि सब व्यर्थ है-- 

कि काहदि वणवासो कामवलेसों विचित्त उववासो । 

अज्कय मोणबहुदी समदारहियसरुस समण॒सस्‍्स ।॥ है 

(नियमसार० १२४) 
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प्राकृत साहित्य में सामायिक की बहुत प्रतिष्ठा है। सामायिक का मुख्य 

' लक्षण ही समता है । भन वे स्थिरता को साधना समभाव से ही होती है । 

: चरण-कचन, शबत्रु-मित्र, श्रादि विषमताओं में श्रासक्ति रहित होकर उचित प्रवृत्ति 
करना ही सामायिक है । यही समभाव-सामायिक का तात्पय है। यथा-- 


सममावोी सामाइयं तण-कचणा सत्त्‌-मित्त विसउत्ति । 
णिरभिसंगवित्त' उचिय पवित्तिप्यहाण च ॥॥ 
इस तरह प्राकृत साहित्य में समता का स्वर कई क्षैत्रों मे ग्रुजित हुआ 
है । प्रावश्यकता इस बात की है क्रि उसका वर्तमान जीवन में व्यवहार हो | 


प्राज की विकट समस्याग्रों से जूमने के लिए समता-दर्शन का व्यापक उपयोग 
किया जाना ग्रनिवायं हो गया है । 





४६ 


लोक-साहित्य में समता-समाज की गू न 


0] डॉ० महेख भागादते 


भन में समता धारना और समता रखना बड़ा मुश्किल है। यही मु्लिर्त 
विपमता का कारण है । प्रनपढों की वात छोड़ दें, मैंने तो कई पढ़े-लिसे, से 
सुसस्कृत कहे जाने वाले परिवारों मे भी रात-दिन की होनेवाली चिकू-चिंक 
सुनी है, और कई वार जब उसकी तह में जाने का प्रयत्न किया तो हाथ $8 
नही भ्राया । कोई खमस खाने को तैयार नही तो समता कहाँ से आयेगी ? गईं 
समता नही है तो शांति भी नही है, भ्ौर जहाँ ये नही है वहाँ भ्रच्छा डे नही 
है । समता को मैं सुख, समृद्धि और शांति का 'पाया' समभता हूँ। आर्ष 
समतावान है उतने ही सुखी है। श्रापका जीवन शांतिमय है और ग्राप सूद 
है । जो केवल पैसे से अपनी समृद्धि श्रांकता है वह तन से तरानृप्त है परम 
से उतना ही रिक्त है। इसलिये यदि मन हमारा भरेगा नही तो भरा हुमा ता 
भी बोमिल लगेगा । 


यदि हमे समता चाहिये तो अपने आपको मन से जोड़ना होगा। तन वे 
जुड़ा व्यक्ति तिनका हो सकता है जो किसी को जन्म नही दे सकता अधितु 
स्वयं ही भ्रथंहीन मरण होता है पर मन से जुड़ा व्यक्ति उस “कलम” की तरहें 
जिसे लगाने पर पौधा तैयार होता है। सुख-दुःख तो मन का है। में रे 
मनाइये । मन यदि मान गया तो फिर रगड़ा कुछ नही रहा। बच्चा रे 
जाता है तो माँ भलावण देती है--तेरा मन माने सो करना, क्योंकि वह जी मु 
है कि मन हमेशा सही होता है। उसे जो सही सुन-समझक लेता है, वह बह 
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भटकता नही है । इसलिये वह बच्चे का ध्यांन मन पर केन्द्रित करती है। मन 
चंगा है तो हमारे प्रांगन में गंगा है। मन चगा नही है तो गया भी गोते जैसी 
लगती है। 


सुखी परिवार और सुखी समाज का समता एक बीज-मत्र है। सबके 
साथ समभाव शौर सम हृप्टि हो, बरावरी की भावना हो; यही सफल जीवन 
का मूल मंत्र है पर ऐसा होता नही है। जहाँ नही होता है वहाँ विसगति और 
विच्छ जलता है, वहाँ परिवार टूटा हुप्ना है।यह टूटन एक प्रकार की मारक 
घुटन पैदा करती है। कई प्रात्महत्याएं इसो कारण होती हैं। प्रधिकतर लड़ाई- 
भेगड़ो का भूल भो यही मिलेगा । 


लोक-साहित्य, लोक-सम्कृति श्र लोक-कलाग्रों मे जुडी जितनी भी 
विधाएँ है उन सब में समता भाव ही प्रमुख रुप से उभरा हुप्रा मिलता है। यहाँ 
कोई भेदभाव नही है । ऊँच-नीच की वह ऊँचाई-नीचाई नही है। वहाँ ऊँचे बटे 
जानेवाले को ऊेचा फल नही मिलता । उसके लिये भी प्रतिष्ठा-पूजा-प्रच॑ंना का 
यही विधान है जो दूसरों के लिये है। यह लोक-भूमि ऊँच-नीच शोर समृद्धि- 
ऐश्वर्य के भेदभावों से सदैव ऊपर रही है। यहाँ सब समान हैं। जितने भी वार- 
त्यौहार-श्रत कथाएँ घोर प्रनुप्ठान हैं उन्हे मनाने-यूरने वेः सभी बराबर हक रखने 
हैं भौर फल तथा कामना के भो सव समान भागी है। मैंने भोल, सगी, धोधी, 
राजपूत, गोछा, बलाई, तंबोली, द्राह्यण, बनिया सभी जाति वो लड़कियों मे 
साभी के प्रंकन मंडते देखे है। एक से गीत, एक से भनुष्ठान | झितनी समता- 
समानता है इनमे ! इस भाव का जितना विस्तारा होगा, उतना ही सुख बढ़ेगा 
भौर दुःख बंटेगा । 


हर पहले जैसा भरापूरा परिवार पघव कहाँ रहा ? मेरी हृष्टि में प्रद कोई 
इरता ही हो जो दैसे परिवार में सुर शातिपूर्वर रह सत्र । यदि उसी तरह का 
परिवार हो तो प्रतिदिन ही भारत-महानारत स्मरसा हो झाथे। परन्तु पहले 
द्निनो विशाल भावनायें थी । सदवे सब साथ रहते थे पर वहीं तौमरा बान 
नही सुन पाता था कि कोई धठोक घटना घंटो हो। बाज छोटे-्टोटे परिवारों 


में भी मृश्शिलि मे ठोर घटनाये घट पाती है। लोक-साहित्य में बाग्ट परिवारों 
ही उल्तेज झाता है। व्यक्ति स्वय घपना, थायने परियार का ही हप्गद चो 


समेद नही रसना चाहता था वट पपने वारहों परिशर शो दृशतशेम घौर 











दही मगन चाहता था। इट बारह परिवार मिलशर एंश धब्पान्सारा 
परिवार इह्नएश था। ८इह दरिदार पा-भाई, भतोंजा, बेटा, पोडो, बन, 











पे डैसे, दोइवा, मास, मदुर, माना घोर मारो बा। सन्‍ता 
7 ह पर्णा पारिशरिश उशहरूग घोर बदा दिल सकेगा ? 


वा गा इसमे 
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लोक-गीतों में वर्शान भ्राता है कि ऐसा भरापूरा परिवार बड़ा प्रानंदाें 

है । इसमें रहने वाले बड़े मौजी हैं। बहू इस परिवार की घुटी होती है।र 
सही भी है। बहू यदि उस परिवार में सुस्ी है तब ही तो वह परिवार प्रच्य 
कहलायेगा । पराई जाई जिसे पशया ने समझे, जिसे वहाँ परामापन महमूत 
हो, सब श्रपना ही प्रपना सगे, उसी परिवार का समभाव सराहनीय है। गौ 
में बहू कहती है--हमारे घर में मौज लगी हुई है। देवर भेड़ों को चयता है 
जेठणी ऊँटों को चराते हैं, ननद बछड़ों को चराती है, पति गायों-मैसों की रखवादी 
में लगे हैं। रासुरजी घर के राजा हैं, जो मुझ्य द्वार पर बैठे हैं, सात पर या 
मालकिन है, बहुएँ जिनकी प्राज्ञा में रहकर काम करती हैं। प्रांगन मे बट 
पेलती है, बेटा दूध चू खता है, देवरानी पीसती है, जेठानी भोजन बनाती है 
और फिर सव श्रांगन में जीमने बैठते हैं। कितना बड़ा डडुम्व है! हि 


समता है इस क्षुद्म्व में ! कितनी रसता उमड़ पड़ती है हमारे मन में ! ! 


मह तो बुदुम्ब-परिबार की बात हुई पर समाज में सब एक जैसे तो हो 
नही । छोटे प्रधिक भर वड़े कम होते हैं, परन्तु फिर भी छोटों में हिसी पक 
को हीनता नही रहती है। ईर्ष्या भाव भी उनमें जाग्रत नहीं होता है। वे 5५ 
महल मालिया, श्री-संपन्नता को भ्रपनी कुटिया-भोंपड़ियों से तोलकर दुखी हें 
होते अपितु श्रपने राम का संतोष पा लेते हैं। बनवारीलाल नामक एक लॉ 
गीत में संपन्नता मे जीनेवाले कृष्ण से किसान परिवार अपने जीवन की बुत 
कर मन-ही-मन मुदित हो रहा है भौर भ्रपने को उससे किसी कदर कमजोर नहीं 
मानकर वरावरी का भाव लिये है । 


किसान कहता है--वनवारीलाल ! हम तुम्हारे सहारे-भरोसे नहीं हैं। 
तुम्हारे ये महल मालिये हैं तो हमारे भी टूठी ठपरी है। हम बुम्हारी बरादती 
में पीछे नही है । तुम्हारे कामधेनुएँ है तो हमारे भी भेसे-पाड़ियाँ हैं जी | 
कदर कम नही है। तुम्हारे यदि हाथी-घोड़े है तो हमारे भी ऊँट-सांडनी हैं 
हम तुम्हारी बराबरी मे है । तुम्हारे तोकस तकिये हैं तो हमारी भी अपनी फटी 
गुदड़ी है। हे बनवारी ! हम तुम्हारे भरोसे नही है । कितना उजला स्वॉमियक 
और दर्पण सा भोला मन है ! कितना सहकार, सौहार्दे और समता की स्वर 
भाव है [! ऐसा मन-जीवन कितना उन्नत, विराद और मुक्त मस्त होता 
होगा !! कितने ऊँचे भाव ! कितनी सच्ची आशाएँ ! श्रौर कितनी अमीर 
अभिलापाएँ ! ! 


बहू तो बाहर से आ्राती है । पराये घर से लाई जाती है पर या 
परिवार को पाकर वह सुलक्षणा कैसे नहीं होगी ? लोक-मीतों में सात परे 
लेती है वड़ी चालाकी से पर बहू समताबान जो ठहरी | वह कितने संहर्ण सुर्दर बे 
ढंग से सास की चाह को चार चाँद लगा देती है। बसंत में सास कहती है वह 


समतान्यमाज ] [ २४४५ 





को कि यह तुम्हारे तो भ्रभी झोदने-पहनने के दिन है। जब से आई हो 
कभी अच्छे श्रोदाव-पहनाव का न सुख सुमने लिया न हमे ही दिया । श्राज जरा 
अपने गहने तो पहनकर दिखाग्नो ! बहू इसका उत्तर देती हुई कहती है-- 
सासूजी, मेरा यह भरापूरा परिवार ही मेरा झोडना-पहनावा है । इस परिवार से 
बहकर मेरा भौर क्या गहना हो सकता है ? 


सास नहीं समझ पाई । बोल उठी 'सो कंसे थह ? ' बहू ने कहा-मेरे ससुर 
गड के राजबो, भाप सास र॒त्नो की भडार, जेठजी मेरा वाजूवद और जेठानी 
उस वाजूबंद की नू व । देवर मेरे हाथीदात के चूडले और देवरानी उस चूड़ले 
की मजीठ । नणद मेरी कसूमल काचली झौर नणदोई गजमोतियों का हार । 
पुश्र मेरा धर का चानशा झौर पुत्र-बधू दीपक की लौ। पुत्री मेरी हाथ की 
मूदड़ी तथा जंवाई चंपे का फूल। पति मेरा सिर का सेवरा और मैं शैय्या- 
सिणगार । कितनी उदात्त भावना है । 


लोक-साहित्य में ऐसे भ्रनेकानेक घटना-प्रसंग हे जो समग्र वसुधा को 
ममभावी समरूपा नजर से बसानते हैं । श्राज केवल ये गीत और उनके बोल 
ही कोरे रह गये है । हमारा समाज भ्रपनी इस पारम्परिक सामाजिक सुसंस्कृत 
विरामत से वहुत कुछ सीख ले सकता है| इन गीतो की बातों को हम सार्थकता 
दें। इनका जो चुपड़ापन था वह जाता रहा । हमें चाहिये कि हम फिर से उन्हें 
चोपड़ायें, समता भाव को झधिकाधिक सार्थकता दें । 
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समता-समाज-रचना की प्रक्रिया 


0) डॉ० नेमीचर्द्ध जेत 


समता-समाज फी पहल नंस्गिक : 


समत्व कया है ? माटी-कांचन, महल-करंटिया, भ्रमीर-गरीब, सुखी 
सबको एक तुला पर तोलना समत्व है, या इसका कोई झौर गहरा पर्व है। 
इन्द्र वस्तुतः झाम्यन्तर में प्रकट हुए समत्व के स्थूल झाकार हैं ॥ जब कहो 
भीतर से संगठित होता है, अपने को बुहारता है, अपने कलुप को विदा रब 
है, भ्रपनी बुराइयों पर प्रहार करता है, अपने मनोविकारों के खिलाक बता 
बन्दी करता है, तब उसे भीतर-बाहर की अनेकानेक विषमताओं से जुभगा 
है। तब बह जान पाता है कि जो जीवन वह भ्रव तक जीता झा रही है हों 
दोगला था, विषम था, दुई प्रौर है त का जीवन था | वह करता कुछ था, हक 
कुछ था; उसके चरित्र में धोखा था, छल था; वह प्रन्‍्यों के लिए /220 
नही था । इसलिए जब हम दूसरों के लिए निरापद झौर निष्कष्ठक हर जो 
चेष्टा करते हे तब वस्तुतः हमारे क़रम समत्व की ओर उठे हुए हीते है जा 
समत्व की दिशा में उद्ग्रीव है, वह भेद-भाव कर ही नही सकता। भेद हे हि 
प्राणि-प्राशि मे, मनुष्य-मनुष्य में; किस आधार पर-सामाजिक/ मे. 
सांस्कृतिक ्राधार पर । ये सारे तो मानवकूत है, मनुष्य के बनाये है नस) पद 
नही है। हवा यह भेद नही करती, वसुन्धरा यह भेद नहीं करती, धूप यह 
नही करती, जल यह भेद नही करता, श्रासममान कब किसी की जाते का है 
व्यापकता कभी किसी में भेद नही करती, यदि ऐसा हो तो झ्रासमान पुर्सी 
हो गिरे और हिन्दू आसमान, मुस्लिम झ्रासमान, जैन आसमान 
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आममान, सिक्स आसमान जंसे भेद-विभेद उठ खड़े हो, इसलिए यह बिलकुल 
तय है कि भेद मनुष्य की सृष्टि है, तिसगें से उनका कोई सबंध नही है । मानना 
चाहिये कि समता-समाज की पहल नसगिक है, एक बवेर हुए आदमी की मनुष्य 
बनने की चेप्टा है। सच पूछा जाए तो समता मनुप्यता का ही पर्याय भच्द है। 
समता-समाज, इसोलिए, वर्ग-रहित, भेद-रहित समाज की स्थापना की और एक 
सांस्कृतिक सूञ्रपात है । 


समभो सबको खुद जैसा : 


कई लोग श्रारोप लगा सकते है कि समत्व एक आदर्श है, उस तक 
पहुंचना सभव नही है, भले हो हम बातें बढ-चढ कर कर ले; किन्तु ऐसा है 
नहीं। समत्व कोई 'काल्पनिक स्वर्य' नही है, अपितु ठोम सत्य है जिसे हमारे 
तीर्षकरों ने शताब्दियो पूर्व श्राकार दिया था। जैन दर्शन समत्व का दर्भन है, 
उसके भराचारगत सिद्धाग्त समत्व के प्रमानुवर्ती सोपान हैं। एक के बाद एक, 
भीदी-दर-सीढी चढ़कर जैनाचार द्वारा समत्व को प्राप्त किया जा सकता है । 
जब जैन दर्धन 'प्रात्मवतसवंभूतेपु' की बात करता है, तब इसका इशारा मौधे 
भमत्व की भोर ही होता है। 'समभो सबको पुद जेसा' एक त्रान्तियारी सूत्र है, 
एसा मूत्र जो समाज को उसकी बुनियाद में बदलता है। भमत्व की त्रान्ति दस 
मूत्र मे ममायी हुई है। उक्त सूत्र को जीवन में उतारते चले जाने पर समाज में 
कोई नंगा रहे, भूखा रहे प्रताडश्ति रहे, शोपितन्पतित रहे; यह नितालत 
परमम्नव है। सुद भरपेट साफर वह झादमी दूसरे वो भूखा बसे रखेगा जो पपने 
भष्डे पर 'पहिसा परमो धरम! लिख रहा है या जो धपने ब्यास्यानों में बटी 
बुनन्दी में बह रहा “प्रात्मततम्ंश्तेपु' । भरहिसा समत्व की धात्रो है। प्रट्टिमा 
वा मूल ध्य स्घूल नही है; जब हम शिसी का खून करेंगे तभी बोई हिसा घटित 
होगो, ऐमा पधव नहीं है, उस स्थूल घटना वे रुप में तो वह हिसा है ही, प्रतावा 
एस जद हम भष्यिः भाहार कते हैं, भधित कपष्टा पहिनते हैं, दुछ भी 
पादश्यपता से भधिव रखते हैं तो भी वह हिमसा है झौर दारोजियों के चर्चे तो 
दो की कि हम यदि प्रधिव त्रोष रखते है तो भी वह टहिसा है, त्रोष वे समर पर 
मे हमारा ध्यान जाना चाहिये। ज्ोध बंटवर इतना शम हमारे पे रह 
जाएंगे कि हम उसको झनुभूति भी नही वर पायये॥ इसलिए समत्व का क्षेत्र 
है इृछ ऐसा है जहोी धावर बुराइयाँ भी सदाबार ग्रट्गा कर मेती हैं। बेर 
न्‍्, ऊत्रो मे बदल सता है, घोष यटकर क्षमा का झ्ाशार ग्हगा बर झशता 
१, लाभ दटबार एर बत्पनातोत शम्ति बर सरता है, सान वेंटशर समतद घोर 
दिये बा बारण दन सरता है, सन्‍्प विकेन्धित होरर स्धिर शन्तिशित्तो इन 
मक्दो है; हमलिए समत्य को शन्धि थो घनप्ठति हमे गरनों चाटिदे। मम 
जरा भो घश्तोगे होदा, बह सुख वा सझापन बनेगा 
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समत्व-बोध झात्म-बोध फा ही नामास्तर : 


कहा जा सकता है कि समत्व को पाना कठिन है। कठिन भत्ते हो वह है, 
प्रसंभव निश्चित ही नही है। बात यह है. कि हम समत्व में जन्म लेते है और 
जिसे हम विरासत में पाते है उसे ही भूल से विगलित कर बैठते हैं, श्रोर कमी: 
वैधम्य को सीखने लगते है । विपमता हमारा स्वभाव नहीं है, समता हगा। 
स्वभाव है; वैपम्य विभाव है, साम्य स्वभाव । इसलिए इसे श्र॒लग से सोलने की 
जरूरत नही है । जो चीज पहले से भीतर मौजूद है, मात्र जिसका पंता नही है, 
उसे खोजकर जानने की आवश्यकता मात्र है; श्रन्य शब्दों में कहा जा ता 
कि समत्व-बोध झ्ात्मबोध का ही मामान्तर है। इसलिए समता-समाज रची 
का 'क' हुआ झआत्मबोध । झात्मशोध से झात्मवोध तक की यात्रा का 
की यात्रा ही है। और फिर मजा यह है कि जो एक वार समत्व मी बाते 
जाते है, उन्हें ऐसा चटखारा लगता है कि फिर वे उसे कभी छोड़ नहीं पति 
अच्छे-प्रच्छे श्रमणण समत्व-बोध से वंचित रह जाते हैं, भर एक झदना-सा 20% 
स्वाध्याय या तप में क्षण भर आरांखें खोलकर उस आनन्द में अवगाहने का बाही 
है । सारी स्थिति सुक्ष्म है। 'जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ वा 
बात यहाँ चरितार्थ होती है । 


अनुभूति एक : झ्भिव्यक्ितयाँ भ्रनेक : 


हो सकता है कुछ लोग पूछ वैठें कि क्या जैन-धर्म ने समत्व की झोर + 
कदम उठाया है ? उत्तर है बहुत छोटा किन्तु बहुत सार्थक कि जैन-धर्म हे 
एक रग-रेशा समत्व की शोर ही पुरश्चरित है। उसकी सारी लड़ाई यु 
है । पुदूगल विपम है, आत्म तत्व से उसकी कोई समता नही है, अतः भूतियों 
विगलन के लिए ही उसका सारा आयोजन है । इस संयोजन में अनु शक 
जो वातायन उसमें खुलते हैं वे उसे समत्य की झोर ही ले जाते हैं। सं वाजिक 
अनुभूति है, अ्रभिव्यक्तियाँ जिसकी अ्रनेकानेक हो सकती हैं। वह सामा 
प्रायिक, सांस्कृतिक, धामिक किसी भी क्षैत्र में आकर प्रकट हो सकती कगोजन हैं। 
जँनाचार में वर्शित पंच अणुब्रत, दश धर्म इत्यादि समत्व के ही भा इतने 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरियग्रह और ब्रह्मचर्य समत्व के ही प्रवर्तन है, 
सशक्त ये हे कि इनमें से किसी एक का झनुधावन संपूर्ण की उपलब्धि है! 
तरह क्षमा, मार्देव, श्राजंव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, ग्रार्किचन्य 
ब्रह्मचययें भी समत्व की रचनात्मक भूमिकाएँ है । इनमें से किसी एक रस्सी क्षमा कै 
पकड़कर समता के महल की अन्तिम मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। के 
माध्यम से सारी समता-समाज रचना संभव है । 


खुद बना खुद का चिराग : प्रकी 
2 हि 7 कि जैन: . धः मर 
कभी किसी ने प्रश्न किया था, मुझे याद है, किया जिन 
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भ्न्तरात्मा साम्य नही है ? तब उत्तर में मैंने कहा धा--कई वार ऐसा होता है कि 
प्रश्न का उत्तर--उत्तर न होकर प्रश्न ही होता है इसलिए मुझे पूछना चाहिये कि 
जब आप जानते थे तो भ्रापने इसकी पुष्टि के लिए ऐसा प्रश्न किया ही क्‍यों ? 
समत्व जैन-धर्म का पर्याय शब्द है। जो जीतता है वासनाग्रों को वह जानने 
लगता है, और जानना, सम्पक्‌ जानना ही मुक्ति का पहला सोपान है। जानने 
में सवेत्र समत्व है। ज्ञान की सीढियाँ चढकर आनेवाला समत्व कभी अपूर्ण 
नहीं हो सकता। इसलिए समता-समाज रचना का 'ख' हुआझा 'ज्ञान या 
स्वाध्याय ।' जो जानेगा स्वय को, वह स्वय की रोशनी स्वय बनेगा। महावीर 
ने कहा भी है 'सुद बना खुद का चिराग--अप्प दीपो भव! । इसलिए जो जानेगा 
वह समतावान बनेगा। समता की कोख में ज्ञान हे और ज्ञान वेपम्य का 
परिहार है। 


सिद्धान्त में जो जानें, व्यवहार में उसे प्रकट करें 

उदास, एक सवाल जो इस लेख के मध्य में उठाया जाना चाहिये वह यह कि हम 
न्तक समत्व की अपेक्षा व्यावहारिक समत्व की ओर ध्यान दे। चर्चा में 
समत्व कोई महत्त्व नही रखता । समत्व पर शास्त्रार्थ हम करें, और वैपम्य का 
प्राचरण करें तो यह दुई हमे स्वयं को किसी क्षण ललकार सकती है। पिछले 
दिनों हुआ यह है कि हमने चर्चा-समीक्षा समत्व की पग्ननगिन की है, किन्तु 
प्राचार में कही उसे प्रतिविम्वित नही किया है। कथनी में हम उसे लाये हैं, 
करनी में उसे भ्रनुपस्थित रखा है। वात हमने की है, काम हमने नहीं किया है । 
धम का क्षैत्र कर्म क्षैत्र है, बकवास का क्षेत्र वह नही है। भगवान्‌ महावीर बारह 
वर्ष मौन रहे, कमरत रहे, साधना-तल्लीन रहे; कर्म में ही स्वय को प्रतिविम्वित 
रवा। उनके चरित्र में कही कोई दुई नहीं थी। समत्व को उन्होंने जिया । 
रिश्तों के प्रति वे जितने विनम्र थे शन्नु के प्रति उतने ही विनयवान थे। उनकी 
करुणा सवपर एक-सी थी । चह वरसती थी तो एक सजल मेघ-सी जो कमी 
गह कहाँ पूछता है कि वह ईख पर बरसे या नौम पर, झ्राम पर बरसे या नीवू 
॥र; उसे निष्पक्ष धरसना होता है, समत्व मे बरसना होता है, वही स्थिति 
महावीर की थी, उनकी करुणा की थी; वह विना किसी भेद-भाव के वरसती 
दि श्सलिए समता-समाज रचना का “ग! होगा सिद्धान्त में हम जानें किन्तु 
व्यवहार में हम उसे प्रकट करें । हमारे प्रतिपादन मे और चरित्र में एकता होना 
रो है। समता-समाज के प्रवरतकों या उद्घोषकों को इस बात का ध्यान 
सना होगा कि जो वे कह रहे हैं, वह उनके व्यक्तित्व और छतित्व में प्रकट हो 
रहा है। समता-समाज की घड़न में इसका बेहद महत्त्व है । 

सहिष्णुता का पड़ाव : 


सैमता-समाज रचना की प्रक्रिया मे एक पड़ाव सहिष्णुता का भी है। 
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यदि हम रह नही सकते तती समता का बोध हमें हो, यह भ्रावश्यक नही है; जो 
अन्धकार को सह सकता है वही प्रकाश की झनुभूति कर सकता है; जो भाव 
सहता है, बह क्रान्ति का नेतृत्व करता है, जिसने जाना नहीं है, उसके विरोध मे 
कोई ऊर्जा भौर स्फूर्ति जन्म ही नहों लेगी। सहते का मतलब होगा हा, 
यानी प्रस्तित्व की रक्षा । सहना या सहिष्णुता एक तरह का कंवर्च है विश 
आदमी बना रहता है, किन्तु इस सहने से यह मतलव ने निकाला जाएं कि जुल्म 
सहे जाएँ, शोपरा सहा जाए, या कोई बद-चलनी सही जाए; इस सह की 
सीधा अर्थ है साधना में जो कुछ सहने को हो उसे सहो । यदि कोई भूता है प्लोर 
हमारे पास भ्राह्मर इतना ही है कि हमारा उदर मात्र भरता है तो हमें इतनी 
भूख तो सहनी ही होगी जिससे दूसरे का भी आधा या पूरा पेट भर जाय। होती 
तो यह है कि सहनशीलता के क्षेत्र में हमारा पेट भूखे रहकर भी भर जाता है। 
इसे सहिष्णुता कहा जाएगा चूकि इसका एक गर्भ द्वार झ्रात्मातन्द मीहे 
इसलिए हम कहेंगे कि समता-समाज की रचना-्यात्रा में 'घ' हैं, सहिष्णुता । 


इस तरह समता-रचना को रचना-यात्रा आत्मबोध से शुरू होल 
सहिष्णुता के पड़ाव तक पहुँचती है । यहाँ आत्मवोध!' ज्ञान का मरे 
'सहिष्णुता' 'सर्ववोध' के प्रतिनिधि शब्द है । 





ष्द 


समता-तत्त्व के प्रसार में 
आचार्य नानेश का योगदान 
0] श्री ज्ञानेन्द्र मुनि 


विपमता का ज्वालामुखी सर्वत्र प्रज्बलित हो रहा हैं। मानव जीवन 
ग्रशान्त, विक्षिप्त श्रौर विश्व खल हो विक्ृति के गते की श्रोर अग्रसर हो रहा 
है। भ्रमावस्पा की रात्रि के घने अंधकार की तरह विषमता व्यक्ति से लेकर 
परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व तक विस्तृत होकर, मानव हृदय को सुजनता 
तेथा शालीनता का नाश करतो हुई, प्रलयकारी विकराल हृश्य उपस्थित 
कर रही हूं । 


विपमता का उद्भव : 


सर्व विनाशिनी इस विपमता का मूल उद्भव स्थल मानव की मनोवृत्ति 
हैं। जिम प्रकार वट वृक्ष का बीज राई के समान सूक्ष्म होता हुआ भी उपयुक्त 
साधन मिलने पर विशाल रूप धारण्ण कर लेता है, उसी प्रकार मानव की मनो- 
वृत्ति से समुत्पन्न विषमता का बीज भी हर क्षेत्र मे अपनी शाखा-प्रशासाएँ 
प्रमारित कर देता है, जिसमे दलन, शोषण झौर उत्पीड़न की चोटें सहन करता 
हुमा प्रागी चंतन्य से जडत्व की ओर बढता जाता है । 


रद घरती को समानता तथा सर्वत्र एक रूप में वर्षा होने पर भो एक ही 
दा में एक ओर सुस्वादु इक्षु व दूसरी ओर मादक झफीम का वपन किया जाय 
इनका प्रस्फुटन ऐसा होगा कि एक जीवन-रक्षण में सहायक हैँ तो दूसरी 
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भृत्यु का कारए । इसी प्रकार दी हृदय एक से होने पर भी यदि एक में त्म्गा 
का और दूसरे मे विषमता का वीज वपन किया जाय तो दोनों की अवस्था ग्ने 
एवं अफीम के सहश्य होगी । समता जीवन का सर्जन करती हूँ तो विपमता 
जीवन की मानसिक, वाचिक, कायिक अ्रवस्था को विषमय करती हुई, उठी 
विनाश के कगार पर पहुँचा देती है । कहा है-- 


अज्ञान क्देसे मग्नः जीव: संसार सागरे । 
बेपम्येण समायुक्त , प्राप्तुमह॑ति नो सुखम्‌ 


श्र्थातु-ससार-सागर में भ्ज्ञान रूपी कीचड़ में लीन, विपमता से यु 
जीव कभी भी सुख को प्राप्त नही कर सकता है । 


झत: मानव समाज में जितने भी द्ुगुरा है, वे सभी विपमता बी हर 
से ही उत्पन्न हुए है और मानव के द्वारा सिचित होकर विराटता का रुप धी' 
कर रहे हैं । 


महावीर का समता सिद्धान्त : 


भगवान्‌ महावीर ने कहा कि सभी झआात्माएँ समान है। सभी की 28 
अधिकार है । कोई भी किसी की सुख-सुविधा का पश्रपहरण नही कर सा हे 
जिस प्रकार चोरी करने वाला दण्डित किया जाता है, क्योकि उस 8 
उसका अधिकार नहीं है, वैसे ही किसी प्रन्य के जीवन, इन्द्रिय, शरीर पर हक 
का कोई भ्रधिकार नही है । सभी को समान रूप से जीने का झधिकार है। प्र 
किसी का प्राण व्यपरोपणादि करना अपराध है। एतदर्य भगवान्‌ वां | 
उद्घोष है--'जीम्रो श्ौर जीने दो” इस सिद्धान्त को ज्ञान झाचरशया 
भ्रपनाने से श्रवश्य ही जीवन में समता रस की प्राप्ति हो सकती है । 


आचार्य नानेश हारा समता-प्रसार : 


में ब्यत् चि न में न्तिवां 
विपमता के इस वातावरण में व्यक्ति श्रौर विश्व के जीवन में मतों है 


सौरममय बातावरग्य उपस्थित करने केः सिये झाचाय॑ नातेश द्वारा सत्र बादे वे 
प्रचार-प्रसार किया जा रहा है । सम्पूर्ण जगत्‌ के प्राशियों यीः या 
ऋद्धिवान्‌ हों या निर्धन, सेठ हों या किकर, तियंच हों या मनुष्य, देव के 
नारकी, गुर हों या शिष्य, सभी की ग्रात्मा समान है। क्मविरगा न्‍ ग्सी 
प्रार्मा श्रधिक झ्ाच्छादित है तो झिसी की ब्रत्प डिल्तु भ्ात्म विषया का 
नहीं है। 'स्थानाद्ध सूत्र' में भगवान्‌ मे स्पष्ट फरमाया है--एगे ध्राया गोरे 
शक है ॥ 


मे बने के लिये एस दीव रही 
झात्मा वी समानता वा छान सुगमता से करते के लिये एड दीयर 
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दृप्टान्त दिया जाता है। जिस प्रकार दीपक कमरे में रखा हुग्ना यथाशक्ति 
प्रकाश फंलाता है, वेसे ही उसे छोटे से छोटे स्थान में स्थापित करने पर भी 
उसके प्रवाणश में कोई व्याघात की स्थिति नही आती । डिब्बे में स्थित किया 
जाएगा तो वह उसी स्थान को प्रकाशित करेगा, वाहर भही। वंसे ही आत्मा 
को अल्पतम पिपीलिका का शरीर प्राप्त होगा तो वह उसी शरीर में व्याप्त हो 
जाएगी, बाहर नही । तद्बत हाथी का शरीर प्राप्त होने पर दीपक के प्रकाश 
को भाँति वह संपूर्ण गज देह मे व्याप्त हो जाएगी । इसी प्रकार पृथ्वी, जल, 
ग्रग्ति, वायु, वनस्पति, विकलेन्द्रिय, पशु-पक्षी, मनुष्यादि में भी जानना चाहिये । 
एनदर्थ सुख-शान्ति की श्रभिलापा रखने वाले मानव को चाहिये कि वह सम्पूर्ण 
जीव जगत पर समता का सुभाव रखे। आचार्य नानेश ने समता के चार 
मिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, जिनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--* 


(१) सिद्धान्त-दर्शन 
(२) जीवन-दर्शेन 
(३) श्रात्म-दर्शन 
(४) परमात्म-दर्शन 


(१) सिद्धान्त-द्शन--समता का सैँद्धान्तिक स्वरूप है कि सम-सोचे, 
सम-जानें, सम-मानें, सम-देखे, सम-करे । जीवन के प्रत्येक कार्य में समभाव का 
होना प्रत्यन्त प्रावश्यक है। एतदु विषयक एकता के लिये भोगविलास से 
हेदकर जीवन मे त्याग-वेराग्य सयमित अवस्था की अपेक्षा है । सयम से तात्पर्य 
भुण्डित होना ही नहीं, किन्तु मन-इन्द्रियों को सयमित-सुरक्षित रखना है। 
मनोज्ञ-अमनोज शब्दादि पहुंचने पर राग-द्वंप की भावना उत्पन्न न करना, 
श्रीतेन्द्रिय को संयरमित करना है । इसको वश में न करने से बहुत ग्रन्थ होने को 
संभावना रहती है । महाभारत का युद्ध इसी का परिणाम है । द्रौपदी ने दुर्योधन 
में यही कहा था कि “अ्रंथे के पुत्र अंधे हो होते हैं।' इस शब्द के तीग्र व्यग्य- 
वाश का झाघात दुर्वोधन सहन नहीं कर सका जिससे क्रि हजारों-लाखों 
निरपराध प्राणियों का संहार हो गया । अ्रतः श्रवशेन्द्रिय को वशीभूत रखना 
आवश्यक है। इसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिय के आगे किसी भी प्रकार का अच्छा 
बुरा, श्तील-अश्लील चित्र झाए, नाक मे भ्रच्छी या बुरी गंध आए, जिद्ना द्वारा 
खट्टा-मीठा कोई भी स्वाद आए, शरीर का स्पर्श कठोर या रुक्ष हो, राग-देप 
के! उत्पत्ति न होना समता का सच्चा स्वरूप एवं सिद्धान्त है। कहा है-- 


यूद्दातिहृदि भद्रेण, त्यागवराग्य सयमम्‌ । 
लभते सम सिद्धान्तं, जोवनोन्नति कारकम्‌ ॥॥ 


+५०७-०७०-+----3३०००० - क्नन-न--+मनन--न-मथक, 
(विशेष विवरण के लिए देखें झ्ाचायंथी वो 'समता-दर्शन झौर व्यवहार पुस्तक ॥ 
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ग्र्थात्‌--त्याग, वैराग्य, संयम को सरलता से हृदय में जो ग्रह कसा है, 
वह जीवन उन्नतिकारक समता सिद्धान्त को प्राप्त करता है। 


(२) जीवन-दर्शन--विपमता के घने भ्रन्धकार में समता की एक ब्पोति 
ही श्राशा का संचार करती है । जिस प्रकार एक दीपक प्रनेक दीपकों को 24 
शक्ति से प्रज्वलित कर देता है, वैसे ही सज्जन ज्ञान सहित आचरण पे सवार 
जीवन को प्रज्वलित करते हुए श्रनेकों के जीवन का भी मव-निर्माण करे हैं। 
इसके लिए व्यक्ति मे पहले समता भाव होना परमावश्यक है। समता भा 
साधना के लिये सप्त कुब्यसनों का त्याग करते हुए जीवनोपयोगी, ४8708 
साक्षात्‌ कराने थाली उपादेय वस्तुओरों का श्राचरण यथा-शक्ति करना वो: ! 
आत्मवत्‌ सर्व भूतेवु” के सिद्धास्त को समक्ष उपस्थित कर जीवन का सर्जन करा 
समता का द्वितीय सोपान जीवन-दर्शन है । कहा भी है-- 


पल सुरापणालये, चौर्य वेश्यापराज़ूना 
सप्तव्यसनसंत्याग:, दर्शनं जीवनस्य तत ॥। 


प्र्थातु--सप्त कुब्यसनों का आचरण नही करना तथा जीवन की हद 
सादा, शीलवान, अ्रहिंसक वनाये रखना समता-जीवन का दर्शन है । 


(३) प्रात्म-दर्शन-जव जीवन पूरांरूप से संय्मित हो जाता है 
आ्रात्म-दर्शन की अवस्था प्राप्त होती है। एक मानव शरीर, जिसे हम चुत 
कहते है, उसमें तथा भ्रपर मृत मानव शरीर में क्या अ्रन्तर है ? एक क्षण 
जिसकी इन्द्रियाँ सजग एवं जागरूक थी, मन चिन्तन में रत था, वचन से हक 
परिस्फुटित हो रहे थे, काया से परिस्पन्दन हो रहा था, दूसरे हो क्षण 
गति रुकी और वह मृत हो गया । निष्कर्प यह कि चेतना शक्ति जब बह पुकार 
के अन्दर रहती है, तब तक देह का संचार चलता रहता है। ज्योही बे 
शक्ति शरीर से बाहर निकल जाती है, तत्क्षण शरीर को मृत कहा जाता है। 
पौद्गलिकता के कारण शरीर की उत्पत्ति तथा विनाश होता रहता हैं, 
मृत या जीवित की संज्ञा दी जाती है, किन्तु आत्मा का न कभी नार्श हा है 
न कभी उत्पत्ति | वह अनादि काल से एक रूप में चलीझा रही है। कमी हे 
विचित्रता से सूर्य पर मेघपटल की तरह आवरर श्राता रहता है जिससे 2 
प्रकाश आच्छादित हो जाता है । कर्म के क्षयोपशम होने पर पुनः प्रकट सूर्य की 
तरह चेतन्य-प्रकाश प्रकट हो जाता हैं, किन्तु श्रात्मा सदा तिर्य॑च, मनुष्य, रत हक 
देव प्रौर भूत, भविष्य, वर्तमान में एक समान रहती है। वह झपने कर्म हि 
स्वयं कर्ता-भोक्ता हैं, यह प्रमाणों से सिद्ध हैँ । कहा भी है-- 
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प्रमाण सिद्धचचतन्य:, कर्तामोक्ता फलाब्षित: । 
निज देह प्रमाशे य, स झ्ात्मा जिनशासने ॥। 


उपयुक्त लक्षण से युक्त श्रात्मा की आवाज को जो सुन लेता हैं श्रौर 
तदनुमार आचरणा करता है, वह अवश्य ही झात्म-विकास की अवस्था को 
प्राप्त कर लेता है । उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति आपके स्वागतार्थ नोटों की 
गट्टियाँ गिनता हुम्ना, उन्हे छोडकर जलपान की सामग्री के लिये, बाहर चला 
जाता है, तब प्रापके हृदय मे जड़ मन झौर चंतन्य आ्रात्मा का युद्ध होता है । 
मन कहता हैं कि कुछ नोट उठा लिये जाय, तभी प्रात्मा की 
प्रावाज उठती है कि यह चोरी हूँ, श्रन्याय है, अपराध है, जिसकी ग्रात्मा 
जागृत हो उठती है तो वह्‌ जड़त्व भावना को परास्त कर प्रात्म-दशंन मे लीन 
हो जाता है । कहा है-- 


प्रहिसासत्यमस्तेयं, श्रह्मचय मकिझूचन । 
यश्चपालयते नित्यं, संझ्राप्नोत्यात्मदर्शनं ।॥ 


मर ग्र्थातु-भ्रहिसा, सत्य, भचौयं, ब्रह्मच्य, अपरिग्रह को जो सर्वे रूप से 
भंयमित हो पालन करता है, वह झात्म-दर्शन को प्राप्त करता है । 


(४) परमात्म-दर्शन--जब प्रात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तथ 
स्वरित रूप से परमात्म भ्रवस्था की भी प्राप्ति हो जाती है । जैन-दर्शन परमात्मा 
को कोई झलग से नहीं मानता । उसकी तो यही मान्यता है कि झात्मा ही ससार 
से विरक्त होकर सर्वागीण रूप से कर्मजाल को हटाकर, गुणस्थानों की भ्रग्तिम 
श्र शी भ्रयोगी केवली को श्रवस्था की प्रा्ति हो जाने पर पाँच हस्व अक्षर के 
उच्चारण मात्र में जितना समय लगता है, उतने ही समय मे, नीरोग, निरूपम, 
भ्वामाविक, अ्रवाधित, निरंजन, निराकार, अहन्त से परमात्मपद की प्राप्ति 
नर लेती है। इसे विश्व का कोई भी प्राणी क्‍यों न हो, वह यदि पूर्वोक्त गुणों 
अगवा ल पह परमात्म पद को भ्राप्त कर सकता है। इस सिद्धान्त से 
पा बाय स्वाभिमान जागृत होता है ब्रौर वे श्रपने पुरुषार्थ से जीवन को 

'दिकानीन संसार से हटाने में प्रयत्मशील होते है ॥ यही झात्मा से परमात्म 


पद का साक्षात्कार करना है । कहा है-- 
कर्मणश्च विनाशेन, मंप्राप्यायोगिजीवन । 
संसारे लभते प्राणी, परमात्मपर्द कलमु ॥। 


ओन 0 विश्व की विषमता को दूर करने के लिये युगप्रवर्तक, जिन 
चौतक, धर्मपाल प्रतिवोधक, समता-दर्शन के पथ प्रदर्शक झाचाय॑ नानेश के 
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सिद्धान्तो, व सूत्रों का जो कोई भी व्यक्ति जीवन में ग्राचरण करेगा, वह प्यार 
मेव प्लान्ति, सुस और आनन्द की झनुभूति कर सकेगा, इसी भावना के माप - 


वपम्येणा जनस्यचित्त कमले स्थातु क्षमा नो क्षमा, 
ज्ञात्वा जीवन प्रोन्नतेः सुसमता सिद्धान्तक संसृतो । 
चातुर्येशवरांगनां विपमता-मुच्छिधप्राचारित, 
तन्नानेशगुरों सुमावसुमनं ज्ञानातितं राजताम्‌ ॥ 


प्र्यातृ-विशमता के कारण हृदय-कमल में क्षमा ठटरने में ममर्थ नही हुँ 
ऐसा जानकर चातुर्य से विलासिनी विपमता का भाश करके, सम्यर सा 
(मिद्धान्त, जीवन, प्रात्म, परमात्म) सिद्धान्त को सृष्टि में प्रभारित विश, ऐगे 
नानेश गुर के चरण-अ्ंचरीक मुनि ज्ञान! द्वारा ग्रपित सुभाव-मुमन शोभित हो । 





४€ 


समता-समाज और धामिक संगठन 


0] श्री जवाहरलाल मुझोत 


समता से हम कया समभते है ? 

मुझे डर है कि 'समता' शब्द के सही अ्रभिप्राय को समभले में भी, हम 
सबका शायद एकमत न हो । जैन साहिंत्य में समता बहुत व्यापक अर्थों में काम 
में लाया जाता है। ब्राधुनिक जैन झाचार्यों ने भी जैन घम्मे और दर्शन की 
व्याक्ष्या करते हुए, समता शब्द पर खूब जोर दिया है, भोर आचाये भी 
नानालालजी म० सा० के प्रतिपादन में समता शब्द ने एक अधिक प्रौढ़ पर्य 
ग्रहण कर डाला है। सो, समता से हम कया समझे ? 


कुछ लोगो को जैन-घर्मे को, ध्राधुनिक व्यास्या के समाजवाद के समकक्ष 

कह दे की जल्दी है सो वे समता का अर्थ लगा लेते है--समानता-न्या 

समान! कक । कुछ ऐसे भी है जो पक को रूढ प्र्थों में 'सब-एक- 

जे 3203 नारे बे मान बैठे है। कम भी मित्र हैं जिनके अनुसार, यह 

राय में ता-लोकरतंत्र या प्रजातंत्र के लिये काम में आना चाहिये ॥ मेरी झपनी 

नही व. ये सभी श्रयं, हमारे धर्म के मूल सिद्धान्त--समता--के साथ, न्याय 
ही करते । 


रसथापा शक प्रंथ मे, मेरा विश्वास है कि भन्यध्ष, समता का सर्च भौर 
भर्य को आपने कर दी गई होगी। फिर भी, मैं भी भपनी और से इसके उस 
चाहता के सामने रख रहा हैँ जिस अर्थ में मैं इसे ग्रहण करता है भौर 

टेता है कि इसी सही अर्थ में इसका उपयोग हो । 
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पिद्धान्तो, व सुत्रो का जो कोई भी व्यक्ति जीवन में आ्राचरण करेगा, वह अवाय- 
गैव प्रान्ति, सुस श्रौर आनन्द की अनुमति कर सकेगा, इसी भावना के हप- 


वैपम्गेणा जनस्यचित्त कमत्े स्थातु क्षमा नो क्षमा, 
भात्या जीवन ओभनते: सुसमता सिद्धान्तक संपृत्ती । 
चातुर्येणवरांगनां विपमता-मुच्द्धियप्राचारित, 
तन्नानेशगुरी धभावयुमन ज्ञानातितं राजतामु ॥ 


श्र्थातु--विशमता के कारण हृदय-कम 


ऐसा जानकर चातुर्य से विलासिनी विधमता 
(सिद्धान्त, जीवन, 


ल में क्षमा 5हरने में समर्थ न 
मता का नाश करके, सम्बकू। 


प्रात्म, परमात्म) सिद्धान्त को सृष्टि में प्रचारित डिया 
नानेश गुरु के चरण: -वंचरीक मुनि 


जान द्वारा अपित सुभाव-सुमन मोमित! 
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लेकिन मुझे तो झ्ापको यह बतलाना है कि इस समता-यवहार के मामले 
में, हमारे घामिक संगठनों वी भूमिका क्या रही है ? 


प्रादर्श से प्रवनति को ग्रोर : 


एक वार जैन-घर्मं इतिहास पर नजर घुमाइये, झ्रापको भगवान्‌ महावीर 
प्रौर उनके परवर्ती काल मे, इसी समता-युक्त घामिक संगठनों का ग्रादर्श रूप 
दिखलाई देगा । थमणों का भी भ्रपना सगठन, अपने यम-नियम, श्रनुशासन 
प्रौर शास्ता का भ्रापसी उपयुक्त सम्बन्ध। श्रौर इसके साथ सम्पूर्ण सगति 
बिटलाती, श्रावक-श्राविकाप्रो की श्रपनी सस्थाएँ--जो समता के ही आदर्श पर 
श्मण संगठनों से श्रपना सम्बन्ध बनाये रखती है।ओऔर चू कि इन संगठनों का 
प्रपता निजी कलेबर, समता-यवहार पर ही प्राधारित था, इसलिये, यें सगठन, 
समता-्यवहार का लगातार विकास ही करते गये । 


लेकिन स्वयं इतिहास का समता-मूलक अध्ययन हमे बतला देगा कि 
दिसी भी ब्रादर्श काल-स्थिति को स्थायी नही बनाया जा सकता । उसमे परि- 
पैन श्रपरिहाय है। यही हमारे साथ हुआ । समता-व्यवहार का संक्रमण शुरू 
हैं गया। ऐसे मौके श्रायं जब श्रमण संगठन, अपने समता-स्थान को भूलकर 
या छोड़कर, श्रावक सगठनों पर हावी हो गये | ऐसे भी दिन हमारे समाज ने 
दैसे हैं जब श्रमण सगदनों की तात्कालिक कमजारियों से शह पाकर श्रावकों के 
संगठन निरंकुश श्रथवा श्रमणों से विरक्त बन गये। इस हालत में समता- 
व्यवहार की ही हत्या हुई है भर इस समता-हिंसा ने समाज को भ्रवनति की 
शोर ढकेला है। 


५ _. | र्पु जब तक समता-व्यवहार सतुलित विकास करता रहा है, हमारे 
में हि अपना स्वणे युग भोगा है । इस समता-व्यवहार ने, उस काल के समाज 
2 पे विरोधाभासो को नियंत्रित रखा है भ्रौर समाज के सभी वर्गों के सतत 
वित्रास भौर प्रगति को प्रोत्साहन दिया है । 


पैया बह काल फिर से दुहराया जा सकता है ? कया हमारे लिये यह 
सम्भव है कि हम अपने घामिक संगठनों में फिर से सही समता का प्रादर्श 
पस्थापित करें ? और क्या इस युग में, समता-व्यवहार का विकास, इन संगठनों 
ऊ महारे, सम्भव है भी ? 


संगठन भौर समता-पवहार, एक दूसरे के पूरक हे : 

पभता-व्यवहार के विकास की चर्चा करने से पहले हम संगठनों से इस 
चिडान्त “सम्बन्ध पहिचान लें । समता-व्यवहार श्रौर धाभिक संगठनों का 
आपस में एक दूसरे पर निर्भर, पूरक सम्बन्ध है। मगर हमारे घामिक संगठनों 
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समता-वह सापेक्षता है जो किसी भी वस्तु अथवा कृति के विभिन्न रो 
में आपस में, एक दूसरे के साथ हो। समता यानी प्रंगरेज़ी की स्त्री 
(5:प्रणाथव७), समता यानी प्रतिसाम्य, सममिति। अगर किसी भी वात मे 
सम्यक्‌ संगति है तो ही वह समता का उदाहरण है। नमूने के लिये-आप 
आदमी के शरीर को ही लीजिये । यह्‌ शरीर समता का उपयुक्त उदाहरश है। 
श्रौर श्रव इस व्याख्या को ध्यान भें रखकर आप किसी भी वस्तु को जाचिये, 
श्राप पता लगा सकेंगे कि वह वस्तु विशेष, समतामय है या नही ? यावी उसता 
बैलेस, सगति समग्र रूप से उचित और सही है या नही ? जैन-धर्म भौर उतता 
दर्शन, इसी समता को सही आदर्श मानता है। और झगर इसी सही परिभाषा 
को हम पकड़ें तो हमारा भटकाब कम हो जायेगा। तब सस्ते समाजवादी 
नारो के भ्रम में विना भठके हम सारे संसार के लिये समीचीन समता को पेश 
कर सकेंगे । 


समता-व्यवहार : 


इस कसौटी से परखने पर हमारे लिये समता-व्यवहार के स्वत को 
समभना भी बहुत सरल हो जाता है । 


आधुनिक जगत्‌ की आधिक और सामाजिक विकास की वात लीगिये ) 
समता की कसौटी हमे बतला देगी कि वर्तमान झधिक-विकास की कथा एकांगी रा 
और असतुलित है। हमारें जैसे देश में, इस झधिक विकास की विसंगति 
हुई है कि इसने केवल एक बहुत छोटे अल्पमत को संपन्नता श्रौर संगृ्ि न्‍ 
झौर बहुत विशाल जनसमूह को अ्रधिक विपन्न श्रौर दीन-हीन बता डाला हे 
और तो भर, जो देश विकसित और सम्पूर्श-समृद्ध होने का दावा करते हैं हा 
भी हमारी समता-कसौदी वतलाती है कि उस विकास में भी यही अ्रसंगर्ति व 
घुन लगा हुआ है। यह विकास, खतरनाक प्रदूषण, प्रकृति के साथ गा 
बलात्कार और परिवेश के विनाश की कीमत पर खरीदा हुमा है पर वह 
जल्द इसकी सज़ा सारे समाज को, सारी मानवता को चुकानी पड़ेगी । 


यही बात झाघुनिक शिक्षा पर लागू होती है। लोकतंत्र झौर सार 
के नारों से श्रभिभूत तथा सडी-गली रूढिवादिता से दुःखी समाज ने। शा बार 
शिक्षा को तिलांजलि देकर, सामूहिक सेक्यूलर शिक्षा के तंत्र को शो मु 
अपनाया । झौर नतोजा क्या निकला ? निरक्षरों की संस्या मे वेतहाशा ६ पी 
विवेक के स्थान,पर कदाचार और आपाधापी और नितास्त निरथंक जान 
को ज्ञास के पद पर भ्रामीन करने को हास्यास्पद चेप्टा ! भ्रगर यहाँ भी. सर 
के सिद्धान्त को अपनाया गया होता तो परिग्पाम विलयुल भिन्न होते । 
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. लेकिन मुझे तो आपको यह बतलाना है कि इस समता-यवहार के मामले 
मे, हमारे धामिक संगठनों की भूमिका क्या रही है ? 


प्रादरश से प्रवनति को प्रोर ] 


एक बार जैन-घर्म इतिहास पर नजर घुमाइये, प्रापको भगवान्‌ महावीर 
प्रौर उनके परवर्ती काल मे, इसी समता-युक्त घामिक संगठनों का आदर्श रूप 
दिखलाई देगा | श्रमणों का भी श्रपना सगठन, अपने यम-नियम, प्रमुशासन 
प्रौर शास्ता का आपसी उपयुक्त सम्बन्ध। ग्रोर इसके साथ सम्पूर्ण सगति 
विठ्लाही, श्रावक-श्राविकाओ की प्रपनी सस्थाएँ--जो समता के हो ग्रादर्श पर 
भ्रमण संगठनों से भ्रपना सम्बन्ध बनाये रखती है।झ्ौर चू कि इन संगठनों का 
प्रपना निजी कलेवर, समता-व्यवहार पर ही झ्राधारित था, इसलिये, ये संगठन, 
समता-थ्यवहार का लगातार विकास ही करते गये । 


| लेकिन स्वयं इतिहास का समता-मुलक अध्ययन हमे बतला देगा कि 
पैसी भी प्रादर्श काल-स्थिति को स्थायी नहीं वनाया जा सकता । उसमे परि- 
पैतैन भ्रपरिहाय॑ है। यही हमारे साथ हुआ । समता-व्यवहार का संक्रमण शुरू 
है| गया। ऐसे मौके झ्राये जब श्रमण सगठन, झपने समता-स्थान को भूलकर 
था छोड़कर, श्रावक संगठनो पर हावी हो गये । ऐसे भी दिन हमारे समाज ने 
देखे है जब श्रमर संगठनों की तात्कालिक कमजारियों से शह पाकर श्रावरों के 
सैंगठन निरंकुश श्रथवा श्रमणों से विरक्त बन गये। इस हालत में समता- 
ध्पवहार की ही हत्या हुई है भौर इस समता-हिंसा ने समाज को प्रवनेति की 
भोर दकेला है। 


५. ० जब तक समता-व्यवहार संतुलित वित्राम करता रहा है, हमारे 
मे हि प्रपना स्वर्ण युग भोगा है। इस समतता-व्यवहार ने, उस वाल के समाज 
8 दो विरोपाभासों को नियत्रित रखा है भौर ममाज के सभी वर्गों के सतत 
दिवास घोर प्रगति को प्रोत्साहन दिया है। 


इैया वह काल फिर से दृहराया जा सबता है? कया हमारे लिये ये 
किक कि हम पपने धामिक संगठनों से छिर से सही समतावा प्ादर् 
3 त करें ? धौर बया इस युग में, समता-ध्यवटार का विजास, इन संघदनों 
मैं रुरारे, सम्भव है नो ? 
सपथन घोर समता-पवहार, एक दूसरे के प्रक है : 
पा हार के विज्ञाम को चर्चा बरने ठ 
५. सम्सस्‍्प पहिचान सें। समता-व्यवहार भौर घामिश मरदतों शा 
फर्म मे एस दूसरे पर निर्घर, पूरक सम्दस्ध है । धघदर हमारे घामिश समाइनतों 





में पहले हम मंगदनों में इस 
दि में पहचे हम 
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का गठन और काम-काज, सही समता-संगति के आदश्ों पर नहीं है, तो भाप 
समता-व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते । उसी तरह, अगर संगठनों में प्रापत 
में संगतिमय समता-व्यवहार ही नहीं है तो समाज में समता-ब्यवहार का विवात्त 
हो ही कंसे सकता है ? दूसरे शब्दों में, हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि प्राज 
के जैन-समाज में, श्रमणों के बीच सही संगठन का अभाव, इसी समता-व्यवहार 
के अभाव का दूसरा नाम है। उसी तरह, यह भो सच है कि श्रावकों के धार्मिक 
संगठनों में असंगति और समता-हीनता, उसी ह॒द तक थ्रमणों की ड्र्स मनोवृ्ति 
के लिये ज़िम्मेदार है । श्राप किसी एक ही पहलू को सुधारने के फेर में पढे तो 
मामला सुधरेगा नही । समता-व्यवहार का तकाज़ा है कि इन दोनों पहलुमों पर 
साथ-साथ ध्यान दिया जाय ) 


समता ; पारायण का पाठ नहों, श्राचरण को संहिता है : े 

सभी दर्शन, व्यवहार में लाने के लिये होते हैं, भ्राचरए करने के लिये न्‍ 
जाते हैं। भला समता-दर्शन इसका ग्रपवाद कैसे होगा ? भक्तिल्भाव से पे 
करने की वस्तु नहीं होती है कोई भी दाशंनिक भावना। उसे तो रोज गे 
व्यवहार में, हमेशा और हर समय अमल में लाने, झावरने की जृहरत हो 
है । व्यवहार की शुन्यता ने विकास के दरवाजों पर ही ताले जड़ दिये हैं। 


सही रूप से समझो गई जैन-दर्शन की समता, सारे मानव समाज, का 
पृष्वी की प्रकृति और स्वयं हमारे अ्रपने जीवन को 2 और मूह 
सगति, विकास और भ्रनोखा अर्थ देगी । भौर खुद जैन-घर्मे को फिर से, श्रावए/ 
से व्याप्त जीवत दर्शन-धर्म का सिंहासन भाष्त करायेगी । 
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ग अंचलों में निकल पड्ले । चाल हाथी जैसी मस्तानी । 

4 विहार कर उज्जेन जिले के नागदा ग्राम में पधारे । 

। नही, समग्र मानव समाज को आत्मबोघ दिया। उसी 

पति का एक ख्यक्ति आकर हाथ जोडकर खसडा हो गया। 

है, यह कुछ उसे याद नहीं। भें सस्कार ही थे। कहा-- 

के पास ग्राम गुराडिया है। वहाँ सामाजिक बाय हेतु बलाई 
दवा होगा । आप वहाँ पघारें व हमे उपदेश दे । 


गण की भावना से ये आराध्यात्मयोगी चल पड़े। भ्राहार-पानी 
की । ग्रम गुराडिया पद बिहार कर पधारे। गाव के मिट्टी 
ग़म किया । 


जाति में शराब, मांस, पशुवलि झादि प्नेक कूरीतियां 


जार्यत्रम के बाद बलाई जाति का समाज इफ़्द्ठा हुप्रा इस महा" 
एन श्रवण करने । पु० भाचाय्य श्री ने धर्मनाथ भगवान्‌ की प्रार्यना 
रम्म किया व कहा--मनुष्य कर्म से ऊँचा होता है, कर्म से नी वा होता 
मे घृणा नहीं करना है, बुराइयों से घृणा करना है। इन सब 
[छोड़ो। जब तक बुराइयो के बाला तिलक लगा रहेगा, तब तक 
"गे घृणा करेगा। ज्यादे-से-ज्यादे प्राध घटा प्रवचन हुप्रा होगा। 
श में वो भमृतवाग्यी हृदय में प्रवेश कर गयी व प्ज्ञान का परदा हटा, 
निरुलते ही प्रधरार भाग जाता है वैसा ही चमत्शार हुघ्रा। बताई 
सब लोग खड़े हो गये व वहा-पाप सोगन्ध दिला दें। सबने हाथ 
“ मौगन्ध लिये । दया पुरुष, वया स्त्री, बया बच्चे सव खड्टे थे । ऐसा हरप 
गया कि कणिवाल में समवसरगण्य को रचना हो रही हो । 


शराद-मास वा त्याग शिया । सब खड़े हो ये वि एक ने बहा-यहू रद 

“पी पर बलाई के नाम से लोग तो घृटा बरेगे । वो पाप तो सिर पर दंषा 

गम भी ददल दोजिये। तद घाचार्यधीजी ने वहा-पर्म का गत पारा 

या है, इसलिये. से धर्मपात है। जो भी धर्म वो रक्षा जोदन में शरेदा दो 
प 


मषब। 7 कोई सम्बन्ध नहीं होठा है शुम इस शा। एम 
कया * 5 का तो्य स्थान बन यया । यहों से यह धर्ररत परनि 
स््शाद ॥ विनतो साधुमार्गी जैन झंघ इन्शेर ने शी व घाटु्मास 
्त इन + वा सधिवेशन हो हुएशा। दही से छ० भार माउ- 


रजत < » प्रदुत्ति इन यरो । 
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लाना है तो छुप्नाछृत का जो भेदासुर विकराल रूप धारण करके खड़ा है, उसे 
मिटाना होगा | मानव-मानव में भेद न हो ऐसी व्यवस्था लानी होगी। व 
अहिसा ठिकेगी । स्वतंत्रता-प्रगति के वाद देश में छुम्नाछ्ूत मिटाने कावायूँ 
भी बनाया गया पर उस पर अ्रमल नहीं हुआ। श्राज भी स्वराज्यप्रात हु 
तीस वर्ष हो गये फिर भी छुप्नाछृत का भेद मिटा नहीं। समाजवाई की स्थापना 
नारों में उलक गयी । कानून से समस्या का समाधान नहीं होता। गिरी 
महापुरुष हो गये हैं, तीर्यकर, अवतारी, पैगम्व॒र या संत-महात्मा सबों ने लाए 
का ही रास्ता बताया। पर नेताओं में कथनी व करनी का अन्तर होने ते; 
सफलता प्राप्त हो नही सकी । 


स्वराज्य होने के वाद देश में हरिजन कहलाने वाली बलाई जाति जित्ति 
धरा की दृष्टि से देखा जाता था, पानी भी कुए से भरने नही देते ये। जागीए 
जमीदार उच्च कुल वालों से ये लोग पीड़ित थे। इनकी बस्ती बिलकुल पाँव 
के बाहर, विवाह-शादी होती तो वाजे-गाजे बजा नहीं सकते थे ये लोग । औरत 
पांव में चांदी का जेवर पहन नही सकती थीं। दूल्हा धोड़े पर सवार हो 
गाँव में घूम नहीं सकता था । बेगार इनसे ली जाती थी । यहाँ तक कि हैं 
के दुसरे दिन धूलेंडी के दिन उच्च कुल की महिलाओं द्वारा बलाई जाति 
महिलाओं को आँखों पर पट्टी वाँधकर हाथ मे मूसल देकर सिर पर वासि 
टोकरी में वासी रोटी रखकर, सारे गाँव में घुमाया जाता था । 


होली के दिनों में इनमें गल प्रथा प्रचलित थी । इसके अनुसार जमीन मैं 
तीस-चालीस फीट ऊँचे लकड़ी के खम्भे पर लोहे के कांटो से पेट को बाधक 
घुमाते थे व आनन्द लेते थे। यह था पिशाची कत्य। मानवता के दर्शन को 
जाति में मुश्किल से होते थे । यह जाति शराव, मांस, पशु वलि और गैर पा 
में फेंसी थी । इनमें गरीबी थी। स्वराज्य के बाद कानून बने | इन प्रचर्लिते 
समाज की ज्यादतियाँ तो बंद हो गयी पर वृहत्तर समाज ने इस्हें मना 
भहीं । उन्हें विश्वास व प्यार नही मिला । कइयो ने घृणा ते पीड़ित होने 
नाते ईसाई धर्म स्वीकार किया, कई मुसलमान बने, सिकख भी वने। 80 
धर्म परिवर्तेन किया, उनकी परेशानी तो बन्द हो गयी पर समाज में प्रति 
नही बढ़ी । 


युग ने करवट बदली । एक आध्यात्मयोगी विज्ञान युग में प्रकट न 
महावीर के सदेश-बाहक, झ्रात्म-साधना में लीन, जैन समाज के ही नहीं ः 
मानवन्समाज के कल्याणकारी महापुरुष, झआराचार्ये श्री नावातालजी_महाय 
भालवा की पवित्र भूमि पर विहार कर, करीब १४ वर्ष पूर्व रतलाम में भापत तत 
चानुर्मास हुमा । चातुर्मास समात्ति के बाद अनेक नगरों से समाज के प्रमु 

. भपने यहाँ पधारने की विनती करने आये । सबकी विनती झोली में डा 
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ये झाध्यात्मयोगी ग्रामीरा अंचलों में निकल पड़े । चाल हाथी जैसी मस्तानी। 
त्याग-साधना के घनी पद विहार कर उमज्जैन जिले के नागदा ग्राम में पधारे । 
यहाँ जैन समाज वो ही मही, समग्र मानव समाज को आत्मबोध दिया। उसी 
धर्म सभा में बलाई जाति व्य एक व्यक्ति आकर हाथ जोडकर खडा हो गया। 
जैन मुनि कंसे बोलते हैं, यह कुछ उसे याद नहीं। न संस्कार ही थे। कहा-- 
महाराजजी, नागदा के पास ग्राम गुराडिया है । वहाँ सामाजिक कार्य हेतु बलाई 
जाति का समूह इकट्ठा होगा। श्राप वहाँ पधारें व हमे उपदेश दे । 


मानव कल्याण की भावना से ये भ्राध्यात्ययोगी चल पडे। झाहार-पानी 
की भो चिंता नहीं की । ग्राम गुराडिया पद विहार कर पधारे। गाव के मिट्टी 
के औोपड़े मे विश्राम किया । 


बलाई जाति में शराब, मांस, पशुञवलि आदि अनेक कुरीतियां 
प्रचलित थी । 


जाति कार्यक्रम के वाद बलाई जाति का समाज इकट्ठा हुआ्ला इस महा- 
पुष्प का प्रवचन श्रवण करने । पु० झ्राचाय श्री ने धर्मताथ भगवानु की प्रार्थना 
मे प्रवचन प्रारम्भ किया व कहा-मनुष्य कर्म से ऊँचा होता है, कर्म से नीचा होता 
2४५ से घृणा नहीं करना है, बुराइयों से घृणा करना है। इन सब 
को छोड़ो । जब तक बुराइयों का काला तिलक लगा रहेगा, तब तक 
भमाज तुमसे घृणा करेगा। ज्यादे-से-ज्यादे आध घटा प्रवचन हुआ होगा। 
सरल भाषा में वो श्रमृतवाणी हृदय मे प्रवेश कर गयी व अ्ज्ञान का परदा हटा, 
जे सूर्य निकलते ही श्रधकार भाग जाता है वैसा हो चमत्कार हुआ । बलाई 
जाति के सब लोग खड़े हो गये व कहा--आप सौगन्ध दिला दें। सबने हाय 
जोटकर सौगन्ध लिये । क्या पुरुष, क्‍या स्त्री, क्या वच्चे सब खड़े थे । ऐसा दृश्य 
लग रहा था कि कलिकाल में समवसरग् की रचना हो रही हो । 


शराब-मांस का त्याग किया । सब खड़े ही थे कि एक ने कहा-यह सब 
| हुमा पर बलाई के नाम से लोग तो घृरा करेंगे । वो पाप तो सिर पर वंघा 
है, नाम भी बदल दीजिये ॥ तब आचार्यश्लीजी ने कहा--धर्म का ब्रत घारण 
किया है, इसलिये भ्राज से घर्मपाल है । जो भी धर्म की रक्षा जीवन में करेगा वो 
+ पाल जाति-पाँति से कोई सम्बन्ध नहीं होता है शुभ कर्म का । ग्राम 
ग्राडिया ध्ंपाल प्रवृत्ति का तीयें स्थान बन गया । यही से यह घरंपाल प्रवृत्ति 
शा ! चातुर्मास की विनती साधुमार्गी जैन संघ इन्दौर ने की व चातुर्मास 
मार्गों जन. !.तहों संघ का अधिवेशन भी हुआ । वही से भ० भा० साधु- 

जैन संघ की यह मुख्य प्रवृत्ति वन गयी । 
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अधिवेशन में मुख्य अ्रतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपात 
श्री पाट्सकरजी आये थे । आचार्य श्री जी से एक घंटा चर्चा की व कहा-जों 
कानून द्वारा नहीं हो सकता था वो आपने झ्राध्यात्मिक तपोवल से कर दिखाया। 
आपने धर्मपाल समाज का जीवन ऊँचा उठा दिया । उन्हें इन्सान बना दिया। 
भ्रव उनकी झ्राथिक व सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा। शिक्षा में भी मे 
आ्ागे बढेंगे । शासन इन्हें हर तरह से मदद देगा । 


ग्र० भा० साधुमार्गी जैन संघ ने धर्मपाल प्रवृत्ति को प्रमुख मारकर 
क्रातिकारी योजना बनाई--प्रचार कार्य, शिक्षा, नैतिक संस्कार झ्रादि । मेजिवी 
क्षेत्र में मंदसौर, जावरा, नागदा, खाचरौद, उज्जैन, मकसी, शाजापुर इसके 
विशेष क्षैत्र बने । 


आचार्य श्री के उदुबोधन से इस अहिसक क्रांति का, दर्शन हुमा, जिसके 
कारण हजारों परिवारों का जीवन बदला, वे संस्कारी वने, महावीर के अनुयार्यी 
बने । विज्ञान युग में समता-समाज-रचना का दर्शन वैज्ञानिक रूप से धर्मपात 
प्रवृत्ति से हुआ, जहाँ किसी भी प्रकार का भेद नहीं | साथ बैठकर भोजन करते 
है, धर्मपाल परिवारों के यहां जलपान करते है । धर्मपाल परिवारों का बर्षों का 
जो स्वप्न था, वो समता-समाज-रचना से साकार हुआ । । 


म 
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समतावादी समाज-रचना 
स्वरूप और प्रक्रिया 


() न्लापोजक--श्री संजीव भानावत 


प्रायोजक्लीय वक्तव्य : 


मौनिक सण का युग वैज्ञानिक युग है। विज्ञान की प्रगति ने मनुष्य को विभिन्न 
किस सुख-सुविधायें प्रदान कर उसके जीवन को काफी प्राराम दिया है। 
झतलिक बा यह है कि विज्ञान को प्रगति के साथ-साथ मनुध्य अपनी 
कान ः शाति भो खोता जा रहा है । पाश्चात्य देश आज विज्ञान की दौड़ में 
ओर पा 2 चुके है किन्तु वहा के जीवन में व्याप्त संत्रास, तनाव, कुण्ठा 
हरे 82१8४ से हम अ्परिचित नही हैं। वहां की गलियों मे गूजता 'हरे राम 
उसी भार्ना। 5३ भौर झाम जन-जीवन में वढती हिप्पीवाद को प्रवृत्ति शायद 
जीवन पस्तिक शांति की खोज में है। क्या भौह्विक सुख-सुविधायें ही हमारे 
घोर रे ल्ष्य हैं ? क्या कारण है कि भ्राज मनुष्य का जीवन इतना सस्ता 
को आई हो गया है ? बया कारण है कि भाज विश्व में सर्वत्र विषमता 
हमारे 2488 र चौडी तथा गहरी होती जा रही है ? ऐसी विषम परिस्थिति में 
सकती में समता का क्या महत्त्व है ? किस प्रकार इसकी प्राप्ति की जा 
च्यक्ति है? जंसे कुछ प्रश्नों को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों के विशिष्ट 
क्त्तो हि पै मैंने विचार-विमर्श किया । इन व्यक्तियों में प्रवुद्ध 
तेषा अंक मार: विद्वान्‌, प्रशासनिक अधिकारों, विर्श्वा 
लिष्क्णो हक ही के प्रतिनिधि शामिल हैं। तो 
/ सोथ उनके विचार | 
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जीवन में समता के महत्त्व को सभी ने स्वीकार करते हुए प्रात्मिक तथा 
लोकिक समता को एक दूसरे की पूरक बताया । जहाँ आ्रात्मिक समता व्यक्ति 
पर निर्भर करती है वही लौकिक समता के संदर्भ में लगभग समी का यह 
मानना था कि यह पूर्ण समव नहीं, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में हम समता 
स्थापित करने का प्रयास कर सकते है। 


समतावादी समाज-रचना के आधारभूत तत्त्व सत्य, प्रहिसा, अस्तेव, 
ब्रह्मचर्य तथा अपरिय्रह तो हो ही सकते है, साथ ही व्यक्ति पर भी यह निर्भर 
करता है कि वह भानसिक रूप से तथा व्यावहारिक हृष्टि से समता-समाज- 
रचना हेतु प्रयास करे । 


यह तथ्य कि विज्ञान से विपमता बढ़ी है--किसी ने स्वीकार नही ४5४ 
यह बात महत्त्वपूर्ण है कि विषवमता का एक प्रमुख कारण अभाव की स्थि ५५ 
है। विज्ञान के माव्यम से हम उस अभाव की स्थिति को समाप्त कर सके 
है। सभी व्यक्तियों ने इस वात पर जोर दिया कि विज्ञान का उपयोग बिल 
प्रकार हो, यह मनुष्य की बुद्धि पर निर्भर है। इसके विवेकपर्णो सदुपयोग पर 
विज्ञान की सार्थकता और दुरुपयोग पर निस्सारता निर्भर है । 


कानून के प्रोचित्य को भी किसी ने पुरी तरह से स्वीकार नहीं किया। 
अधिकांश का मत यह्‌ था कि समता व्यक्ति के अंतस्‌ से स्थापित होनी चाहिए, 
बाहर से उसे थोपना न्यायोचित व तकंसंगत नहीं है । 


युवा पीढ़ी की महत्त्वपूर्ण भूमिका को सभी ने स्वीकार करते हुए उसे 
आादर्शवादी बनने पर जोर दिया । 


की 


प्रश्न जो पूछे गए 
१. समता से आपका क्या अभिप्राय है ? आपकी हृप्टि में श्रात्मिक प्रौर 
लौकिक समता का कया स्वरूप है? 


त्री 
९. समतावादी समाज-रचना के आधारभूत तत्व बया हो सकते हैं, भर 2 
भ्राष्ति कैसे की जा सकती है ? 


है. कहा जाता है कि विज्ञान से विपमता बढ़ी है। क्या समता-समाज-ट्वं 
में विज्ञान उपयोगी हो सकता है? यदि हाँ, तो कैसे ? 
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मसाबादी समाज-रचना को ग्राप कहाँ तक उपयुक्त 





४. गमताबादी समाउ-रघता मे युवा पीडी से प्रापकों क्या प्रपेक्षा है ? 


+ + 


समता का श्राधार जोवबन की समग्रता हो 


(] भरी तिद्धराज दढ़ढा 


भ परिषर्षा में लिए गयसे पाते हैं मिलता है. मशिल भारतीय समग्र सेवा 
संघ वे प्रष्यक्, घोरगायर जयप्रशाश गारायण में: निय॒ट सहयोगी, प्रसिद्ध 
संवदिय गेसा शगा प्रयुद यिघारण थी सिझ्शाग ढटूझ से । प्रौपचारिक परिचय 
है बाद मेरे प्रश्नों शो सुनकर तगिए गरभीरता से उस्होंने कहा-- 








समता यो हम दो रूपो में समझ, सबते है--व्यक्ति के प्रान्तरिक मनसे 
वेधा स्यत्ति प्रौर समाज मेः विभिन्न पहलुध्ो के प्ापसों सम्बन्धो से । यही 
भरामिया प्रौर सौरिक मगता है। व्यक्ति स्वय घपने चिम्तन-मनन द्वारा अपनी 
प्राग्तरिक धोर बाय वृत्तियों में समता-भाव उत्पप्न कर सकता है। गीता में भी 
सु्ेदु मर में समान भाव रसने को बहा गया है। सम भाव में रहने के लिए 
कहना प्रत्यन्त सरल है, पर उसमे स्थित होना उतना ही कठिन है । 


.  याहरी भम्बन्धों में समता का प्राधार भौतिक तथा प्राध्यात्मिक दोनों 
में है। किन्तु भाष्यात्मिक भाधार मुग्य है। झ्राध्यात्म से मेरा तात्पय 
यूनिटो भ्रोफ लाइफ' अर्थात्‌ जीवन को समग्रता से है। दृश्‌-प्रहश्‌ सभी की 
कात्म भावना वास्तविक समता है। भौतिक झ्राधार भी अपना विशिष्ट स्थान 
जता है इसमे कोई शक नही, बिन्‍्तु भौतिक समता के माध्यम से उत्पन्न होने 
वाली प्रापसो ईर्प्पा-देप की भावनाप्रों को रोकना कठिन है। भ्रतः समता के 
प्राध्यात्मिक शाधार का प्रचार हमें जन-जन में करना है। इसका सर्वश्रेष्ठ 

का है--०४४८॥णा शत ०४०ग9०- अपना स्वयं का उदाहरण रखते हुए 
नमन में रामता-भाव प्रतिष्ठित करने के लिए हमे निरन्तर प्रशिक्षण की 
्यवस्था करनी होगी । 





क्र समता-मूर्यों की प्राप्ति के. लिए प्राचीन भारतीय वर्ण-व्यवस्था तथा 
श्रिम-व्यवस्था की उपयोगिता मिद्ध करते हुए झापने कहा- 


प्राचीन वर्ण व्यवस्था में कार्य कय उचित व समान बटवारा किया जाता 
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था । कोई कार्य हीन नहीं माना जाता था । कालान्तर में इसमें जो विकृतिप्रा 
गई उसके बारे में में कुछ नही कहना चाहता। मेरा तात्यय वर्ण व्यवस्था की 
उस आदर व्यवस्था से है जिसमें कार्यो का उचित बंटवारा होता था तथा 
जिससे श्राथिक-सामाजिक शआ्रादि सभी प्रकार की विपमताग्रों का प्रश्न ही उत्नप्र 
नही होता था। यह वर्ण व्यवस्था एक प्रकार की ऐसी “वैज्ञानिक व्यवस्था हु 
थो जैसी भ्राज तक नहीं हो सकी । इसी प्रकार ग्राश्ममों का भी हमारे जीवन में 
विशिष्ट महत्त्व रहा है। जीवन की पूर्णता इसी में निहित थी । 


विज्ञान से विपमत्ता बढ़ी है पर विज्ञान अपने झाप में बुरा नही है। यह 
व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह इसका उपयोग किस प्रकार करता 
है। पश्चिम के लोगों ने विज्ञान का उपयोग श्पने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया 
जिसका परिणाम भ्राज हम देख रहे है। लगभग २०० वर्ष पूर्व तक जीवन- 
यापन की क्रियायें मनुष्य भ्रौर पशु शक्ति से सम्पन्न होती थी | फिर विज्ञान 
अर्थात्‌ तकनीकी ज्ञान की वृद्धि से जैविक शक्ति (०88ए० 7०४०) झरजेविक 
शक्ति (7०७९८) में बदल गई । महत्वपूर्ण बुनियादी परिवर्तन हुए और 
विपमता बढ़ने लगी | इस विषमता को कम करने के लिए प्रावश्यक हैं टेकतीक 
का जीवन-न्षैत्र में मर्यादित उपयोग । जीवन की मूलभूत आावश्यकताएँ श्र 
से पूरी होनी चाहिए । यंत्र स्वयं अपने द्वारा नियंत्रित होने चाहिए न कि हैंगे 
यंत्रों द्वारा । इसीलिए गांधीजी ने चर्खे की थात कही थी। मूल भौतिक आ्रावः 
श्यकताश्रों की पूति श्रम से होनी आवश्यक है प्रन्यथा हम गुलामी की प्रो 
अग्रसर होंगे। विज्ञान का उपयोग समाज का शोपण करने में नहीं होता 
चाहिए । इसका मर्यादित प्रयोग समता की दिशा में कदम होगा । 


कानून के साध्यम से बुनियादी परिवर्तन नही लाया जा सकता | डुगे 
छूत विरोधी कानून बना किन्तु क्या इससे छुप्राछ्त कम हुई ? कानून तभौ 
सफल हो सकता है जव वह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवस्था को संरक्षित 
करने में प्रयुक्त हो। उस व्यवस्था को पहले वैचारिक मान्यता . मिलनी चाहिंएं। 
ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर ही कानून प्रभावी सिद्ध होगा | 


जहा तक प्रश्न समतावादी समाज-रचना में युवा-पीढ़ी के सहयोग का 
है, मैं तो मानता हूँ कि वे ही इसे सम्पन्न कर सकते है। समाज में का 
विपमता व शोपश प्रवृत्ति को वे समझकें। युवा-पीढ़ी को समझना चाहिए।ि 
याहरी दिखावा व शान-शौकत सभ्यता नही है वल्कि सम्यता की परिभाषा 
परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होना । दूसरे के दुःखों को स्वयं हमें ग्रात्मतादे 
फरना होगा । गलत मूल्यो का विरोध युवा-पीढ़ी को करना होगा । 
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समतावादी समाज-रचना अनेक अ्रादश्शों 
की तरह एक आदर्श है 


(] डॉ० दयाकृष्ए 


राजस्थान विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के प्रोफेसर व ग्न्तर्राष्ठ्री 
स्थाति प्राप्त दाशनिक डॉ० दयाकृष्ण से मुल्लाकात करने के लिए मैं विश्व 
विद्यालय के मानविकी भवन मे स्थित दर्शन विभाग में उनके कक्ष में पहुना 
मेरे प्रश्नों को पढ़कर दार्शनिक मुद्रा में उन्होंने कहना प्रारम्भ किया-- 


भौतिक समता से झर्थ यदि देश-काल के हिसाव से लिया जाय सो + 
यह मानता हूँ कि भोतिक रूप से समता सभव नही है। मनुष्य के तो जन्म रे 
हो भेद हो जाते हैं। उनमें किस्ली न किसी प्रकार का वर्गे विभाजन प्रवश्य रहेगा 
वुद् क्षेत्रों में हम समता रथापित कर सकने का प्रयास कर सकते हैं । जैसे को 
नियम है तो बहू सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। यह न्याय मं 
वहलाता है । नियमों को रूपरेणा इस प्रकार निर्धारित की जा भकक्‍ती है*ि 
उमसे घनावश्यक भेद-भाव को प्रश्नय ने मिले | किन्तु कई बार उपहियत भेद 
वो समाप्त करने के लिए भी भेदो को प्रश्नय दिया जाता है। उदाहरणार्य निरन 
था पिछड़े वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतू उन्हें कम प्रतिशन पर भी विश्व 
विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है, नौकरी में स्थान सुरक्षित रखे णाते हैँ 
दिन्‍्तु इसका लक्ष्य या उद्दे श्य पहले के भेद को समाप्त करना है। इसो प्रका 
भोकिक समता भी संभव नही । हम तो यह कहते हैं कि भगवान्‌ वी दृष्टि र 
पनो समान हैं किन्तु फिर भी भगवान्‌ भी घपने भक्तों से ज्यादा प्रमन्न होत 
है। जो भसीम है उसकी हृष्टि में सभो समान हैं चाहें वह एक हो य 
एक ला । 


मेरा यह मानना है कि समतावादी समाज को रचना सुश्विल है। घने 
भादशों वो त्तरह यह भी मात्र एक झादर्श है। हम केवल यह विचार कर सत्र" 
कि बिन लेत्रों मे समता भावश्यक है प्ौर शितनों घ्रावश्यक है? पदि संद 
पूर्ण समता हो जाए तो स्थिति प्रत्यन्त हास्यास्पद हीगी। घनेर क्षेत्र दे. 
जहाँ विपमता प्रावश्यक है। ऊंसे सेल के छेत्र मे, बुद्धि, सौर्द्दे घादि के क्षे 
में । समाज कोई स्थिर चीज नहीं है। यदि हम पूर्ण समता ले भी घादे त 
है प्यक्तिय्यक्ति मे भेद होता है भतः पुनः घममानता उतर होगी । घोषि 
फैद में हो यह विषमठा झौर ज्यादा है ॥ भर्य व्यवस्था ने झेत्र में पषि 
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था। कोई कार्य हीन नही माना जाता था । कालान्तर में इसमें जो विकृति प्रा 
गई उसके बारे में में कुछ नहों कहना चाहता। मेरा तात्पयं वर्ण व्यवस्पारो 
उस प्रादर्श व्यवस्था से है जिसमे कार्यों का उचित बंटवारा होता था तपा 
जिससे झ्ाथिक-सामाजिक झ्ादि सभी प्रकार की चिपमताओं का प्रश्न ही उत्त# 
नही होता था। यह वर्ण व्यवस्था एक प्रकार की ऐसी “वैज्ञानिक ब्यवस्पा" 
थी जैसी श्राज तक नहीं हो सकी । इसी प्रकार झ्राश्रमों का भी हमारे जीवन मे 
विशिष्ट महत्त्व रहा है । जीवन की पूर्णाता इसी मे निहित थी । 


विज्ञान से विषमता बढी है पर विज्ञान अपने भाप में बुरा नहीं है। यह 
व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह इसका उपयोग किस प्रकार करता 
है। पश्चिम के लोगों ने विज्ञान का उपयोग प्रपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए तय 
जिसका परिणाम झाज हम देस रहे हैं। लगभग २०० वर्ष पूर्व तक जीरनेः 
यापन की क्रियायें मनुष्य श्रोर पशु शक्ति से सम्पन्न होती थी। फिर गिशात 
प्र्धात्‌ तकनीकी ज्ञान की वृद्धि से जैविक शक्ति (०0: 7०७२७) प्रजेशि 
शक्ति (0०४८०) में बदल गई । महृत्वपूर्ठा बुनियादी परिवर्तन हुए प्रौर 
विधमता बढ़ने लगी | इस विपमता को कम करने के लिए ध्रावश्यक है देगी 
पा जीवन-शेत्र में मर्यादित उपयोग | जीवन थी मूलभूत प्रायश्यरताएँ श्र 
से पूरी होनी भाहिए। यंत्र स्वयं अपने द्वारा नियंत्रित होने चाहिए ने हि हू 
यत्रों द्वारा । इसीलिए गांधीजी ने चर्से की बात फही थी। मूल भौतिर प्रातः 
शइपकताप्रों की पू्ति श्रम से होनी श्रावश्यक है अन्यथा हम गुलामी मी पर 
प्रग्रसर होंगे । विज्ञान का उपयोग रामाज का शोपणा करने में सदी होता 
भाहिए। इसका मर्पादित प्रयोग रामता की दिशा में कदम होगा । 


हि पानून मे; माध्यम से युनियादी परिवतेग नहीं साया जा सकता । पं 
छत विरोधी वानून बना फिल्‍्तु कया इससे छुप्माठुत कम हुई? मावूत तह 
सफल हो सकता है जब यट रामाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवस्था वी सर्की 
बरतने में प्रयुक्त हो। उस व्यवस्था को पहले यैघारिक मास्यता मिलेगी पाहि[। 
ऐगी गिषिति उत्पन्न होने पर हो वानून प्रभावों मिद्ध होगा । 


पे जरा तह प्रस्न समतावादी समाज-रचना में युवाव्योद्ठी के गहगेंग रा 
6. हैं नी मानता है िये ही इसे सम्पन्न वर गउ़ते हैं। समाज में स्य 
विपमहय वे शोपरा प्रवृत्ति को थे समझ्ें। यरवाव्योड़ी को सममतों पार्टी 
बाड़ री दिावा थे झान-शोरठ सम्यता नही है बच सम्यता वी परिभाश 

प्रति सदेइनमोल होना । दूसरे के दुःखों को खबय हमे मर 


पता हीोंदा। गतत झूटपों का दिरोप युवायोड्रो को करता कोगा । 





जाह 
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समतावादी समाज-रचना अनेक आदर्शों 
की तरह एक आदर्श है 


0] डॉ० दयाकृप्ण 


राजस्थान विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के प्रोफेसर व अन्तर्राष्ट्रीय 
स्याति प्राप्त दा्शनिक डॉ० दयाकृष्ण से मुलाकात करने के लिए मैं विश्व- 
विद्यालय के भानविकी भवन में स्थित दर्शन विभाग में उनके कक्ष में पहुँचा । 
मेरे प्रश्नों को पढ़कर दाशंनिक मुद्रा में उन्होंने कहना प्रारम्भ किया-- 


भौतिक समता से भ्र्थ यदि देश-काल के हिसाव से लिया जाय तो मैं 
यह मानता हूँ कि भोतिक रूप से समता सभव नही है। मनुष्य के तो जन्म से 
ही भेद हो जाते हैं। उनमे किसी न किसी प्रकार का वर्ग विभाजन भ्रवश्य रहेगा । 
वृद्ध क्षेत्रों में हम समता स्थापित कर सकने का प्रयास कर सकते हैं । जैसे कोई 
नियम है तो वहू सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। यह न्याय भी 
कहलाता है । नियमों की रूपरेखा इस प्रकार निर्धारित की जा सकती है कि 
उससे झ्रनावश्यक भेद-माव को प्रश्नय न मिले । किन्तु कई बार उपस्थित भेंदो 
को समाप्त करने के लिए भी भेदों को प्रश्रय दिया जाता है। उदाहरणायें निम्न 
या पिछड़े वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें कम प्रतिशत पर भी विश्व- 
विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है, नौकरी में स्थान सुरक्षित रसे जाते हैं। 
डिन्‍्तु इसका लक्ष्य या उद्द श्य पहले के भेद को समाप्त करना है। इसी प्रकार 
लौकिक समता भी संभव नही । हम सो यह कहतें हैं कि भगवान्‌ की दृष्टि से 
सभो समान हैं किन्तु फिर भी भगवान्‌ भी अपने भक्तों से ज्यादा धसन्न होता 


है। जो भ्रसीम है उसकी हृष्टि में सभी समान हैं चाहे वह एक हो या 
एक लाख | 


लो मेरा यह मानना है कि समतावादी समाज की रचना मुश्किल है। झनेर 
5323 तरह यह भी मात्र एक भादण्श है। हम केवल यह विवाद कर सादे 
कि किन क्षेत्रों मे समता घ्रावश्यक है भौर कितनी भ्रावश्यक है ? यदि सर्व 
पूर्ण समता हो जाए तो स्थिति अत्यन्त हास्यास्पद होगी। झनेक क्षेत्र ऐसे हैं 
जह विषमता झावश्यक है । जैसे सेल के क्षेत्र में, बुद्धि, सौन्दर्य पादि के लेन 
है मीज बोई स्थिर चीज नहीं है। यदि हम पूर्ण समता ते भी माई तो 
पक व्यक्तिव्यक्ति में भेद होता है भतः पुनः झेसमानता उत्पन्न होगी। भाधिर 
पैन में तो यह दिपमता झोर ज्यादा है ॥ भय व्यवस्था के क्षेत्र में पधिक 
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विपमता नही होनी चाहिए | किन्तु यह इस बात पर भी निर्भर करता है हि 
मनुष्य ने जन्म कहाँ लिया है ? श्रत: हमें केवल इस बात पर विचार कखा 
चाहिए कि किन क्षैत्रों में श्रममानता पर नियंत्रण किया जा सकता हैं। पूएं 
समता एक मधुर, सुनहरा स्वप्न ही है । 


हें ऐसा कहना कि विज्ञान से विपमता बढी है, ठीक नही है। विज्ञाव ने 
हमें शक्ति प्रदान की है, उत्पादन के साधनों में वृद्धि की है। विज्ञान ही समता 
लाने की दिशा मे कदम बढा सकता है। विपमता की कल्पना कमी के तिद्वालत 
पर आधारित है । विज्ञान के माध्यम से अधिक से अधिक वस्तुग्रों का उत्पादन 
करके उसे वितरित कर इस विपमता को कम किया जा सकता है। विश्ञान्ग 
हमें ऐसी श्रर्थ व्यवस्था को सोचने की प्रेरणा दी है जो समता ला सकती है। 
मनुष्य की मूल-भूत आवश्यकताओं की पूर्ति इसके माध्यम से की जा सकती है) 


कानून निःसन्देह प्रभावशाली होता है। यह समता तथा असमता दोनों 
के लिए होता है । कुछ साम्यवादी देशों में कानून सबके लिए समान नहीं मात्रा 
जाता है। वह कानून जाति विशेष तक सीमित रहता है | ग्रतः यह 
नहीं कि कानून के माध्यम से समता स्थापित की जा सके । श्रौर फ़िर हमारे 
यहाँ कानूनों का पालन भी उचित रूप से कहाँ होता है ? 


युवा-पीढ़ी से मैं यही कहना चाहुँगा कि उनमें श्रादर्श होना चाहिए। ४ 
उस झादर्श को स्वयं निभायें भी तभी वे कुछ कर सकने की स्थिति में * 
किन्तु भारत को युवा-पीढ़ी की वर्तमान मानसिकता देखकर मुझे लगता है मे 
वे अधिक कुछ नहीं कर सकेंगे । श्राज की युवा-पीढ़ी स्वाधीनता का युर् ले 
वाली १६४७ की पीढ़ी से भी कमजोर है । स्वयं युवा-पीढी में श्रसमागताएं हैँ । 
हिन्दी माध्यम से पढ़े हुए तथा पब्लिक स्यूलों में पढ़े हुए छात्रों में यह प्नत्तर 
स्पष्ट देखा जा सकता है। उनमें त्याग की भावना नहीं है । युवा-पीढी स्व 
अपने झापको उचित नेतृत्व नही दे था रही है। उसमें आरादशॉन्‍्मुख 
की कमी है । 


५ 


वास्तविक समता तो आ्राध्यात्मिक होती हैँ 

पं] भरी श्रीचरद गोतेयां 
._ जयपुर 8 प्रतिष्ठित जौहरी भौर जैन-घर्म-देशन के तत््ववेत्ता श्री लीवर 
गोनेद्ा से मैं मिलता हैं लाल भवन में स्थित आचारय श्री विनयचन्द ज्ञात महा 


ल्‍्छ 
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के ऊपरी वक्ष में जहाँ वे ज्ञान-चर्चा मे तललीन हैं। भ्राप मितभापी हैं, भ्रतः मेरे 

प्रश्नों के भी सक्षिप्त पर सारगर्भित उत्तर देते हुए आपने कहा-- 


समता का तात्पयं है प्राहार, व्यवहार अर्थात्‌ भोगोपभोग से प्रभावित 
होबर उद्वग था राग-द्वं प पूर्ण ब्यवहार नही करना । सभी प्रवस्थाप्रों में पूर्ण 
भनुष्ट रहना, इप्ट संयोग और प्रनिष्ट सयोग मे भी रति-प्ररति की भावना न 
ग्सना हो समता वाले मनुष्य के लक्षण हैं। समता का हम सौकिक तथा 
प्रात्मिक रुपो में भेद नही कर सकते हैं। वास्तविक समता तो प्राध्यारिमर हरी 
होती है। फिर भी यदि हम इसके भेद करना चाहे तो घाध समता को लौफिए 
भौर मानसिक समता को प्राध्यात्मिक कह सझते हैँ। 


समतावाद बा बया पर्थ है ? समता का वाद से शोई मसम्नन्ध नहीं है । 
गमना तो व्यक्तिगत वस्तु है, भाष्यात्मिक है। हाँ, समाजवादी समाज वी 
रेपना हो सकती है जिसका भाघार यही होगा कि भोगोपभोग की वस्तु सभी 
॥। एव समान स्तर पर उपलब्ध कराई जायें । 


विज्ञान से विषभता बढने वा तो प्रश्न ही दशा नहों होता। दिज्ञात में 
शान वा भरगार हुघा है भोर ज्ञान कभी विषमता वा वारग नहीं हों सरता। 
भोपोषभोग बी धनेद प्रकार वो सामग्री बे निर्मारा मे विधमता को प्रोल्साटन 
मिला है। विशान समता में साधक या बाधव नहीं होता । 


बानून पे श्योग से समतावादी भमाज-रचनां बे प्रश्त पर प्राउने हटा 
हे बातून गद्दी दोप रहित नहों होता, झानून पोषा होता है। सब की 
डदिप्टा हो तभी भभव है जद हम व्यावहारिक रूप से निदमत शर इस दिए 
में प्रदानशेन हो । 


 पदाफीटीं गो शृमिया बे दारे से झाने बड़ा हि दे देह शारीरिश 
दस शो घोर पंशन वो प्रधानर देना छोड दे को समाशरी समाजजइता दे 
मो पूमिता महर्वपूर्स हो सजती है। उन्होंते बहा हि पौदोटिहरा को 
दि एप्प गे घोर भी से जा है. समता दो म्दापना में दापर है। 


६) 
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हर्ष और विषाद में तटस्थ भाव रखें 
(0 श्री ग्रुमानमल चोरड़िया 


श्री अखिल भारतवर्पीय साधुमार्गी जैन संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं 489 
जौहरी श्री भुमानमल चोरड़िया से, जिनका जीवन त्याग, तप से परिपृर ग्रोर 
सात्विक वृत्ति का है, जब मैं मिला तो उन्होंने कुछ सोचते हुए प्रात्मीयताएर्ण 
लहजे में कहा-- 


समता से हमारा अभिप्राय है हप॑ और वियाद में हम तटस्थ भाव एक 
न सुख मे मग्न हों न दुःख आने पर घवरायें । विभिन्न परिस्थितियों हक के 
भावना रखना ही समता है। आत्मिक समता से मेरा तात्य॑ है कि हो रे 
प्रत्येक स्थिति मे हम यह अनुभव करें कि जो सुख और दुःख हमें आप्त हैं है। 
हैं उनसे आत्मा परे है। आत्मा का स्वभाव अव्यावाध सुख में रमश करता रा 
लौकिक समता का मतलव है कि हम अच्छे और थुरे प्रसंगों मे, बा 
भ्रवांद्धित प्रसंगों में समता-भाव रखें जिससे हमारे मन, परिवार झौर सम 
में शाति रहे । 


समतावादी समाज-रचना के आधारभूत तत्त्व सत्य, प्रहिसा, का 
ब्रह्मचर्य और अपरिय्रह हो सकते है । इनकी प्राप्ति जीवन मे बारह अयुग्रत 
यथाशक्ति पालन करने से हो सकती है । रा 

विज्ञान से वियमता बढी है, यह कहना ठीक नही है । वस्तु के का 
प्रौर श्रनुपयोग साधक पर निर्भर करते है। जहाँ भूख के समय भोजन है। 
लगता है वही भ्रधिक मात्रा में भोजन का सेवन रोग का कारण वन 280 5 
इसी भ्रकार भ्रणुशक्ति लाभदायक और हानिकारक दोनों रूपो में गा नही 
सकती है । भौतिक सुख-साधन मानसिक शांति में अधिक 30020 के साय 
हो सकते । यह तथ्य इस वात से स्पष्ट है कि भारत में जहां है पी श्वॉति 
विदेशों की अपेक्षा श्रल्प मात्रा में है वहा आ्राध्यात्मिक और झात्मिक दा 
अधिक श्रनुभूत की जा रही है । 


या सही 

श्री चोरड़िया कानून के माध्यम से समतावादी समाज-रचना ही ब्रा 
मानते । उन्होंने इस हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं से ऐसा बातावरण बन 
आह्वान किया जिससे समता अपने सही ्रर्थों में प्रतिष्ठित हो सके 


हा के उन्होंनि वीं 
युवा-पीढ्दो की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वोकार करते हुए उन्हां। 


ँ गज के जाने हेतु ब्रतिदरर्सि 
के युवक समाज विपमता से समता की ओर ले जाने हेतु कि 
प्रयास करे । 
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विषमता की जड़ अर्थ-व्यवस्था में है 


[) श्रो रणजीतसिह कूमट 


अथ मेरी मुलाकात होती है विशेष सचिव, सहकारिता एवं जयपुर के 
तपूर्व जिलाधीण श्री रणजीनतसिह कूमट से । प्रशासकीय कार्यों में अत्यन्त 
सतत रहते हुए भी सामाजिक-धामिक कार्यो मे ग्रापकी गहरी रुचि है। मैं जब 
पढे पास पहुँचा तो श्राप सामायिक से निवृत्त हुए ही थे। सीधे-सादे, सरल 
क्तित्व झौर सात्विक प्रवृत्ति के श्री कूमट मेरे प्रश्नों को सुनकर गभीर हो 
ये श्रौर कहने लगे--- 





समता से हमारा ग्रशिप्राय जीवन मे एक ऐसी स्थिति से है जिसमे सतोष, 
भय भ्रौर सतुलन भलकता हो । जब तक जीवन में सतुलन की स्थिति नही 
वी तय तक जीवन विपभता में रहता है और इधर-उधर भटक्ता है। समता 
गीवन द। एक हृष्टिकोग हो सकता है। झौर यदि उसी हृष्दिकोण से जीवन 
गे या प्रयत्न किया जाए तो लौकिक झौर पारलौकिक दोनो ही जीवम सुखी 
है सकते है । 


,. भ्रात्मिक और लौकिक समता के बीच कोई मूल भेद नहीं है।यदि 
'तमान जीवन में समता झा गई तो भ्रात्मिक समता अपने श्राप श्रा सकती है । 
'मारा भौतिक बस्नुग्रो के प्रति क्या हप्टिकोश है वही इस वात का निर्धारण 
*रैगा कि हम जीवन फंसे जी रहे है और उसका झ्ात्मिक समता पर क्‍या झ्सर 
रैया । यदि भौतिक वस्तुओ्रो के पीछे हम पागल वन के धूमे तो समता हम से 
न हूर रहेंगी । किन्तु यदि भौतिक वस्तुओ्रों के प्रति सतोध और संतुलन की 
म्थिनि उम्पन्न करनी है तो ग्रात्मिक समता बही हो जाती है । 


. समताबादी समाज रचना के आधारभूत तत्तों की चर्चा के प्रसग में 
मापने कहा कि भ्परिग्रह द्वारा यह सभव हो सकता है। जब तक अपरिप्रह 
वन में पास्तविक रूप से नही झ्ञाता तथ तक किसी भी प्रकार से समतावादी 
पमाज की कल्पना नही को जा सकती । जब हम अपनी वजाय दूसरो की इच्छा 
शेति बरेगे भर सम्रह की वजाय त्याग को महत्त्व देगे तभी समतावादी समाज 
पेन रचना सभव होगी । 


विज्ञान से विपमता बढ़ी है. यह कहना गलत है। विज्ञान एक सादन है 
हम भ्रधिक मात्रा में उत्पादन कर सबते हैं और श्रम शक्ति फी बचत 
केले है। लेकिन विषमता की जड़ हमारी श्रर्थ व्यवस्था में है न कि विज्ञान 


जिसमे 
क्रसः 
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में । जब तक पूजीवादी प्रर्थ व्यवस्था रहेगी तब तक विषमता रहेगी। विज्ञाव 
के साधनों से पू जी का महत्व बढ़ा है श्ौर पू जी वाले ही श्रधिक उत्पादन कर 
सकते हैं। लेकिन यह श्रावश्यक नही कि पू'जी के साधन कुद्ध व्यक्तियों के हाथ 
में ही केन्द्रित रहें । पजी के साधन यदि राज्य के नियंत्रण में हो तो विपमता 
कम हो सकती है जैसे कि समाजवादी देश रूस झौर चीन में है। 


कामून के प्रयोग के श्रौचित्य पर झापने कहां कि इससे समाजवाद 
समाज की रचना हो सकती है जो समतावादी समाज का बाहरी रूप है। यदि 
सही रूप से समतावादी समाज की रचना करनी है तो जहाँ प्राधिक समानता 
होनी चाहिए वही लोगों के मन में इस प्रकार की प्र्थ-व्यवस्था कायम रखा 
के लिए अ्रन्दरूनी इच्छा भी होनी चाहिए । समाजवादी समाज और समतावादी 
समाज में मूल भेद मही है कि एक मे समानता ऊपर से थोषी गयी है जबकि 
दूसरे में समानता श्रान्तरिक प्रवृत्ति के परिवर्तन का परिणाम है। जो चीज 
ऊपर से थोपी जाती है वह अ्रस्थिर होती है प्रौर जो प्रान्तरिक प्रवृत्ति कें पर 
वर्तन से स्थापित होती है वह स्थायी उपलब्धि है । 


82 को सचेत करते हुए आपने कहा कि वे उन गलतियों को! 
दो जो उनसे बडे लोग कर चुके है या कर रहे है। उन्हें चाहिए कि 
त्याग और सेवा की भावना से राष्ट्र निर्माण में जुटें । उनकी इन्ही 
से समताबादी समाज की स्थापना संभव है। अश्रपनी बात जारी रखते हुए 
आपने कहा कि पुरानी पीढ़ी अपने विचारों को जल्दी छोड़ नहीं सकती ज' 
युवा-पीढी में पुराने विचारों को त्यागने की झौर नये विचारों को आतताई 
करने की क्षमता है। आजकल एक और विशेष बात देखने में झा रही है. है है 
युवा-पीढी का कार्य और मेहनत के प्रति उपेक्षा का हृष्ठिकोरश । हर करे 
“शार्टकट' चाहते हैं | अपेक्षित मेहनत वे नही करना चाहते । उन्हें यह समझती 
चाहिए कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए सुगम भोर शाही रास्ता भरी 
नहीं है। सफलता के लिए दुर्गग राह से गुजरना होता है। कठिनाई है 
सामना करने से अनुभव भ्राप्त होता है । जो बात युवा-पीढ़ी पर लागू है वह है 


नागरिक पर भी लागू होती है किन्तु युवा-पीढ़ी से हमें विशेष अपेक्षाएँ हैं ! 


समता सकारात्मक सिद्धान्त है 
] श्री देवेखराज मे 


रत राजस्थान सरकार के उद्योग सचिव व भगवान्‌ महावीर निर्वाण समिति 
ः सचिव श्री देवेन्द्रराज मेहता के विचार जानने हेतु मैं पहुँचता हैं स्चिवान ! 
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कठिन है । जैसे हरिजनों का स्तर आदि समस्‍यायें जितनी ग्राज कम हुई हैं 
उतनी पहले नही । यह कानून का ही प्रभाव है। कानून का आधार नैतिक होना 
चाहिए तथा उसका उपयोग भी उपयुक्त हो । हु 


समतावादी समाज-रचना में युवा-पीढ़ी के सक्रिय योगदान की चर्चा करते 
हुए आपने कहा कि यवकों को चाहिए कि वे भेद-भाव से ऊपर उठकर झौर 
पुरानी सामाजिक कुप्रथाग्रों व संकीर्ण मूल्यों को ठुकराते हुए समतावादी समाज- 
रचना के पुनीत कार्य में संलग्न हों । 


मत] 


समता-समाज के लिए इच्छाश्रों पर 
काबू पाना आवश्यक है 


ए] कुमारी शुद्धात्म प्रभा जेद 


प्रस्तुत विषय पर युवा-पीढी के विचार जानने हेतु श्रय मैं पहुँचवा | 
राजस्थान विश्वविद्यालय के सस्कृत विभाग में । वहाँ मेरी मुलाकात होतोहै 
एम० ए० फाइनल की छात्रा कुमारी शुद्धात्म प्रभा जैन से जो एक मेधावी धागे 
हैं। मेरे प्रश्नों के उत्तर देते हुए श्रापने कहा-- हि 


समाज के स्वरूप निर्माण में व्यक्तियों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। 
ब्यक्तियों के स्वभाव व रुचि के अनुरूप ही समाज का स्वरूप निर्धारित होता 
है मौर उनकी क्षमता तथा योग्यता पर हो समाज की उन्नति श्रौर प्रवकीं 
निर्भर होती है । ४ 


पारस्परिक एकता, सौहाई, संवेदनशीलता, सामंजस्य आदि भावी: 
22 में स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं झ्रोर इन्ही भावनाप्रों के प्रतिक 
परिवार स्‍झोर नमाज हैं। इन भावनाय्रों के प्रभाव में समाज का विन 
प्रसमव है। दनके झ्ाधार पर समतावादी समाज की नोव रखी या सती है! 


समान में व्याप्त विधटन झौर अराजऊता के कारणों का उल्देस है 
दैंए हुमारी शुद्धात्म ने कहा फि प्रायः देखा जाता है हि व्यक्ति पे सम 
व्यादा इच्दाएँ करने लगता है जिनकी पूत्ति स्वाभाविक रूप से प्रगमरँ 
हिल्तु फिर भी स्पक्ति येनऊेस प्रदारेग्स उन इच्छामरों की पूति करना चार्ट 
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जिससे प्रराजकता, विघटन और मानसिक तनाव को प्रोत्साहन मिलता है जो 
विपमता के काररा हैं। भ्रत: प्रावश्यकता है ऐसी स्थिति पर काबू पाने की । 


हर व्यक्ति में विभिन्नताएँ होती है। जैसे किसी व्यक्ति का मन खेल में रमता 
है तो कोई पढाई को सर्वस्व समभता है। कोई वाक्‌ कौशल पर रीभता है तो 
कोई हस्त कौशल पर मर मिटता है। कोई रखाधीर है तो कोई वचनधीर । 
कहने का तात्पयं यही है कि हर व्यक्ति की वौद्धिक, मानसिक ओर शारीरिक 
क्षमता प्रलग-प्रलग है । इसी कारए उसको आवश्यकताओं मे भी पर्याप्त अतर 
है। प्रतः समतावादी समाज मे प्रत्येक व्यक्ति की उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता 
प्रौर प्रावश्यकता के झनुरूप इच्छाग्रों की पूर्ति होती चाहिए । 


मानव में जो विभिन्नताएँ है, वे वाह्य नही है वरन्‌ झ्रान्तरिक है। जिस 
तरह सभी व्यक्ति मानव-प्रपेक्षा समान है, पर फिर भी बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, 
पुरुष प्रादि का उनमे भेद है उसी प्रकार जीव की हृ्टि से उनमे भेद नही है, 
पर फिर भो व्ंमान की अपेक्षा से जीव के ज्ञानादि ग्रुणों मे हम स्पष्ट अन्तर 
पाने हैं। लौकिक समता और प्रात्मिक समता काफी हद तक एक दूसरे से 
प्रभावित होती हैं। प्रात्मिक समता का ही वाह्य रूप लौकिक समता है । 


समतावादो समाज का आधारभूत तत्त्व कार्यो का उचित वितरण ही 


रो है है । इस कार्य मे ग्राधुनिक वैज्ञानिक उपकरण काफी सहयोगी हो 
भरत हैं। कट 


केवल कानून के वल पर समाज-रचना नहीं हो सकती ॥ हा, कोलून 


नह प्रवश्य हो सकता है। कानून सर्वेस्व ने होकर इसका एक प्रग 
त्रहै। के 


युवा वर्ग समाज का ही एक पग है, उससे पृथरू उसका मस्तित्व नहा 

पुषा वर्ग समाज की रीढ है, इसके सहारे ही समाज उम्नति के पथ पर 
नि होता है। युवा-पीदी को स्वय झपने विवेक से पपने बुजुर्गों के मात 
0 समाज में व्याप्त विपमता को दूर करना है। पुरानी व्‌ समाज ही 
पे. में वापक परम्परादों को उन्हे पस्दीकार करके नये मूल्यों का सृजन 


शा सर जैनड़ी नोद पर समतावादी समाज का भब्य प्रासाद निर्मित हि 
सके 
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समता आत्मा का स्वभाव है, 


विषमता आत्मा का विभाव है 
(]] श्री सरदारतिह जेत 


ग्रन्त में मै पहुँचता हैँ श्री जैन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान। यहीं मेरी 
मुलाकात होती है थ्री सरदाररसह जैन से जो संस्कृत के स्तातकीत्तर कक्षा 
छात्र होने के साथ-साथ जैन दर्शन में भी गहरी रुचि रखते है। अपने विचारों 
को व्यक्त करते हुए वे कहने लगे-- 


जाति, वर्ण, लिग झ्रादि के श्राधार पर किसी प्रकार का भेद ने होता, 
सभी के एक से अ्धिकार और एक से उत्तरदायित्व, परिश्रम एवं योग्यता 
ग्राधार पर विकास के समान प्रवसर, साथ ही उत्तरदायित्वहीन जीवन के 
लिए एकसा दंड व प्राशिमात्र को आत्मवत्‌ समझते हुए समस्त व्यवहार को 
चलाने का नाम ही समता है। प्रात्मा के दो धर्म होते हैं-समता प्रौर 
विपमता । समता आत्मा का स्वभाव है और विपमता आात्माका विभाव। 
दूसरे शब्दों में विनम्नरता, सरलता और संतोष की श्रवस्था समता है भौर थे 
कपट, लोभ, क्रोध आदि विपमता के सूचक है। अतः राग, ढ पे, है ध, तोग, 
मोह आदि विपय-कपायों से रहित अवस्था ही आत्मिक समता है। लोक 
समता में सामाजिक, राजनैतिक, झ्राथिक ग्ादि क्षेत्र लिए जा सकते हैं । 


श्री सरदारसिह का मानना है कि समतावादी समाज की सच्चे भर्थी 
प्रतिष्ठा करने हेतु सामाजिक, राजनैतिक भौर आशिक क्षेत्रों में प्रयास होता 
चाहिए । इस हेतु ऐसे कार्यकर्ता तैयार होने चाहिए जो इन क्षैत्रों के समतापर्त 
सिद्धान द्ान्तों को जन सामान्य में प्रचारित कर सके । जातिगत प्रधवा प्रार्गि 
शा हि किसी भी प्रकार का भेद-भाव समतावादी समाज-स्वना है प्रमुप 
॥ हू । 


विज्ञान कभी विपमता का हेतु नहीं होता | विपमता का हेतु प्रभाव हट 
इस भाव की पूर्ति विज्ञान द्वारा सभव है। विज्ञान प्रकृति का अनुषंधा 
मानव जीवन की प्रावश्यकता के झनुसार उत्पादन में वृद्धि करने में अं । 
इसमे कोई घऊ नही कि उत्पादन वृद्धि से अभाव कम होगे झौर समता की ही ृै। 
में तेजी प्रायेगी। विपमता का प्न्‍न्य कारण वितरण की ग्रव्यवस्था ५ 
परत: वितरण प्रणाली में समुचित सुधारों द्वारा समता लायी जा सर्क्य है। 
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समतावादों समाज-रचना में कानून के प्रयोग का विरोध करते हुए 
हा कि कानून द्वारा समता ऊपर में थोषी जातो है। इससे प्रन्दर-ही- 
वेपमता बदनों जातो है। यह विपमता परिस्थितिवश संघर्ष का 
झुप भी ले सकती है । समता के लिए प्रावश्यक है कि हमे अपने कत्तंब्यों का 
बोध हो । करत ब्य-्वोध होने पर हम स्वतः सत्‌ कार्यों की शोर प्रेरित होगे । 
सु वार्यों के मधुर फल से जीवन मधुमय बन जाता हे तथा इसमे प्राप्त सामर्थ्य 
मे मानव सपने समतावादी समाज-रचना रूपी रथ को प्रगति के पथ पर आगे 
बता चलता है जो कानून से सभय नहीं है । 





यदि युवा-पीदी उचित मसस्कारो से मस्कारित है तो ग्रवश्य ही समता- 
वादी समाज-रचना में उसका योगदान निर्गायक हो सकता है। युवा-पीढी की 
हू तथ्य भमो-माति समझ लेना चाहिए कि ससार की समस्त समस्‍्या्रा, 
संर्पो, दुःखों भ्रौर प्रभावों का कारण विपमता में निहित है। जहाँ समता की 
प्रतिष्ठा है बह प्रपने सौर पराये की सीमा रेसा नहीं होती है । इससे शोषपरा 
मिदता है तथा सहकारिता प्रौर श्रालृत्य का विकास होता हैं। यही सोचकर 
यदि युवान्यीढ़ों कार्य करेगी तो प्रवश्य ही समतावादी समाज की 
स्थापना होगी । 
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प्लररिशिष्त्ट 
हमारे सहयोगी लेखक 


प्राचार्य श्री नानालालजी म० सा० : सुप्रसिद्ध जैन श्राचार्य, आ्रागमवेत्ता 
और शास्त्रज्ञ, समता-दर्शन के गूढ़ व्याख्याता । 


डॉ० हरीन्द्रभूषण जन : विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में संस्टेत- 
विभाग के अध्यक्ष, संस्कृत-प्राकृत और जैन-दर्शन के विद्वान्‌ लेखक । 


श्री रमेश मुनि शास्त्री : राजस्थान केसरी श्री पुष्कर मुनिजी के शिष्य, 
विद्वान लेखक । 


डॉ० भागचन्द जैन भास्कर : नागपुर विश्वविद्यालय में पालि और प्रात 
विभाग के अध्यक्ष, जेन और बौद्ध साहित्य के विशेषज्ञ । 


डॉ० राममू्ति त्रिपाठी : विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में हिन्दीविभाग 
के अध्यक्ष, कला संकाय के अ्रधिष्ठाता, प्रवुद्ध विचारक और समीक्षक | 


श्री भंवरलाल पोल्याका ; 'महावीर जयन्ती स्मारिका' के पार 
सम्पादक, विद्वान्‌ लेखक, ५६६, मनिहारों का रास्ता, जयपुरुरे । 


श्री रतनलाल कांठेड़ : जैनधर्म-दर्शन के विद्वानू लेखक, रतन विवार्त 
लॉज, नीम चौक, जावरा (म० प्र०) । 


डॉ० बोरेन्द्रसिह : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर मे हिन्दी प्राध्यापक 
प्रबुद्ध विचारक, लेखक और समीक्षक । 


श्री शान्तिचन्द मेहता : 'ललकार' के संस्थापक सम्पादक, प्रबुद् विदार्स 
व लेखक, ए-४ कुम्मा नगर, चित्तौड़गढ़ (राज०) | 


भ्रो कन्हैयालाल लोढ़ा : जैनधर्म-दर्शन, के विद्वान्‌ लेखक वें विधा 


अधिष्ठाता, श्री जैन सिद्धान्त शिक्षण सस्थान, रामललाजी कीं सत्ता, 
जयपुर-३ | 
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श्री भानोराम प्रश्निमुख : प्रवुद्ध विचारक और लेखक । 


डॉ० उदय जैन ४ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग मे 
रीडर, प्रचुद्ध विवारक व लेखक । 


श्रो रिपभदाप्त रांका : स्वर्गस्थ, सुप्रसिद्ध समाजसेवी, विचारक व लेखक, 
जेन जगत्‌ के सम्पादक, भारत जैन महामडल के मन्नी, पूना । 


श्री पी० सो० चोपड़ा : श्र० भा० साधुमार्गी जेन सघ के स्रध्यक्षा, प्रवुद्र 
विचारक, आयकर सलाहकार, दालू मोदी बाजार, रतलाम (म० प्र०) । 


श्री प्रगरचर्द नाहुटा : हिन्दी व राजस्थानी के प्रसिद्ध गवेपक विद्वान, 
जेन-धर्म, दर्शन व साहित्य के विशेषज्ञ, भ्रभय जन ग्रथालय, बीकानेर । 


डॉँ० संघसेनर्तिह : दिल्‍ली विश्वविद्यालय में वौद्ध विद्या विभाग के 
अध्यक्ष, प्रवुद्ध विचारक । 


डॉ० हरिराम आचार्य : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में सस्कूत- 
विभाग मे रीडर, प्रसिद्ध कवि, लेखक और नाटककार । 

थ्री के० एल० शर्मा : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में दर्गन सास्प्र 
विभाग मे प्राघ्यापक, प्रवुद्ध चिन्तक गौर लेसक । 

थ्रो जेड० झार० मसीह : ईसाई धर्म के मर्मज्, चौमू दाउस, जयपुर । 


डॉ० फ़ज्ले इमाम : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में उद्ू प्राध्यापक, 
लेखक, कबि झोर समोक्षक । 


डॉ० विश्वस्भरनाथ उपाध्याय : विश्वविद्यालय राजस्थान कोतिय # 
प्राचाय, कवि, उपान्यसक[र, समीक्षक झोर प्रवुद्ध विचारक । 

थो काशोनाथ जिबेदी : प्रमुख. स्वोदियों विचारश प्रौर तेखड, 
२२, साजन नगर, इन्दोर-१। 


मुनि थो महेन्द्रकुमारजी 'कमल : जैन मुनि, प्रवुद्ध बिस्तर, सेखक प्रोर 
बवि। 


भो प्रकाशचन्द्र मूर्या : प्रसिद्ध व्यवमादी प्लौर तेसर, २६. वे बादर झाय, 
उम्जेन (मध्य प्रदेश) । 

घादाय थो हस्तोमलजो म० सा० : मुप्निद बैन प्रादाउ, प्रादगइ ता 
प्रोर झास्त्रज्ष, यवेपर विद्वान घौर इविहासन । 


२८४ ] [ तमता 





२६. 


२७. 


र८, 


३०. 


३१. 


३२. 


डरे. 


४ 
डर 


डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल : जैन-धर्म और दर्शन के मर्मझ विद्वात्‌ प९ 
टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के निदेशक, ए-४, वापू नगर, जयपुर-४। 


श्री रसजीतसिह कूमट : प्रवुद्ध विचारक्क और लेखक, भारतीय 
प्रशासनिक श्रधिकारो, विशेष सचिव, सहकारिता, सबरिवालय, जयपुर। 


श्री आनन्दमल चोरड़िया : प्रवुद्ध विचारक और लेखक अमर निवात्त, 
लाखन कोठड़ी, श्रजमेर (राज०) । 


श्री चंदनमल “चाँद : कवि और लेखक, 'जेन जगत” के सम्पादक, भारत 
जैन महामंडल के मंत्री, मर्कन्‍्टाइल वेक विल्डिग, सातवी मजितल, फीस 
बम्बई-२३ । 


श्री केशरीचन्द सेठिया : प्रसिद्ध व्यवसायी, लेखक झौर कंथाकाए, 
५, तुलसिगम स्ट्रीट, मद्रास-१ । 


थ्री प्रतापचंद भूरा : लेलक और विचारक, गगाशहर (बीकानेर) 
राजस्थान । 


महासती उज्ज्वल कुमारीजी : स्वगंस्थ, विदुपी साध्वी, प्रखर वक्ता पर 
तेजस्वो व्यक्तित्व । 


भरी प्रभयकुमार जैन : हिन्दी प्राध्यापफ श्र लेसक, कानूनों वा& 
बीना (म० प्र०) । 


थो जशकररा डागा . लेसक और विचारक, डागा सदन, संधपुरा, ५ 
(राजस्थान) । 


ि *ि 'ऊ' थि रू 
थरो चाँंदमल कशाबिट : विद्या भवन शिक्षक प्रशिक्षण मद्दाविध 
उदयपुर में हिन्दों प्राध्यापक, प्रबुद्ध विचारक गौर लेखक । 


न्‍ प १, 
थी मोतीलाल सुराीय : प्रसिद्ध ब्यवसायी शोर बोधरुया तेरा; है: 
महश नगर, इन्‍्दोर-२ | 
डॉ० महावोर सरन जन : जबलपुर विश्वविदालय में स्तावदोत्तर ््ि 
एवं भाषा-विभास के अध्यक्ष, लक, समालोचक घोर भाषाविद्‌। 


| न जा 
थी पोकार पारोरू : प्रसिद्ध कयि, लेखक घोर परवरकार, एंटी 
भोपासपुरा, उदयपुर 
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डक, 


४५. 


डॉ० फे० एल० कमल : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के राजनीति 
दिज्ञान विभाग से प्राध्यापक, विश्वविद्यालय पतराचार सस्थान में उप- 
निदेशक, प्रबुद्ध विचारक भौर लेखक । 


मुनि थ्री रूपचंद्र : ग्राचार्य प्री तुलमी के शिप्य, प्रसिद्ध कवि, विचारक 
और लेखऊ 


डॉ० सदमगोपाल शर्मा : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के हिन्दी 
विभाग मे प्राब्याप क, हिन्दी-राजस्थानी के प्रसिद्ध कवि और लेखक । 


डॉ० सी० एस० बरला : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अथ्थे- 
शास्त्र विभाग में प्राध्यापक, कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, प्रबुद्ध विचारक 
झ्रौर लेखक । 


थी सोभाग्पमल श्रोथ्रोमाल : बाल मन्दिर महिला शिक्षक प्रशिक्षण 
महाविद्यालय, जयपुर मे प्राघ्यापक, प्रवुद्ध विचारक, लेखक और शिक्षा- 
विद, बी-६१, वापूनगर, जयपुर-४ । 


डॉ० नरेन्द्र भानावत : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर कै हिन्दी- 
विभाग मे प्राघ्यापक, 'जिनवाशी” के सम्पादक, कवि, लेखक और 
समीक्षक, सो-२३५ ए, तिलक नगर, जयपुर-४ । 


डॉ प्रेंमसुमन जैन : उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर में जैन विद्या 
और प्राकूतत विभाग के ग्रध्यक्ष, प्रचुद्ध विवारक और लेखक, ४, रवोच्द्र 
नगर, उदयपुर । 


डॉ० महेन्द्र भानाबत : भारतीय लोक-कला मडल, उदयपुर 058 
निदेशक, लोफ-साहित्य, कला और स॒स्कृति के विद्वान, 'रगायन! भौर 
'वोक-कला' के सम्पादक, ३४२, श्रीकृष्णपुरा, उदयपुर । 


डॉ० नेभीचन्द जैस : इन्दौर विश्वविद्यालय में हिन्दी प्राध्यापक, 
'तीपंकर' के सम्पादक, लेखक, समीक्षक झोर भाषाविद्‌, ६५, पत्रकार 
फलिनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दोर-३ । 


ओ ज्ञामेस्दर मुनि : धराचोर्य थरो नानालालजी म० सा» के विद्वान्‌ शिप्य । 
धो जवाहरलाल मूणोत् : अ० भा० श्वेताम्वर स्थानकवासी जैन काफे से 


के अध्यक्ष, प्रसिद्ध व्यवसायो, प्रवुद्ध विचारक और लेखक, ग्रमरावतो 
(महाराष्ट्र) । 


श्प६ ] [ गा 
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५०, 


४१. 


श२. 


२३. 
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५५. 


५६. 


५७. 


श्ष, 


श्री मानय मुनि : संदियी विचारक, रचनात्मक कार्यकर्ता और तेख, 
विसर्जन प्राश्रम, नौतसा, इन्दौर (मन्प्र०) । 
श्री संजीय भानावत : राजस्थान विश्वविद्यालय में एम० ए० के था, 
लेखक, सी-२३५ ए, तिलक नगर, जयपुर-४ | 

38) ० गुप्त 
श्री सिद्धराज ढढ़्ढ़ा : झ्र० भा० सर्व सेवा संघ के प्रव्यक्ष, गुर 
सर्वदियी बिचारक व लेसक, चौरू' का रास्ता, जयपुर-३ । 

5 पल 728 
डा० दयाक्षप्णा : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में दर्शव शाल्र 
प्राचार्य, सुप्रसिद्ध दाशनिक, विद्वानू श्रौर लेखक । 

घारक, वी-रे 

श्री श्रीचन्द गोलेखा : प्रसिद्ध रत्न व्यवसायी, प्रवुद्ध विधारक, सौर 

भगवानदास रोड, जयपुर । श 

मं जैन संधर के धुत 

श्री मुमानमल चोरड़िया : श्र० भा० साधुमार्गी जैन संघ के है 
अध्यक्ष, साधक व विचारक, पितलियो का चौक, जयपुर-३ ! 


भी देवेन्द्रराज मेहता : भारतीय प्रशासनिक अ्रधिकारी, उद्योग रित 
कर्मठ व्यक्तित्व व विचारक, वी-५, वजाज नगर, जयपुर-४। 


४ + एंव दही 
कुमारी शुद्धात्म प्रभा जन : राजस्थान विश्वविद्यालय में एम० ए० 
छात्रा, लेखिका, ए-४, बापू नगर, जयपुर-४। 


| ० 
ओ सरदारसिह जेन : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर मे एम० ९' 
छात्र, लेखक । 


क्र 
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४२ 


झर० भा० साधुमार्गी जैन संघ 


फ्ा हि के घोषित उद्वं श्यों से उनके कार्यक्रमों का साम्य नही होता, 

बा है डे पा है। भर्थात्‌ कंथघनी और करनी के मंतर की बात दुहराई 

फिदाने के लिए ० साधुमार्गी जैन संघ सिद्धान्त और व्यवहार का प्न्तर 

दवृत्तिया' पीर प्रयत्तशील है। यहाँ प्रस्तुत है सघ के सिद्धान्त व प्रादर्शं 

हद कार्य पक से, तथा संघ का व्यावहारिक स्वरूप, जयपुर में प्रायोजित 
ही वायेसमिति बेठक की एक भलक के रूप में । 


+सम्पादक 


( १) 
साधुमार्गी जैन संघ की प्रवृत्तियाँ 


ए) थो भंदरलाल कोठारो 


ध्ा ता 
पल हो वाधुमारी जन संप की स्थापना बि० व» २०४६, झितो 
हो एंडिगेद झररते दवोदा को हुईं। सप का उहं श्य सम्पक्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र 
ए३ पर रद २ हुए समाजोप्नति के कार्यों को करना है। इन उह यों को 
जे हेतु दलुमान मे संघ को निम्न मुझुद प्रवृत्तियाँ बाजु हैं :-- 


२६० ] [ सम 
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सम्यक्‌ ज्ञान : 


सम्यक्‌ ज्ञान के श्रन्तगंत हमारी निम्न प्रवृत्तियाँ संचालित हो रही है :- 


प्रकाशन : 
(१) साहित्य प्रकाशन 


(२) “श्रमणोपासक' पाक्षिक पत्र का प्रकाशन 


शिक्षण : 
(१) धामिक परीक्षा बोर्ड का संचालन 
(२) धाभिक शिक्षण शालाओों को अनुदान 
(३) प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति 
(४) श्री गणेश जैन छात्रावास, उदयपुर का संचालन 
(५) श्री गरणोश जैन ज्ञान भडार, रतलाम का संचालन 
(६) विश्वविद्यालयों में जैनोलॉजी शिक्षण व शोध का प्रयत्न 
(७) श्री सुरेच्द्रकुमार सांड सोसाइटी के माध्यम से सम्यक्‌ शिक्षण 


साहित्य प्रकाशन : 

संघ द्वारा श्री गशेश स्मृति व्यास्यानमाला के अन्तर्गत सत्साहित्य 
प्रकाशन का कार्य हो रहा है । भ्रव तक वत्तीस ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ 
राष्ट्रीय श्र भन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के ग्रन्थों में--समता-दर्शन झौर व्यवहा: 
भाकृत पाठमाला, समराइच्च-कहा प्रथम खण्ड (प्रथम व द्वितीय भव), भगवान्‌ 
महावीर एण्ड हिज रिलेवेन्स इन मॉडर्न टाइम्स, लॉर्ड महावीर एण्ड हिंज 
टाइम्स, भ० महावीर : आधुनिक संदर्भ में तथा सुगम पुस्तकमाला के अन्तगव 
श्रीमद्‌ जवाहराचायं जीवन और व्यक्तित्व, समाज, शिक्षा, सूक्तियाँ व राष्ट्-वर्म 
उल्लेखनीय है । 


इन में से कुछ ग्रन्थों को भारत और विदेश (फ्रैकफुर्ते के पुस्तक मेतें 
आदि) में विशेष रूप से समाहत किया गया है। 


“भमणोपासकः' पन्न प्रकाशन : 

्रमणोपासक' पत्र को उच्च स्तरीय वनाने की दिशा में विशेष न 
जारी है। इसके झाकार एव वाह्य आवरण को अ्धिकाधिक सुरुचिपूर्ण अतुस्प 
कलात्मक बनाने के साथ ही साथ इसकी सामग्री में श्रमण संस्कृति कै मई 
विचार-सरणी तथा सम्पक्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र की अभिवृद्धि करने वाले कक 
को वरीयत्ापूर्वक स्थान देने की ओर सतत ध्यान दिया जा रहा है। नई 
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5 पु पिन के 
जवाहराबाय शताब्दी वर्ष के उयलध्य में हमने 'श्रीमद जवाहराचार्य 2202 
प्रकाशित किया है तथा इसो प्रेरणा के सवल पर यह 'समता' विशेषाक प्र 
किया जा रहा है। 


शिक्षण : 


शिक्षण की दृष्टि में हमारी पने ह बहु उद्दे श्यीय वहु आ्रायामी अवृत्तिया 
हैं, जिनके द्वारा नैतिक शिक्षण और लोक-शिक्षण के ग्रभिनव भागीरथ प्रय॒त् 
को मूत्त रूप प्रदान करने के प्रयास चल रहे है । 
पघामिक परीक्षा योई : है 

घामिऊ परीक्षा बोई का कार्य निरन्तर प्रगति कर रहा है। गत कि 
कातिक मास में बोई को विविध परोक्षा्रों मे लगभग है प्रढ़ाई हजार 90234 
प्रविष्ट हुए । सस्यात्मक विकास के साथ ही साथ छात्र में गा नई 
भी सप्ट परिलक्षित किया जा सकता है। इस वर्ष परीक्षाओं के लिए 


नियमावली व पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, साथ ही तदनुसार पुस्तकों का 
मुद्रण भी किया गया है । 


पा्मिक शिक्षण शालाएँ जा रहा है। 
संघ द्वारा १२ धामिक शिक्षण शालाप्रो को अनुदान ५ गया है । 

इन शालाप्रो के निरीक्षण हेतु 'निरीक्षक-मंडल' का भी गठन इलियो यो एवं 

इस दिशा में विशेष प्रगति के लिए संघ-शाखाओं पर बालक मडलि 

धामिक शिक्षण शालाों का गठन किया जा रहा है । 

छात्रवृत्ति : ने 
प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजबा का लाभ उठाने के कट 

पधिकाधिक छात्र आगे आए है शोर उनकी अपेक्षाप्रो की पृत्ति का प्रयास 

जा रहा है। 

छाप्रावास : से द्विगुणित 
श्री गऐेश जैन छात्रावास, उदयपुर के नव-निर्मित भवन से था आस्त 

क्षमता का लाभ उठाने के प्रयास किए जा रहे है। यहाँ लौकिक के 

फेर रहे छात्रों के निवास, भोजन तथा घामिक शिक्षर की सुव्यवस्था 


विश्वविद्यालयों में जेनोलॉजी की शिक्षा : कक जल 
उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर में जी एः 


ऊ नेट की गई है । एक 
भाग को स्थापना हेतु सघ द्वारा दो लास रुपये की रा 22280 पट रे 
जाख स्पये को राशि सरकार ने झनुदान स्वरूप दी है। ६' 
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राशि पर प्राप्त ब्याज से उदमपर में 'जेनोसणी एं प्राइत शिक्षण विद्या 
प्रारम्त ही गया है, जो हम सयके लिए परम हूपे का उिपय है। संप इस दिगा 
में दीपंकास से प्रयससभोस था । 
शोप : 5 
प्रकानन ये निश्षण को उपादेसता को पूछता के हतर लड़ पुंताने के 
लिए शोप का महत्व निविया३ है । इस हृष्टि मे रतलाम में स्थापित श्री गए 
जैन शान भंढार प्रामीन प्रसम्य प्स्शकों के सकलसे प्रोर उपयोग की बाजता 
फो मूर्त रूप प्रदान करने में उस्सादपूर्धक जुटा ठुपा है । 


श्री सुरेस्द्फुमार सांड शिक्षा सोस्लाइटो, नोसा : 


उपयुक्त शिक्षगा प्रवुत्तियों के गाय द्वो मंघ की यह तक रा 
प्रध्ययनरत पूज्य सत-मतियां जी म० सा० एप बेरागी भाईवर्दितों के पारस 
शिक्षण की व्यवस्या करती है। 


दर्शन भ्रौर चारिध्य : ५ 

सम्यक दर्शन व सम्यकू घारिश्य की घारापना करने हेतु 22 20000 
महावीर के परिनिर्वाण वर्ष घोर श्रोमद्‌ पूज्य जयादरातार्य के जन्म-्ग प्रोर 
वर्ष के स्यशिम सन्धियोग में जीयन प्रोर व्यवहार में समभाव साधना कप है; 
जन-जन को उन्मुस करने हेतु विविध प्रयास किए, जिनमें से उल्लेख रे 
प्रथम, द्वितीय वे तृतीय जीवन साधना, संस्कार-निर्माण एवं धर्म जार विविर 
यात्रा तथा स्वाध्याय एवं साधना-शिविरों का प्रायोजन। यात्रा की 
की इन जीवनोप्रायक भ्रयृत्तियों को प्रत्येक वर्ष के कार्यक्रम में स्वामी 
सम्मिलित कर लिया गया है । 


भरी प्र० भा० साधुमार्गों जैन महिला समिति : 

दे संध की सहयोगी संस्था के रूप में 'महिला समिति” नारी पिता 
वशेप रूप से क्रियाशील है । समिति द्वारा रतलाम में श्री जैन. उद्योगोी 
मन्दिर” की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से बहिंनें परेतू 
प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त कर रही हैं । - 


[रण हे 
] उद्योग 


श्री जन प्रार्ट प्रेस : 


संघ का यह निजी प्रेस कार्यक्षम एवं सुसंगठित रीति से कार्य 
कमान पिछले कुछ समय में प्रकाशन की गति व स्तर में सन्तोप॑जनर्क 
हुआ है । ' ४ 


॑ कर रह है 
लक मु 
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स्वथर्मों सहयोग : 


स्वधर्मी सहयोग के क्षेत्र मे सथ अपने साधन-सामथ्यं के भनुसार यथा- 
हक महयोग करने में प्रवुत्त रहा है लथा हम इस दिला में ग्लोर प्रागे बढ़ने को 
कत्मुक हैं। 


जौवदया-प्रवृत्ति : 


सैथ द्वारा इस क्षेत्र में सघन प्रयास फ्िए जा रहे हैं। केन्द्र तथा राज्य 
परत़ारों से 'पशु-पक्षो बलिवध निषेध विधेयक” पारित करने हेतु समय-समय 
हर पाचार किया गया है। राजस्थान में पारित पशु-पक्षी-बवलि-वध निपेध 
वियेयक के विरुद्ध उच्च न्यायालय में प्रस्तुत्त याचिका के विरुद्ध अपना पक्ष 
अलुत करने हेतु हमने उच्च न्यायालय मे पार्टी बने का आवेदन किया है । 


स्वाप्याय संघ, रतलाम : 


स्वाध्याय के माध्यम से ही घ॒र्म को वास्तविक स्वरूप में समभमे प्रौर 
उैम्पक्‌ चिन्तनपूर्वक झाचररा मे उतारना सम्भव है । इस कार्य में सहयोग प्रदान 
करे हेतु स्वाध्याय सप, रतलाम विशेष प्रयस्‍्तशील है । 


भी धमंपाल प्रचार-प्रसार समित्ति : 


इस समाजोन्नति एव राष्ट्र जागृति मूलक प्रवृत्ति द्वारा पिछडे हुए वर्गों के 
पसनयुक्त, ध्रशिक्षित व प्रसंस्कारित लोगों को व्यसनमुक्त, शिक्षित एव सस्कारित 
पके उतकी सामाजिक स्थिति को समुन्नत वनाने का एक महान मुगप्रवत्त न- 
दरी कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। प्रवृत्ति कार्य का विविध रूपो में विभाजन 
किया गया है तथा नियमित भ्रवासों द्वारा इसे द्रुत्त गति प्रदान करने के प्रयास 
किए गए हैं। लगभग ७५ घर्मपाल शालाझो से सस्कारो के साथ ही साक्षरता 
हे प्रभिनव, लोक शिक्षणकारी, जनोपयोगी कार्य प्रारम्भ क्रिया गया है। यह 
खत (१) सर्वेक्षण, (२) शिक्षण, (३) प्रशिक्षण, (४) निरीक्षण एवं 
(१) परोक्षण की सुनियोजित कार्य पद्धति से अपने पाचों क्षेत्रों (१) रतलाम, 
हब, जावरा, (३) खाचरोौद-नागदा, (४) मक्सी और (५) मन्दसौर में 
एय निष्ठावान कार्यकर्त्ताओं के सहयोग से सतत प्रगति कर रही है । 


भोगदू जवाहराचार्य शतास्दी वर्ष : 


. . संघ ने युगस्रप्टा, युगद्गप्टा ज्योतिर्धर स्व० श्रो जवाहरतालजी म० मा० 
हे शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में झनेक जीवन-उच्नायक, यृग-निर्माणकारों योजनाएं 
ऐड कार्यक्रम हाथ से लिए झौर उन्हें क्रियान्वित किया 3 
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राशि पर प्राप्त व्याज से उदयपुर में “जेनोलॉजी एवं प्राकृत शिक्षण वित 
प्रारम्भ हो गया है, जो हम सबके लिए परम हप का विपय है । संघ इस 
में दीर्घकाल से प्रयत्तनशील था । 


शोष : 


प्रकाशन व शिक्षय की उपादेयता को पूर्णाता के स्तर तक पहुँचने 
लिए शोध का महत्त्व निविवाद है। इस हृष्टि से रतलाम में स्थापित श्री गरो 
जैन ज्ञान भंडार प्राचीन प्रलम्य पुस्तकों के संकलन श्रौर उपयोग की बोज 
को मूर्त्त रूप प्रदान करने में उत्साहपूर्वक जुटा हुआ्ना है । 


थी सुरेस्द्रकुमार सांड शिक्षा सोसाइटी, नोखा : 

उपयुक्त शिक्षण प्रवृत्तियों के साथ ही संध की यह तहुयोगी के 
अध्ययनरत पूज्य संत-सतियाँ जी म० सा० एवं वैरागी भाई-बहिनों के धाम 
शिक्षण की व्यवस्था करती है । 


दर्शन भौर चारिश्य : 

सम्यक दर्शन वे सम्यक्‌ चारिश्य की आराधना करने हैतु 28 हम 
महावीर के परिनिर्वाए वर्ष शोर श्रीमद्‌ पूज्य जवाहरात्रार्य के पक यो 
वर्ष के स्वशिम सन्धियोग में जीवन श्र व्यवहार में समभाव सापता 
जन-जन को उन्मुख करने हेतु विविध प्रयास किए, जितमे से, परण ५ 
प्रथम, द्वितीय व तृतीय जीवन साधना, संस्कार-निर्माण एवं पर्म वा रशिकि 
यात्रा तथा स्वाध्याय एवं साधना-शिविरों का झ्रायोजन। शव की 
की इन जीवनोक्नायक प्रवृत्तियों को प्रत्येक वर्ष के कार्यक्रम में स्थायी 
सम्मिलित कर लिया गया है । 


श्री श्र० भा० साधुमार्गों जेन महिला समिति : 


# रण 
कह हो बी के सम मे हम या 
विशेष रूप से क्रियाशील है। समिति द्वारा रतलाम में न इवोग 
मन्दिर! की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से बहिंगें 
प्रशिक्षण एवं रोजगार श्राप्त कर रही है । - 
श्री जैन श्रार्टे प्रेस : है ॥॒ 
संघ का यह निजी प्रेस कार्यक्षम एवं युसंगठित * 
जिससे पिछले कुछ समय में प्रकाशन की गति व 
हुआ है । 5 5० है महू 
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स्वधर्मो सहयोग : 


मे व के ग्रनुसार यथा- 
स्वधर्मी सहयोग के क्षेत्र में सथ झपने साधन तार बडे को 
शबय सहयोग करने में प्रवृत्त रहा है तथा हम इस दिशा में 
उत्मुक हैं। 


जोवदया-प्रवृत्ति : 


है न्द्र तथा राज्य 
संघ द्वारा इस क्षेत्र में सघन प्रयास किए जा रहे हम अपेप मम 
परकारों से 'पशु-पक्षी वलिवध निपेध विधेयक पारित क्षीजलि-्वध निषेध 
पर पत्राचार किया गया है। राजस्थान में धक हि+- विरुउ प्रपना पक्ष 
विधेयक के विरुद्ध उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत याचिका गदन क्रिया है। 
प्रसनुत करने हेतु हमने उच्च न्यायालय मे पार्टी बनने का ग्रावेद हे 


स्वाष्याय संघ, रतलाम : 


बिक में समभने शोर 
स्वाध्याय के माध्यम से ही धर्म को वास्तविक कह के 38228 
भम्पक्‌ चिन्तनपूर्वक प्राचरण में उतारना सम्भव है 2४ कक द्व 
करने हेतु स्वाध्याय सघ, रतलाम विशेष प्रयत्ननोल 


भो पमंपाल प्रचार-प्रसार समिति : 


विद गाँढ 
इस ममाजोफ्नति एवं राष्ट्र जागूति मूल प्रदृरत्ति रह कार 
प्यसननयुक्त, प्रशिक्षित व प्रसस्कारित लोगों की ब्यमनमुक्त शि डाल युंगय रन 
करके उनकी सामाजिक स्थिति को समुप्तत बनाने का ए€ हर झूयो में विभाजन 
दारो कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। प्रवृत्ति का वा की करने & प्रगल 
दिया गया है तथा नियमित प्रवासों द्वारा इसे 2,त यवि के साथ टीसाभरवा 
रिए गए है । लगभग ७४ धर्मपाल शालापो में सर दर हिदा इगा है। रह 
वा प्रभिनव, लोक शिक्षणवारी, २087: 88, (४) विरेधरा 7४8 
प्रवत्ति क्षण, (२) शिक्षण, (३) फथिन्षणा, 2) खाल 
(१) बरोप 'िक बाय पद़ति में परने हम ॥ पवार नर 
६६) बाइरा, (३) खावरोइ-नागदा, (४) रब्ठो ५: 


रे ि गे के सहयोग में रूतत ह« वि झर रद दूं 
भुराद निष्ठावान बायंकर्तामों के सहयोग मे स्वव॒ ८ 








दोमद जदाहराचार्य शतास्दो दव : दि 
:ः पर ह. शव रे 
सप ने युगसरष्टा, युसद्रप्टा ब्योविधर सव० को वव ६ 
$ शह़ास्दो दर्ष के उपलध्य में पनेक जश्न 


फायदा पुरा 


5 नि जुटे विययग्दित 4िरा व 
एव बारंबम हाथ मे लिए घोर उन्हे जिद्गनदठ ४2२ 


ना4्टरो ० 4त ?ै 





रह४ | [ समता 
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बीर संघ : 

संघ की शताब्दी-वर्ष-कार्यक्रमों की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रही- 
वीर संघ का निर्माण । भ्रमण संस्कृति के उच्चस्थ शिखर पर झासीन ग्रात्म- 
साधक, साधुत्व एवं गृहस्थों के दायित्वों में फसे हुए गृहस्थीजनों के बीच निवृत्ति, 
स्वाध्याय, साधना श्लौर सेवा का अपने जीवन में क्रमिक विक्रास करने वाले 
सम्यक्‌ झ्राचरण युक्त सच्चे श्रावको का यह सघ “वीर-संघ' एक महान्‌ चारितरिक 
ऋन्ति के सूत्रपात का प्रतीक है। सभी क्रियाशील धर्मानुरागीजनों से इस सप 
की सदस्यता ग्रहण करने का आत्मिक अनुरोध है । 


श्रीमद्‌ जवाहराचार्य चलचिकित्सालय : 


इस वर्ष में मालवा की धर्मभूमि के दलित पिछड़े जनों के बीच चिकित्सा 
और स्वास्थ्य सेवा के लिए चल-चिक्त्सालय का शुभारम्भ क्रिया गया। इस 
योजना से श्रव तक सहल्नों जन लाभान्वित हो चुके है। इस सत्तत गतिमान 
चिकित्सा औ्रौर स्वास्थ्य सेवा की योजना से संघ-गौरव में प्रप्रतिम वृद्धि 
हुई है। 
श्रोमद्‌ जवाहराचार्य सुगम पुस्तकमाला : 

पुज्य जवाहराचार्य के साहित्य को सहज वोधगम्य रीति से प्रचारिं 
करने के लिए श्रीमद्‌ जवाहराचार्य सुगम पुस्तकमाला के मा ८ उनके जीव 
के विविध पहलुम्नों पर प्रकाश डालने वाली झ्ाठ प्रकाश्य पुस्तकों में से पार 
प्रकाशित कर दी गई है, शेप शीघ्र प्रकाशित की जा रही हैं । 
धोमद्‌ जवाहराचार्य स्मृति व्यास्यानमाला : या 

श्रीमद्‌ जवाहराचाय॑ की स्मृति में प्रति वर्ष भारतीय धर्म, दर्शन, पर 
प्रौर साहित्य विषय पर इस व्याख्यानमाला का शुभारम्भ किया गया है। इसे 
पस्तगंत प्रब तक 'प्रात्मधर्मी झाचायें जवाहर की राष्ट्रथर्मी भूमिका! १ 
डॉ० भरेन्द्र भानावत के उदयपुर में वे 'भारतीय दर्शन में मोक्ष का स्यहूप पे 
डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी, के जयपुर मे दो व्याख्यान द्वो चुके हैं । 
घुया संघ : 

युवा सघ की सयोजकीय समिति गठित की गई, जिसने विधान प्रौः 


नियमाइलो बनाकर उसी प्राघार पर संगठन की नि्मिति के प्रयास कर, युवा से 
का मंठन किया है । 


बालझ-मंइसो : 


बाद ह-वातिकाप्रों में परानिद एस सैतिक संदकार तयां प्र्यवते हा! 


सघ-दर्घन [ २६५ 





प्रवृत्ति डालने के मह॒त्‌ उहं श्य से स्थान-स्थान पर वालक मइलियों के गठन 
को प्रोत्माहित किया गया है । 


कार्यालय : 


सघ की इन विविध प्रवृत्तियों के संचालन के गुस्तर दायित्व के निर्वाह 
हेनु मंध के निजी भवन 'समता भवन' बीकानेर में हमारा मुख्य कार्यालय व 
प्रेस स्थित है । 


( २) 


जयपुर कार्यसमिति बैठक ; एक झलक 


(] भी जानकीनारायरा धोमाली 


श्री श्र. भा. साधुमार्गी जैन सघ हारा दिनाक २१ वे रेरे जनवरी, 
१६७८ को जयपुर मे आयोजित कार्यसमिति बैठक के प्रवसर पर पनेक लौक- 
कल्याणकारी प्रवृत्तियो के श्रवलोकन एवं विविध ग्याकर्पक कार्यक्रमों में भाग 
लेने का झवसर मिला । उसकी एक ऋलक यहां प्रस्तुत है । 








कार्यममिति को बेठक : 

श्री उमरावमल चोरड़िया के निवास स्थान 'सरूप-शाति/ पर ही प्रागस्‍्तुक 
सप-सदस्पो के ग्रावास-निवास एवं भोजन को व्यवस्था थी । चोरड्िया परिवार 
स्पानीय जनों के सहयोग से घहनिश सेवारत था। स्वर्मी वात्सस्य का बढ 
एक प्रेरक दृश्य था । कार्यसमिति को सभी बैठके यही पर उत्साह नरे दावाइरग 
में सम्प्न हुईं। कार्यसमिति बेठक के मुस्य निर्णेय ल्रमंगोगासका के १२ 
फरवरी, १६७८ के पक मे प्रकाशित किये गये हैं । 


भोमद्‌ जयाहराचार्य स्मृति व्पास्यानमाला : 2200 

जयपूर के मुप्रसिद्ध रवोन्द्र भय पर २१ जनवरो को रात्रि 3 उ् हाखर 
बदाहराघाय स्मृति व्यास्यानमाला के दितीय ब्याब्डात का प्राइेयन दा । 
बड़ाके को घोत में भो विशाल सना-भवत सचा सच नरा था । 


२६६ ] [ समता 








[मंच पर बाएँ से दाएँ--संघमंत्री श्री भंवरलाल कोठारी, संघ की प्रवृत्तियों 
का परिचय देते हुए, कार्यक्रम संयोजक डॉ० नरेन्द्र भानावत, भूतपूर्व संघ अ्रध्यक्ष 
श्री गुमानमल चोरड़िया, व्याख्यानदाता डॉ० रामचंद्र द्विवेदी, ग्रध्यक्ष कुलपति 
श्री वेदपाल त्यागी, संघ अध्यक्ष श्री पी० सी० चोपड़ा एवं भूतपूर्व संघ प्रध्यक्ष 
श्री गणशपतराज बोहरा विराजमान है।] 


स्वागत एवं माल्यापंस : 


सर्वप्रथम श्री हसराज सुकलेचा सहमंत्री श्री श्र. भा. साधुमार्गी जैनसंघ 
ने मगलाचरण श्रस्तुत किया । 


संयोजक डॉ० नरेन्द्र भानावत ने समारोह के ग्रध्यद्ष राजस्थान 0 
विद्यालय के कुलपति माननीय श्री वेदपाल त्यागी का स्वागत करते हुए कहा मे 
आज इस पुनीत झवसर पर हमें न्‍्यायमूत्ति और शिक्षाविद्‌ 48406 कै गौ 
प्रति श्रेष्ठ सुयोग प्राप्त हुआ है। उन्होने तथा ग्रन्य सघ प्रमुखों ने श्री त्याग 
थे अ्मुस वक्ता डां० रामचद्र द्विवेदी का माल्यापण पूर्वक स्वागत किया । 


डॉ० भानावत ने झाज के कार्यक्रम के प्रमुस॒ वक्ता जप 
के संस्कृत विभाग के झाचार्य एवं प्रध्यक्ष डा. रामचंद्र द्विवेदी का तह 
देते हुए कहा कि द्विवेदीजी भारतीय धर्म व दर्शन के प्रधिकारी विद्वाएूँ के 
जैन-धममं व दर्जन के तुलनात्मक मध्ययन में प्रापफी गहरी रुचि है। माप द्वी 


संद-दर्जन ] [ २६७ 








फलों डॉ० भानावत संयोजकोय वक्तव्य देते हुए 
प्नों से उदयपुर विश्वविद्यालय मे भगवान्‌ महावीर घोर घेन-मम्गूति विपयके 
प्रणिल भारतीय स्तर के दो सेमिनार प्रायोजित हों सके। पराज जब चारों 
पार बंधन है, हम भ्रापके “मोक्ष! विषयक दिचार सुनने यहाँ एकत्र हुए है। 

५ . भूतपूर्व सघ भ्रध्यक्ष थो गुमानमल चोरड्डिया ने स्वर्गीय पृर्य जयादरा- 
3४ बहबोक तेजस्वी जोवन की संक्षिप्त करायी प्रस्तुत करते टुए बढ़ा कि उतहों 
वीद्वार को प्रेरणा को वर्तमान प्राचाय क्री नानातालजी मे सा ने माता 
पेपर मे क्रियास्दित किया है। प्रापके सदुपदेशों से सेरशों गातों, डे दुजारा 
परिवारों के लाखों लोगों ने व्यसनमुत्त-विजारमुम्ध जीवन दिताने छाखटथशा 
पहण किया है घौर भारत का ग्रामोस्स जन-जीवन ददव रहा है। सपइल 
पार को गति प्रदान करने के लिए धर्मंपराल प्रचार-प्रसार दगुलि दा सबब 
जुखा है। 
नि सपमत्रो थो भंबरलाल झोठारो ने घोमद्‌ उयाहुराबाद शइहानईी इन 
निभित धीमद जदाहरादाई मसुझम पुस्तझमात्रा उझाग्डन दाजरा, ] 
उेशहराबाद चलचिकित्सालय योजना एड थोमद उबाहिगाइाई गर्ल - 
अगाबा संक्षिप्त प्रिय प्रस्तुत करते हुए बवादा दि झघ दिया धार :4 ६ पट 
है क्षेत्र मे धरनिश सेडरत है। थी गोशरोडों ने इहा दे ध्य 


एन स्थास्यान दंत उप उदयपुर मे डॉ नरेख्द्र शाताइव बेड 

















विशाल जनसमूह का एक दृश्य 


जवाहर की राष्ट्रधर्मी भूमिका” विषय पर दिया था। द्वितीय व्यास्थात भर 
प्रापके समक्ष होने जा रहा है । हम चाहते है कि इसके वापिक आयोजनों ढीरों 
राष्ट्रीय स्तर पर चिन्तन के क्षैत्र में नये आयाम खुले । इसी अवसर पा 
ने निवृत्ति, स्वाध्याय, साधना और सेवा के चार मूलाधारों. पर निर्मित और 
क्रियान्वित 'बीरसघ' योजना का भी संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया । 


प्रमुख व्यास्यान : भारतीय वर्शन में मोक्ष का स्वरूप : ; 
प्रमुख वक्ता डॉ. रामचन्द्र द्विवेदी ने 'भारतीय-दर्शन में मोक्ष का 4 
विपय पर अपने डेढ़ घटे के धारा प्रवाह, ओजस्वी, ललित व्याख्यान में भा 
दर्शन का सायोपाय निरूपएण किया । इस गम्भीर और रूक्ष दार्शनिक विपय कर 
भी श्रोताओ्रों का शाति और मनोयोगपूर्वक यह दीर्घ भाषण सुनना तथा समातिं 
पर कुछ और सुनने के भाव व्यक्त करना स्वयं में व्याख्यान की अूर्त सफल 


सक हम मं 
का द्ोतक या । [ डॉ. दिवेदी का यह व्याख्यान श्रतग से पुस्तक ५ 
प्रकाशनाधीन है । ] 


रक्त, ॥ [ २६६ 








सप प्रध्यक्ष श्री पी. सी. चोपडा कुलपति श्री स्यागोजो 
का स्वागत करते हुए । 


प्रध्यक्ष थो त्यागोजो का उदुदोधन : 


समारोह के ध्रध्यण श्री वेदपालजी त्यागी ने शहा हि जिसे उन्ष का 

बा ब्यास्यान पापने सुना है, भ्रव उसके बाद मैं ३७ बहू, यह उचित सदी । पोज 

$ धायोजन हेतु प्रामत्रित करते समय मुझे 'श्रीम्‌द जब हराचाये के जोईत 

ध्यक्तित्व, कतित्व प्लौर विचार पर शवात्त डासने शी चार पुस्तद दी गई 

पी। उनमे से दो मैने पद़ी । उन्हें पढ़ कर मुझे हाइिह प्रसप्नता ह |ू। में विमर्श- 

हे पो को पस्यवाद देना चाहता है हि उन्होंने मुं & पहां बुगाबर लाना 
शा 





समाज के दु.ख को पघपना दुख समझे वात रादरपर्ना पापा जा 
जेदाहरलानजों म. सा. ने उस स्वातब्य संघर्ष के इश्ति इइन हे जो स्गहइइत 
(दिए, थे सच्चे धर्यों मे भ्रातिकारी थे। से उत काजउध्टा पाचाद थी ढा परतर 
धद्माइलि प्रपित बरता है। थो स्यायोजी ने अहा दि घाव जा ध्यवराज ठेंक 
शुता है, देसा बसी नहीं सुना था। मुझे टादिर दवब्टा हैंडि इारद इदाश 
बार से घाज तक भी बिन्तन बा प्रशावज दना दुष्ट है। 





>24 


श्नो पदसर पर 'यो स्थायी ये 'छोरुइ जदाहुरा अडः्ये | रख्डु कब 
रा रिशोरन दिए * 


४३ य 





श्री त्यागोजी पुस्तक का विमोचन करते हुए 
श्राभार प्रदर्शन : 


संघ, ग्रध्यक्ष श्री पी. सी. चोपड़ा ने जयपुर के कार्यक्रम आयोजकों, हक 
पत्ति श्री वेदपालजी त्यागी, प्रमुख वक्ता डॉ. द्विवेदी, सपोजक डॉ. कि हू 
विशाल उपस्थिति के लिए जयपुर के नागरिकों व सुधी श्रोताप्रों के प्र परिचय 
से श्राभार ज्ञापित किया | श्री चोपड़ा ने संघ भ्रवृत्तियों का भी सक्षिप्त रहा 
कराते हुए कहा कि स्वर्गीय आचार्य श्री की सुगन्ध से राष्ट्र आज भी वाद 
है। उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हैँ, क्योकि सबसे बढ़िया वाद है-: 
और बही देने का मुझे अवसर मिला है। 


भव्य स्वागत समारोह : हि जुहूप है 

जयपुर की सुसंस्कृत गौरवपूर्णा ऐतिहासिक परम्पराप्रों के ४ जनवरी, 
यहाँ की विभिन्न जैन सस्थाओं के प्रतिनिधियों की ओर से दिनाक हि झा भी 
१६७८ को प्रातः रवीन्द्र मच पर देश के कोने-कोने से पधारे हुए * सम्मात 
साधुमार्गी जैन संघ की कार्यसमिति के सदस्यों एवं विशेष आामत्रितों के 
में एक स्वागत समारोह का भव्य आयोजन किया गया । जे 

कार्यक्रम का संयोजन करते हुए अपनी ललित भाषा में थी ४ 
चोरड़िया मे कहा कि यह कार्यक्रम जयपुर के जैन समाज की ऐक्य भा 
प्रतीक और नगर को विशिष्ट परम्परा का द्योतक है । 

विशाल मंच पर सर्व श्री उमरावमल चोरडिया, गुमानमल' चौर 


ड्रिया। 
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गरुपतराज बोहरा, समारोह अध्यक्ष श्री जगभ्नाथसिह्‌ मेहता, संघ अध्यक्ष 
प्री पी. सो. चोपड़ा एवं स्वागताध्यक्ष श्री खेलशंकर भाई दुर्लभजी विराजमान 
थे। स्वागताध्यक्ष श्री दुलंमजी ने सभी का माल्यार्पणपूर्वक स्वागत किया । 


सर्वप्रथम श्री जगदीश ने अपने वाद्य वादकों के सहयोग से सुमधुर 
मगलाचरण प्रस्तुत किया । तत्पश्चात्‌ जयपुर की विभिन्न जेन सस्थाओं के प्रति- 
निधियों ने अपने विचार प्रकट किये । 


सम्पक्‌ ज्ञान प्रचारक मंडल के प्रतिनिधि थ्रो चन्द्राज सिघवों ने कहा 
कि सब सस्याप्रो के प्रतिनिधियों को एक सच पर एकत्र करने के लिए मैं 
थो साधुमार्गी जेन सघ का झाभारी है। उन्होंने कहा कि यह्‌ मम का 
प्रथम ग्रवसर है। हमें इस अवसर पर यही सोचना है कि जैन धर्म को किस 
प्रकार भागे बदावें । 


प्राकृत भारती की झोर से बोलते हुए श्री डी प्लार. मेहता ने कहा कि 
प्रपने सांस्कृतिक वैभव और गौरव की स्मृति से प्रेरणा पाकर ही समाज प्राग्े 
बढ़ता है। हमारे यहां मौलिक व दिशादर्शंक श्रेष्ठ ग्रन्थों का प्रचुर भडार है, 
फिम्तु उनमे से अ्धिकाश ग्रन्थ जन-साधारण की भाषा मे नहीं हैँ। घतः जन- 
सामान्य उनके वेचारिक वैभव एवं सौदये-वोध का लाभ उठाने से वचित हे। 
गाज से एक वर्ष पूर्व गठित प्राकृत भारती ऐसे ग्रंथों को घोध कर उन्हें जन-सुलभ 
कराने हेतु प्रयत्तशील है। इस दिशा में 'कल्पमूत्र' व 'राजस्थान का जेनसादित्य 
हमारे उल्नेखनोय प्रकाशन हैं। श्री मेहता ने प्र. भा. साधुमर्धी जेद सप के समागत 
प्रतिनिधियों का हादिक स्वायत क्रिया । 


भारत जैन महामडल जयपुर शास्रा की प्रोर से बोनते हुए भो एन. एस« 
राका एडवोकेट ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से एकहूपता को प्रनुभूति 
की वल मिलता है। श्री राका ने पथारे हुए महानुनावों का स्वागत करत दूर 
समाज मे फैलो यु रीतियों का एकजुट होकर निवारण करने को मावस्पढ़ता पर 
बे दिया । उन्होंने सनो विपयों पर तुलनात्मक ग्रध्ययत कर#ई निशुंत्ध करन, 
सारूहिक विवाह पदति को प्रोत्थाहित करने, डिघया डिवाह घोर खमाज सैउद्य 
गा उचित स्थान दिलाने के सम्बन्ध में विभेष प्रयास करने का पुरबोर प्रतुदाव 

ब्दा। 





राजस्थान जैनग्रभा के पम्तज्ष थो राजहुबार झाला ने एज हाथ ए 
आादभरे भाषण में मालवा के सेत्रो मे खघ दारा सबादित धर्कगाज उबर उतर हर 
“वृत्ति के माध्यम से दलितों को ऊँचा उठाने के काई हो बच धावटर्द हद 
५ में एस दलितोद्धारक सघ का घबितन्दन ऋरता है। रूप ने हुर 75 आपकी 
गो नो दोहा उठाशा है। हमे नो इससे देरणशा लेबर ददादुर बच «व €ढाई 
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प्रारम्भ करने चाहिये । राजस्थान जनसभा की गतिविधियों का परिचय देते हुए 


श्री काला ने सद्य प्रकाशित 'मद्रावीर जयतोी स्मारिका' के प्रवलोकन का प्रनुरोध 
किया । 


शी जैन स्येतावर सरतरगच्छ संघ के प्रध्यक्ष श्री सोभाग्यचस्व नाहुदा 
ने ग्राज की सभा को एक द्वोने का प्रच्छा प्रवसर बताते हुए सभो पधारे हुए 
हानुभावों का अपने स्प की प्रोर से हादिक स्वायत क्रिया । 


राजस्थान विश्वविद्यालय की प्राष्यापिका श्रीमती चन्द्रकास्ता डांडिया ने 
संघ के सदस्यों का स्थागत करते हुए यह विश्वास व्यक्त क्रिया कि साथुमार्गी 
जेनसाध कुरीतियों को मिदाएगा प्रौर निरंतर श्रागे बढ़ेगा 





स्वागताध्यक्ष श्री खेलशंकर भाई दुर्लभजी सभा को संबोधित करते हुए । 


«स्वागत समिति के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध रत्न व्यवसायी भरी खेलशंकर भा 
दुर्लेभजी ने कहा कि श्री झ. भा. साधुमार्गी जैनसघ की कार्यकारिणी समिति हि 
बैठक का जयपुर में होना हमारे लिए एक प्रेरणा है । मुझे श्राप सभी का दम 
करते फ हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। भगवान्‌ महावीर के २५००वें निवर 
बर में हुई राजस्थान की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज: 
स्थान मे इस वर्ष मे देश में सर्वाधिक रकम का योगदान किया है। महावीर 
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समिति की स्थापना प्र इसके माध्यम से को जा रही सेवा हमारे लिए गौरव 

की वात है। इसों दर्ष में उदयपुर वि. वि. में जेनोलॉजी एवं प्राकृत विभाग की 

स्थापना हुई है। यह यर्ष हमे प्रेरणा देता है कि हमारी घोड़ी सी सक्रियता भी 

कितनी प्रभावी रहतो है । 


श्री दुलंभजों ने सघ की वीरसघ प्रवृत्ति की चर्चा करते हुए कहा कि यदि 
समाज धमं को जीवित रखना चाहता है तो इसे सफल बनाना होगा । वीरसघ 
प्रवृत्ति केवल साथुमार्गों जेनसव में ही नहीं, भारत जैन महामडल, वीरायतन 
भोर तेरापघ समुदाय में भी है, पर साथुमार्गी जैनसघ मे इसको जिस व्यवस्थित 
रोति से सचानित किया है, उससे मुझे विनेष प्रसन्नता है । 


बंप साध को धर्मपाल प्रवृत्ति की चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि यह एक 
के (७७॥८०) चीज है। इस प्रकार के कार्य समाज औौर राष्ट्र को ऊंचा उठाते 
हैं। उन्होंने धर्मपाल क्षेत्रों में साघ दारा आयोजित जीवन-साधना, सास्कारः 
निर्माण एवं धर्म-जागरण पद यात्रा को भ्रादर्श व प्रेरक बताया । इन क्षेत्रों में 
संचालित श्रोमद्‌ जवाहराचार्य चल चिकित्सालय की सेवाश्रो का स्मरस करते 
हुए उन्होने कहा कि वीरायतन द्वारा भी विहार में इसी प्रकार का एक चल 
चिकित्सालय सचालित किया जाता है । वहाँ २० हजार पुस्तको का संग्रह भी 
है। उन्होंने कहा कि ये चीजे स्थानक या मदिरो मे नही मिलती, जीवन के कर्म 
श्रौर सेवा क्षेत्र में मिलती है । हमें सेवा के लिए भागे झ्राना चाहिये । दम सब 
एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, आ्रवश्यकता है कि एक दूसरे के कार्यों से 
परिचित रहे, जिससे समन्वय सध सके । 


समाज सुधार व सेवा के क्षैत्रों में दतगति से कार्य करने की झावश्यकता 
पर बल देते हुए उन्होने कहा कि सुधार करता कौन है ? वैवाहिक कुरीतियाँ बढ 
रही हैं। सामूहिक विवाह प्रणाली भ्रपनाने मे हम हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने 


भाई-बहिनो से कुरोतियो के विरुद्ध संघ करने का प्राह्दात किया । 


वार कहा कि श्रमण संघ झव वापस नही झा सकता ।[ प्रतः हमे समान 
। वाले साधुझ्रो का फेडरेशन बनाने का प्रयास करना चाहिये । 


_ स्वय के शिक्षा झौर चिकित्सा से रहे सुदीर्ष सम्वन्धों की चर्चा करत द््पु 
वीरायतन के प्रध्यक्ष श्री दुर्लमजी ने पूछा कि ईसाइयत का प्रचार कया हट रु 
स्वय ही उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा भौर चिकित्सा सेडा हे दा 
मुझे भर लोगों ने इस देश में तीन करोड़ ईसाई बना दिए। हमारे नी ये ईं। 
साधन हैं। हमे इन पर पोर झधिक ध्यान देने की झ्ावश्यकता है। 
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अपने भाषण का समापन करते हुए श्री दुलंभजी ने कहा कि धर्म गरीवों 
के बीच में है। मेरी विनती है कि हम गरीबों के वीच जावें। 


'शोषित जीवन को विसरा दो' नामक ग्रीत प्रस्तुत करके रामपुरा के 
थ्री समरथमल डागरिया ने वातावरण को मधुर और प्रेरक वना दिया । 


श्री श्र. भा. साधुमार्गी जैन संघ के मंत्री श्री भंवरलाल कोठारी ने समय 
की मर्यादा का पालन करते हुए श्रत्यन्त सक्षेप में अपने विचार रखे । उन्होंने 
कहा कि जयपुर की महान्‌ संस्थाश्रों के मनीपीगरों द्वारा आयोजित इस कार्य 
क्रम के लिए मै श्री अर. भा. साधुमार्गी जैन संघ की ओर से आप सबके प्रति 
हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ । संघमंत्री ने कहा कि हमने सम्यक्‌ ज्ञान/ 
दर्शन और चारितव््य के आधारभूत सिद्धान्तों पर अपनी प्रवृत्तियों का भवन 
निर्मित करने का प्रयास किया है और इन्हीं उद्देश्यों से अनुप्रेरित वालक मडली, 
युवासंघ, वीरसंघ भ्रादि किक और सहज विकास के संस्थान स्थापित किए हैं। 
उन्होंने कहा कि ब्रतों की गणना करने की नही, इन्हे जीवन में उतारने की 
आवश्यकता है। ब्रतों को जीवन में उतारने की भ्रम्यास यात्राएँ ही हमारी 
पदयात्राएँ है। हमने इन पदयात्राओं द्वारा मालवा में सामूहिक व्यसन त्याग के 
दृश्य प्रत्यक्ष देखे है । हम जव तक जीवन की दिशा नही बदलेगे तब तक बैंत॑ 
शब्दाइंवर मात्र रहेगे। 


भूतपूर्व संघ प्रध्यक्ष श्री गशपतराज बोहरा ने कहा कि हम जो कुछ #६ 
बह करें भी । भाषण से पूर्व श्राचरण को सुधारे। श्रपनी झात्मा की टटोलें | 
कथनी-करनी की एकता होने पर ही हमारा सही विकास हो सकेगा। उन्ही 
माताओं और बहिनों से नई पीढ़ी को झुसंस्कारित वनाने का अनुरोध कि 
कहा कि यदि प्रसव करें तो उसे सार्थक भी बनावें। इसी संदर्भ में उन्हे 
राजस्थानी का यह प्रेरक दोहा प्रस्तुत किया-- 


“जननी जणे तो दोय जणा, की दाता के शूर । 
नातर रेजे वाभड़ी, मती गमाजे नूर ॥! 


श्री बोहरा ने एक संवत्सरी के विषय में श्रद्धे य श्राचार्य श्री नानालालओी 
म. सा. के मंतव्य को 'प्रोपन-कार्ड! कहकर संबोधित किया। उन्होंने कटा 
चाय श्रीजी सांवत्सरिक एकता के लिए महत्त्वपूर्ण घोषणा कर चु भी 
सवत्सरी के लिए उनका कोई झ्राग्रह नहीं है। सब मिलकर जिस दिंते 
सबत्मरी मनाने का निर्णय करें, वे उसे स्वीकार करने को भावना रखते हैँ । 


>> न प हर नी जताप्रों ने खिगे 
श्री बोहरा ने कहा कि जयपुर के प्रबुद्ध जनों पर सघ नेताप्री 
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प्रकार का एडता जो भावना से ग्रोतप्रोत, यह आयोजन किया है, उस पर हमें 
गर्व है। मैं इसके लिए जयपुर के सभी वन्युम्ों को साधुवाद ग्रपित करता हू । 


सुप्रमिद्ध उद्योगपति एवं सघप्रमुख श्री सरदारमल काकरिया ने कहा कि 
जयपुर के जागरूक भाई समाज में ऋतिकारी परिवर्तन लाना चाहते है। र्मँ 
उनका प्रभिनन्‍्दन करता हूं । श्राज के कार्यक्रम से यह स्पष्ठ हो गया है कि 
मभी की यह भावना है कि जैन समाज एक हो। हमे इस भावना को साकार 
बनाने में जुट जाना चाहिये । श्री का करियाजी ने उपस्थित महानुभावों को धर्म- 
पाल प्रवृत्ति को निकट से देखकर अनुभव करने के लिए पदबात्रा मे पधारने का 


निमंत्रण दिया । 


स प्रव्यक्ष श्री पी. सी. चोपड़ा ने कहा कि सघ आज जिन ऊँचाइयो 
को छू रहा है, उसका श्रेय श्री मुमानमलजी सा. चोरड्िया को है। ये हमारे 
साध भी रोढ की हड्डी हैँ । साधुमार्गी जेन सघ को इस बात पर गर्व है कि 
हमारे पावर भूतपूर्व प्रध्यक्ष संघ को सुहृढ पीठवल प्रदान करते रहे हैं । 
श्री चोपडा ने कहा कि जयपुर में सहिष्णुता का जो भाव है, वह्‌ प्रशसनीय है । 
मम्थदाय होना गलत नही है, पर सम्प्रदायवाद होना गलत है। जयपुर इस 
दिशा मे प्रादर्श स्थापित करनमे को प्रयत्नशील है । 


+. साध भ्रध्यक्ष ने झ्ाज प्रातःकाल सघप्रमुखों द्वारा देखे गए श्री सन्तोकबा 
दुनंभजी हॉस्पिटल की सुब्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि यह पस्पताल 
नही, मानवसेवा का मदिर है | यह महान्‌ सेवा कार्य है । 


.. श्रो चोपड़ा ने मालवा क्षेत्र के गाँव-गाँव में स्थापित व्यसनमुक्त_ तो्ों 
को देखने के लिए पधारने का सभी से अनुरोध किया। साप अध्यक्ष ह इस 


प्रायोजन के लिए भ्रायोजको, विविध सस्था्रों तथा उपस्थित श्रोत्रा समदाय 
के प्रति हृदय से ग्राभार ज्ञापित किया । 


.... वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा शास्त्री एव महावीर इन्ठर नेशनल 
के संस्थापक ग्रध्यक्ष श्री जगन्नाथसिह मेहता ने प्रध्यक्ष पद से बोलते हुए कहा 
कि प्री ग्र. भा. साधुमार्गी जैन सघ ने अपने अच्छे उद्दे श्यो एवं झभिनव श्रष्ठ 
बाय प्राली से समाज को एक नई दिशा दी है। मैं इसके लिए राघ का 
प्रभिनन्‍्दन करता हूँ । श्री मेहता ने महावीर निर्वाणोत्सव को एक महात्‌ उप 
सब्धि बताते हुए कहा कि इस वर्ष में जैन वर्ग निकट झाए है! हंग ई सामीष्य 
को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये । झापने कहा कि मानवसेवा का घामिक 

गग्नो के समान हो महत्त्वपूर्ण मातकर “महावीर इन्टरनेमनल' की स्थापना 
दी गई है । हमारा घोषित लक्ष्य है--सबसे प्यार, सबकी सेवा / इसझी द्वाप्ति 
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अपने भाषण का समापन करते हुए श्रो दुलंभजी ने कहा कि धर्म गरोबो 

के बीच में है । मेरी विनती है कि हम गरीबों के बीच जावें। 


'शोषित जीवन को विसरा दो” नामक गीत प्रस्तुत करके रामपुरा के 
भरी समरथमल डागरिया ने वातावरण को मधुर और प्रेरक बना दिया । 


श्री भर. भा. साधुमार्गी जेन संघ के मंत्री श्री भंवरलाल कोठारी ने समय 
की मर्यादा का पालन करते हुए अत्यन्त संक्षेप में अपने विचार रसे । उन्होंने 
कहा कि जयपुर की महान्‌ संस्थाओं के मनीपीगणों द्वारा आयोजित इस कार्य- 
कम के लिए मैं श्री भ्र. भा. साधुमार्गी जैन संघ को झोर से आप सबके प्रति 
हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। संघमंत्री ने कहा कि हमने सम्यक्‌ ज्ञान, 
दर्शन झौर चारित््य के श्राधारभूत सिद्धान्तों पर अपनी प्रवृत्तियों 82 
निर्मित करने का प्रयास किया है और इन्ही उद्दे श्यों से अनुप्रेरित वालक मंडली, 
युवासंघ, वीरसंघ श्रादि क्रमिक और सहज विकास के संस्थान स्थापित किए हैं। 
उन्होंने कहा कि ब्रतों की गणना करने की नही, इन्हें जोवन मे उतारने की 
प्रावश्यकता है। ब्रतो को जीवन में उतारने की अभ्यास यात्राएँ ही हमारी 
पदयात्राएँ है। हमने इन पदयात्राओ्रं द्वारा मालवा में सामूहिक व्यसन त्याग के 
दृश्य प्रत्यक्ष देखे हैं। हम जब तक जीवन की दिशा नहीं वदलेगे तव तक ब्रत 
शब्दाडंवर मात्र रहेंगे । 


भूतपूर्व संघ अ्रध्यक्ष श्री गशपतराज बोहरा ने कहा कि हम जो कुछ को 
वह करें भी । भाषण से पूर्वे आचरण को सुधारे। अपनी प्रात्मा को 2] 
कथनी-करनी की एकता होने पर ही हमारा सही विकास हो सकेगा । उहें 
माताओं झौर वहिनों से नई पीढ़ी को सुसंस्कारित बनाने का अनुरोध के 
कहा कि यदि प्रसव करे तो उसे सार्थक भी बनावें। इसी सदर्भ में उन्हे 
राजस्थानी का यह्‌ प्रेरक दोहा प्रस्तुत किया-- 


“जननी जणे तो दोय जरा, की दाता कै शुर । 
नातर रेजे बांभड़ी, मती गमाजे नूर ॥। 
श्री बोहरा ने एक संवत्सरी के विपय में श्रद्धे य आचार्य श्री नाना शा ि 
मे. सा. के मंतव्य को ओपन-कार्ड! कहकर संवोधित किया । उन्हें के हैं 
आचाय॑ श्रीजी सांवत्सरिक एकता के लिए महत्त्वपूर्ण घोषणा पक रु 
संवत्सरी के लिए उनका कोई आझ्राग्रह मही है। सव मिलकर सते हैं 
संवत्सरी मनाने का निर्णय करें, वे उसे स्वीकार करने की भावना रः 


गे रो ने हि 
श्री बोहरा ने कहा कि जयपुर के भ्रवुद्ध जनों और संघ नेदामं ने 
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जन किया है, उस पर हमे 
साधुवाद अपित करता हूँ । 





वार वा एकता को भादता से प्रोतत्रोत, ह प्राय 
वे हैं। मैं उसके विश जयपुर के सभो दन्युप्ओो को 








सुप्ननिद्ध उयोगरति एत्र सपप्रमुख क्रो सरदारमल कांकरिया मे कहा कि 
पुर के जागहूक भाई समाज में क्रातिकारी परिवर्तन लाना चाहते है। में 
बना प्रभिनन्दन करता हूँ । ध्ाज के हार्यक्ष्म से यह स्पष्ठ हो गया है कि 
मी वो यह भावना है कि जन समाज एक हो। हमे इस भावना को साकार 
बनाने में जुड जाना चाहिये । धो का हरियाजी ने उपस्थित महानुभावों को धर्म- 
न प्रवृत्ति को निझट में देखकर घनुभव करने के लिए पदयरात्रा में पधारने का 
निमप्रणण दिया । प् 





.. सघ प्रध्यक्ष थ्री पी, सो. चोपड़ा ने कहा फिसघ ग्राज जिन ऊँनाइयो 
को छू रहा है, उसका श्रेय श्री गुमानमलजी सा चोरडिया को है। ये हमारे 
धप मी रोड को हडड़ो हैं। साथुमार्गी जैन सघ को इस बात पर गव है कि 
दूमारे पाचो भूतपूर्व प्रध्यक्ष राघ को सुदृढ़ पीठबल प्रदान करते रहे है। 
रो चोपड़ा ने कहा कि जयपुर में सहिप्णुत। का जो भाव है, बह प्रशसनीय है। 
पम्भदाय होना गलत नही है, पर सम्भ्रदायवाद होना गलत है। जयपुर इस 
दिशा में प्रादर्ण स्थापित करने को प्रयत्नशील है । 


, संघ प्रध्यक्ष ने प्राज प्रात.काल सपप्रमु्ों द्वारा देखे गए शी सन्तोकबा 
दुर्ननजी हांस्पिटल की सुब्यवस्था की सराहुना करते हुए कहा कि यह अस्पताल 
नदी, मानवसेवा का मदिर है । यह महान्‌ सेवा कायें है । 


.._ श्री चोपड़ा ने मालवा क्षेत्र के गाँवन्गाँव में स्थापित व्यसनमुक्त तीर्थों 
को देखने के लिए पधारने का सभी से श्रनुरोध किया। संघ अध्यक्ष ने इसे 
प्रायोजन के लिए झ्रायोजकों, विविध सस्थाओ्रो तथा उपस्थित श्ोत्रा समदाय 
के प्रति हृदय से प्राभार ज्ञापित किया । 


वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा शास्त्री एव महावीर इन्टर नेशनल 
किक अध्यक्ष श्री जगन्‍्नायांसह भेहता ने भ्रष्यक्ष पद से बोलते हुए कहा 
के श्री प्र. भा. साधुमार्गी जैन सघ ने अपने अच्छे उद्दे श्यों एवं अभिनव श्रेष्ठ 
कार्य प्रणालो से समाज को एक नई दिशा दी है। मैं इसके लिए राघका 
प्रभिनन्‍दन करता हूं” । श्री मेहता ने महावीर निर्वाणोत्सव को एक महान्‌ उप- 
सब्धि बताते हुए कहा कि इस वर्ष में जैन वर्ग निकट झाए है। हमे इस सामीष्य 
की बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये । आपने कहा कि मानवसेवा को धामिक 
क्रिया के समान ही महत्त्वपूर्ण मानकर "महावीर इन्टरनेशनल” की स्थापना 
की गई है। हमारा घोषित लक्ष्य है--सवसे प्यार, सवकी सेवा ॥ द्रसकी उष्ति 
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में घोष भी सहयोग प्रदाव कर । थी मेदता से संस्मे भाषणा को मात प्रौर 
पते मे सुनग के लिए सभो कै धर मासार प्रतद ठिया । 


समरारोहअभावन के बूठे थी दाम या पुनः मंच पर प्रायद्धाम प्रात मोर 
फउ्होगे मदामोर के उड़ो/ शोधंह घपल ग्ोजरवी गोत मे सत्र में इलाई 
भर दिया । 


जगधोषों के साथ मद परचूझा कार्य पम सानरद सम्पन्न दुप्रा । 


थ्री प्रमर सन मेडिरसुस रिस्ोफ सोसाइटों : 

२१-१-७८ को प्रातः कार्यगसिति के सदस्यों से चोड़ा रास्ताह्ित 
मेडिकल रिसीफ सोसाइटी रारा शामालित बिदित्सातय दसा। 
भोगडिया ने सोगाइटों ही गतिविधियों की संक्षिप्त जाग 
प्रस्तुत की । एस विधेयक साहित्य भी सितरित किया गया। सनी मदत्य 
सुब्यवस्था से प्रमुद्धित हुए । 








सन्तोकवा दुसभनी प्रस्पतास : >> 

दिनाझ २२ जनयरो को प्रातः कार्मगमिति के प्रमुस सदस्य 000 
दुर्लभजी प्रस्पताल देखने गये । मस्पताल ग्ोर उसफी सुब्यवस्वा देसकर हा 
प्रमप्त हो उठे । बंद जानकर सभो दूर्ध मिश्रित प्रारचर्थ से मरगई 
श्री सेलघंकर भाई नित्य नियमित समय इस प्रस्पताल के ब्यवस्थालार्यो 
सम्पादन हेतु देते दे । 





महावीर इन्टरनेशनल : प्रा 

दिनांक २२-१-७८ को दोपदूर में मदाबोर इन्टरनेशनल ये हा 
श्री जगप्नाथशिह मेहता मे एक विशेष बैठक में कार्यंसमिति के से शा 
के उद्दं श्यों, प्रवृत्तियों एवं कार्यों की जानकारी दी । मी श्री डी० वी? 
अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार रसे । 


दविदियसी प्रेरक रहा। 
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प्र का अर्थ जब तक व्यक्ति के लिए ही और 
व्यक्ति के नियत्रण मे रहेगा तब तक वह प्नर्थ का 
मूल भी बना रहेगा, क्योकि वह उसे त्याग की 
ग्रोर बढ़ने से रोकेगा, इसलिए ग्र्थ का भर्थ समाज 
से जुद जाय झौर उसमें व्यक्ति की प्र्थकाक्षाप्रों को 
खुलकर खेलने का ग्रवसर न हो तो, सभव है प्रर्थ 

के प्रनर्थ को मिदाया जा सके । 
-प्राचार्य श्री मानेश 
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